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छा (80 
प्रइन-- (अ) मराठा शासकों के पुर तथा (थ) सराठा शक्ति विस्तार की ओर 
बाजीराव के हृष्टिकोए को समीक्षा फीजिए । (रा० वि० वि० १६५५) 
अथवा 
बाजीराव द्वारा आरस्म को गई मराठा शबिति वित्तार को नीति का 
आलांचगात्मक मूल्याक्न फीजिए शोर साय हो उसके पश्वान्‌ काल में इस नीति का 
मराठा सघ पर क्या प्रभाव पडा इसका स्पष्टोकरण कोजिए | 
(रा० वि० वि० १६६० १६६३ ६०) 
अथवा 
भुगल सांम्राप्य के विषय से वाजोराब को नीति का पूण स्पष्टीकरण 
कीजिए । समाकालीन तथा आधुनिक इतिहासकारों को आलोचनाग्रों तथा परवर्ता 
घटनाओं के आधार पर उसको नीति क गरुणो का मूल्यांकन कीजिए । 
(रा० बि० बि० १६६२ ई०) 
झयथवा 
/&५०० बाजीराव फी नोति एंव चरिश्न का आालोचतात्मक मुल्यांकम कोमिए । 


(३२) 


उत्तर--मराठा सूप को ओर याजनोीराव था हृष्टिकोश--सेंयद बघुआ मे 
पतन के पश्चातु मराठा व राम्मुस निजाम उल्त मु व यो विदायों वा बपरण बड़ा 
विपम समस्या उत्पन्न हुई । वह मुगल दरयार मे मराठा वा एक याद्र प्रतिद् व था । 
बह कनटिक में मराठो के चोथ और सरद"मुत्ती यसुल वरन वो अधियार वा प्रवल 
विरोधी सिद्ध हुआ और उद्न घ॒ द्रसेन जायव वो योह्हापुर के चधगसक शम्मायी रिए्से 
पास भेजवर शम्भाजी फो इस ओर प्रात्याहित बरने या प्रयास जिया कि बह छत्ररति 
घाहू व विरुद्ध फर्नाठक में अपने चौथाई और राम्देशमस्रो बः अधियारा वी प्रवल 
माँग करे । शम्भाजी इस टिशा में अभी कोई ठोरा कायवाही कर पाय में तो सफ़्व ते 
हुआ कि तु बह निजाम उन मुऊझः को अब अपना व्तिचितर अवश्य ससभने लगा 
था । तथापि ३० दिसम्बर १७२४५ ई० को छत्रपति धाहु मे शम्माजा को अपना पत्र 
भेजबर उसे सहयागपूवफ मुगल क्षत्रों को हस्तगत करने की प्रेरणा दी । इरा पत्र में 
उसने लिखा था कि--+ 

"आओ हम दानो मिलकर मुगलों के क्षात्रो को पुन अधीनस्थ बरन का 
प्रयास करें और फिर अपने पूवजो वी भाँति उनम अपनी स्वराज्य व्यवस्था भी स्था 
पित बर द ॥ आप दक्षिण भारत मे अपना काय पर सकते हैं और हम लोग उत्तर 
भारत में कायवाही करगे । जा कुछ भी हम उत्तर मारत म विजित करंग उसप से 
आपको भी हिस्सा दग | अत आपको भी जो बुछ दक्षिण में विजित कर मिले उसम 
से हम समुचित भाग देना चाहिए ।” 

परन्तु शम्भाजी पर इस पत्र का कोई प्रभाव न पड स्का और वह पुवबत्‌ 
मिजाम उल मुल्क के अभिकर्ताजों कै ही प्रभाव म॑ चलता रहा । उस्ते इस दिशा मे 
उसके मश्नी मीलकात शव्यम्बक न विद्वष रुप से प्रेरित किया था । इसके अतिरिक्त 
चिमनाजी दामोदर मोध भी अब शाहजी का पश्त छोडकर उसी मे जा मिला था । 
चद्रसेस जाधव रम्माजी निम्बालकर तथा ऊटाजी चवन बहुत पहले से ही उसके 
विरुद्ध "म्भाजी की "'त्रुता को प्र रित करने मे सलग्त ये। चिमनाजो दापादर माध॑ 
को निजाम ने द्ाम्भाजी पेशवाई स्वीकार करने की प्रेरणा दी जिससे प्रात्याहित 
होकर उसने शाहजी का पक्ष छोडकर जिसकी उसने पिछले २० बर्षों से स्वामिर्मात्त 
पूण् सेवा वी थी शम्भाजी की नौकरी करना आरम्म कर दिया । कबितु अतत उसे 
अपने इस अदूरदवितापुण कृत्य के उपतश्ष म मीपण क्षति का भागी बनना पड़ा। 
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सन्‌ १७२६ ई० म दराएरे व अयमर पर शम्भाजी कारहापुर का आसन 
व्यवस्था अपनी माला राजसबाई वे हाथो मछाड़कर निजाम उल मुटक से जा मिला । 
फात छत्रपति के विशद्ध दलिण भारत कफ विभितर क्षत्रो म तिजाम वी सेवाआ से 
अपयी शत्रुठापूर्ता कायवाही प्रारम्म कर दी) भम्माजी लगभग तीन वप तक वही 
बना रहा । १७२६--२७ ई० मे सगमनर मे पास निनाम के एक प्रमुख सेनानायर 
तुया ताजबाँ ने भाप "त्रुतापूण कुडृत्य किये । इसी मध्य निजाम ने झाह वा अपनी 
स्वायपूर्ण नौति से नि शक बनाये रखने के उदय से उनके सुम ने तथा प्रतिनिधि के 
माप्यम से उनवे पास अपते अनेक भन्नी पूर्ण समाचार भिजवाये। इन पत्ना मे 
उसने सदब ही यह व्यक्त किया है उसका शाहूजी से कोई “यक्तिगत विराप 
न था कितु उगवा पेशवा ही दोना वे सम्पधथा वा जटित चना रहा था| तुर ताज 
का साथ लेफर राव रम्मा आदि निम्वालक्रों तथा ऊटाजी चबन ने सतारा के आस 
पास भी भापण अचान्ति उत्पन्न कर रवखी थी | उ होंते सतारा वे पृष मे रहमनपुर 
के स्पात पर हाहूजी की एक सनिव टुकुडी से मयकर सघप सी दिया कौर उसप्र 
एक मराठा सरटार रायजी जाधव का अपन प्रारणा तक से हाथ धाता पड़ा । सौभाग्य 
वहा 8सी समय शाहूजी ते कोल्हापुर के एक सेनापोत धारराव निम्वाल्कर की 
सहायता स वहाँ के प्रधान सेतानायव पीराजी घोरपड़े तथा च द्रझेन जाधव के भाई 
शम्भूतिह को अपन प्ष में मिलाने में सफलता प्राप्त कर लो । उसे घनाजा जाधव क॑ 
एक विल्वाम पात्र झनुयायी व्यासराव से भो”स दिया में महत्वपूण लाम हुए । 
त्थावि निजाम उल मु की प्रेरणा से धम्माजी न १७२७ ई० पे' ।प्रारम्म मं पूता 
जिसे का दौरा वरके स्थातीय परटाधिषारियों के नाम अपनी भोरेंसे सनददे भौर 
अं या य सुविधायें प्रदात फरग उह अपना अनुयायी बनाने | प्रयाप्त क्या । इस 
सूचना को पावर शाह जी वा तोग्र चिन्ता हुई और उसने निजाम वे कुंचच का अनु- 
भान जगावर कर्नाट्य' मे व्यस्त अपनी सेताआ का अंगिलम्य पूना चल जाने की आज्ञा 
मद मान के कारण उत्तर भारत व सतिक अमियानों म॑ संलग्न अपन मराठा सर 
दायरा को दलिण आन का आटश भेजा । 
पालखेद के युद्ध मरे निषापत की पराजय - शाह जो की उसके कुछ अनुयायियों 
ने परामदा दिया वि' निजाम उल मुत्क से इस विषम स्थिति मे समभौता करना ही 
लामतर ही सकता है। ब्तत शाहू ने अपन मुम्रात तथों प्रतिकिक्ति का निजाम से 
सधि करने की कायवाही वरने वा आदेश दे दिया। अब निजाम न इस प्रकार की 
वार्ता क त्युत्तर मे दाहू का चौथाई को नरद घन राशि प्रदन करने का वचन दते 


हुए उससे यह अनुरोध विया कि वह उसके विभिन्न क्षेत्रा म अवस्थित अपना मराठा 
संनाजो को भी शीघ्र दापस बुला ले । उसने घाट जी को अपनी भत्री प्रदयित करत 
हुए यह परामन भी दिया कि फ़िंस्ो प्रकार कॉक्‍न मर स्थित अपने प्रशावा के 
घातक प्रभाव से छुटकारा पाने की चेप्टा करे 


(६ ४) 


शाहू इन शर्तों को ही स्वीकार वरन वाला था वि ए्राएव बाजाराब अपने 
अभियान स वापस लौटा और उसने इस विषय मे छत्रपति की भत्मता करत हुए मम 
यह समभाने की सफ्ल चेप्टा वो कि इस प्रकार वा पग उठाने से मराठा को अपने 
सभी विजित क्षत्रो से वचित हामे वी पूर्ण आदाका था। इसी प्रकार का वार्ता राह 
के दरबार मे घन रही थी हि उसे निजाम उत मुल्क वी आर से समाचार मिला वि 
छू कि शम्भाजी भराठा राज्य के छत्रपति फ॑ रूप मे चौथ वा घन स्वय प्राप्त करन 
दी माँग कर रहा था, अत अब वह इस घन वा मुगतान हाहू जी को न कर सकगा। 
>स्तु शाहू जी को अध्यतत्त क्रोध आया और उसने अब अविउम्व निजाम के विरुद्ध 
युद्ध धोषणा कर दी । इस युद्ध म भाग लन के लिये उसन २७ मगस्त १७२७ ई० मे 
दिन सतारा से स्वय भी प्रस्थान क्र दिया । 
इस भयकर स्थिति म शाह जी को बेवल अपने पेणावा बाजीराव से ही कुछ 
आशा थी। बाजीराव को जिसे मल्हारराव होल्कर तथा राणोजी सिंधिया पर इस 
सम्ब में पूर्ण सहायता प्राप्त करने का अत्यत विश्वास था इस सम्याध में पुरातरे 
से सूचना मिली । बाजीराव वी सेनापति खाण्टेराव दाभारे से तीब प्रतिद्रदिता चल 
रही थी अत उससे उसे कोई आशा न थी। बाजीराव को पवार बाघुओं की भी 
स्थामिभक्ति उपलध थी । ऐवाज खाँ ने पूना की ओर प्रस्थान किया कितु माग मे 
सिन्नार के स्थान पर उसझी तुझाजी पवार से सुडभेड हो गई । यर “यक्ति मुगलो के 
आधीन स्थानीय देशमुख कु वर बहादुर भी सेना मे था कितु उसे मराठों ने परास्त 
कर दिया था | च्सी प्रकार रघुजी तथा फ्तहर्सिह भोसल ने चद्रसेन जाधव पर 
आक्रमण करके भीषण सघप के पदचात्‌ उसे भी परास्त कर दिया । 
परातु मिजाम उल मुल्क ने अपनी आक्रामक कायवाहिया का के'द्र पूदा को 
ही बनाकर अपने अनेक विहृवस्त मराठा सरटारो थी सहायता में उस स्थान पर 
अयकर लूट-पाट मचाई ! उहाने लोहगढ पर धावा बाला और चिंचवाड तथा पूना में 
अध्यत्त विनाशकारी इृत्य क्ये। फलत शाहू की सनायें परास्त होकर यत्न तत्र भागने 
लगी । शम्भाजी को साथ लेकर निजाम न पूना के राजमहतय म प्रवश क्या जहाँ पर 
फरवरी १७२७ ई० में उसका रामनगर की सीसांदिया वशां रागपूत कया क साथ 
विवाह क्या गया तथा उस अब मराठो का छत्रपति भी घोषित कर दिया गया । 
निजाम उल मुल्क ने पूना म उसक साथ फ़ाजलबेग को नियुक्त करक लोनी पार गाँव 
पाता, सूपा तथा वारामती क क्षत्रों की ओर भ्रस्थान कर दिया और इन सभी स्थानों 
मे उसने अपने तोपखाने बी सहायता से मयकर अग्निकाड मचाये । 


उसका विपक्षी बाजीराव अपने पास तोपखामे क अभाव के कारण अपनी 
गुरीलायुद्ध हाली पर हो निभर था जिसे क्ियावित करने के हतु उस लम्बी यात्रायें 
करन के परचात्‌ द्वी शन्ुजआ पर अचानक आत्रमरा करन का मवसर मिल पाता था। 
उसने पूना स «स्थान क्या तथा पुनतम्बा नामक स्थान पर गोदावरी नदी को पार 


(५ ) 


करके ५ मवम्वर वो ऐवाजरला को परास्त वर दिया। अब उसने जवनता तथा सिय 
खेद मे लूटपाट करक वरार क माग से माहुर, मगरौल तया वसीम का भी रॉट डाला । 
तल्पश्चात्‌ वाजीराव ने उत्तर परिचम क माग से खानदेद म प्रवेश किया और कौकर 
मुण्ण के समीप ताप्दी का लाँधकर उसने पूर्वी गुजरात होते हुए जनवरी १७२८ ई० 
में छोटा उत्यपुर फी ओर प्रस्थान कर दिया । यहाँ उसे सूचना मिली कि निजाम ने 
पूना की आर सनित्र अभियान कर दिया है अत उसने यह घोषणा कर दी कि वह 
घुरयनपुर फे मुगल के द्र वो ध्वस्थ कर टगा ब यथा निजाम पूना को आव्रात करता 
समाप्त कर दे | तथापि अब पशवा ने गुजरात क मुगल सूवेदार सरबुलन्द खाँ से मदी 
सम्बंध स्थाण्ति करव, १४ फरवरी का खानरेश स्थित वेतवाड की ओर प्रस्थान 
कर दिया। 
बाजीराव ने यह दीफ़ ही समका था क्रि बुरहानपुर तथा औरमाबाद पर 
सैर्यि अभिय'न करने का फ्ल यह होगा कि निजाम अयने इन उत्तरी क्षत्रो की रक्षा 
करने की चिता से पूना पर आक़मग करने का विचार छोड देगा । यही हुआ भो 
ओऔर उसमे बाजीराव को युद्ध म परास्त करबे' उसकी सत्ता को नष्ट भ्रष्ट कर 
हैने का निश्चय कर लिया | चिमनाजा अप्पा दक्षिण में निजाम की गति विध का 
अबलाकन करने क लिये नियुक्त क्या गया था और उसन तथा उसके माई पेशवा 
बाजीराव दोनो ने पूर्ण सचेप्ट हो तपरता से अपना दायित्व वहन क्या। उनके 
गुप्तचरों ने इस समय पर विशेष सराहनीय काय किया । उहोंते दोनो सेनानायको 
को शब्रुओ के विषय म महत्वपूर्ण वाता से अवगत कराकर निज्राम का भोपण स्थिति 
मे डाल दिया। वह अपने को चतुत्वि मराठा सेनाओं से घिरा हुआ पाने लगा गौर 
२४५ फरवरी के टित औरगाबाद स “५ मीव पर स्थित पालखेद के स्थान पर मराठा 


सेनाओं द्वारा बुरी तरह से घेर लिया गया ज्ाँ स उसत्रा बच निकलना किसी प्रकार 
भी सम्मव न था । 


निजाम की स्थिति को उत्तरात्तर निराशाजनक ही बनते दख उसक॑ सरदारा 
चाद्रमेन जाधव तथा स्वय ऐवाजर्खा ने वाजीराव से साय याचना की । इस सम्बंध 
मे किसी कायवाही के पूव पेटावा ने उनसे प्रतिबयकों की माँग की अतत ६ साच 
१७२८ ० कः दोनो पक्षों के मध्य एक सीधि हुई जिसकी शर्तें निम्नलिखित हैं-- 
(१ छहो मुग़ल सूबो वी शासन व्यवस्था से सरम्बा घत सभी प्रएणतीण एड. 
बदेश्िक बीते मराठो के भाध्यम से हो निर्धारित की जायेंगो और ये उन प्रदेशों मे 
मुगलो वी हित रक्षा करते रहेगे । 


(२) आन दराव सुमात पेशवा का विश्वास पात्र न होने के कारण मविष्य 
मे मराठो के राजनतिक सम्बन्धा म मध्यस्थ न बनाया जाय । 


(३) नवाव राजा शम्माजी का सरक्षण करना त्याम देगा 
कान शेप रण त्याग देगा ओर उसे चुप 
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(४) लवाब हैदराबाट ( तजाप) महाराजा ग्ाह के पा मे पूया सैट बाल 
मठी तालगाँव तथा अपने अय विजित क्षत्रों ढो छोड़ देश । शोहूँगी के वत् मं 
स्वराज्य तथा सरदेश मुप्री के सारे अधियार भी स्थाई बर दिये जाने थ। आधीनता 
स्वीकार कर समे में ही बल्याग की आया थी । इसी मध्य उह मद्ाराजा शाहू दारा 
भेजा गया पत्र भो उपलब्ध हो गया जिसवे उत्तर में दाम्माजी राजा ने यह समाचार 
भेजा-+ 

'आपता मर ल़िय अध्य त सहानुशृतिपूर्ण और सच्ची कामनाआ मा जो 
हमारे दोनो क॑ मध्य स्थाई एवं मन्रीपृण सम्बायों से सम्ब्यित हैं तथा जा श्र ये 
राजमाता (मातुश्नाप्ताहेब तारायाई) द्वारा मुके प्रेषित बी जा थुत़ी हैं समाचार 
पाक र मेरे हृदय को असीम प्रसन्नता मित्री है। आप जय सम्भात एवं वधोबृद्ध व्यक्ति 
के इस स देश का जो (मेरी भौर आपकी दाना परिस्थितियो बा सवथा उपयुक्त है 
में अभिनादन करता हू । मैं आपकी भावनाआ से उतनी ही सह।नुभूति पृवक पर्णतया 
प्रभावित हूँ ॥* 

शम्माजी ने अपने इस पत्र के साथ यायाजी प्रमु सामर अपन एश विश्वास 
पात्र क्मचारों को शाहूजी क दरबार में भेजा। यह एवं चदुर एवं अनुभवा राज 
मीतिच था और इसके माध्यम से रखी गट सभी "ते हारजी द्वारा स्वोकार कर ला 
गई । दत्रपति ने उसक हाथ #ाम्भाजी क तिय भट उपहार आदि भज जिहें पाकर 
शम्भाजी को अध्यत्त हप हुआ और उठाने छत्रपत्ति क प्रति अपनी हृतचता प्रकट 
करते हुए उस यह पत्र लिखा - 

आपसी देवापस उठारता तथा मेरे तति आपने असाधारण प्रेम ने मुझे 
पूर्णतया प्रभावित कर दिया हैं। आप मेरे लिये विता तप्र हैं। उस रूप भें आपरा 
प्रेरा ध्यान रखता स्वाभाविक ही है । आपका यह व्यवहार आपती स्थाई कीधि वा 
अ्रतीर होगा । 





(] १०प्रा एटा) ध्यागा हात्ला॥ह$ गाए जता शाल्टह गाव ॥0१॥४ 
छचञीट5 67 + ८०0॥व। हक कितवालदा ततटाओवातंहार फैट७४८लशा 05६ ९00१९) ९० 
0१ 06 7९526व #धर॥500 (7378302) #१घ९2 ॥९8९॥८९ वार खाते होँ0 
तैंला८ए व५ विदवा वागलाइरॉज. €गायाह हितया क्वा. लुए॑लांए ददाइणा ता 
६0प टागशए८. हिल ]705309 ॥६ गातरं छटो००ाट आत॑ ॥ ॥6 ॥]25$ ० 
काचह$ च्स|॥र००याट $०ण इशापाह्वा5 छाए स्वूएन। एकांत ५ 


(2) * र०एा वायाबर हाइ८८ 880. छता३०7४क.भ9 बल्लित्ा कवर 
१0॥८४६४ गर८ 40 फल बणले, ४०४ 26 2 467 0 76. ] फ८)3565 ए07 
हाए। एञ]एउटाएए 0 4६2 रण ट्वत्ट शाह वृ॒गा$ एग्रातएटा जात कव्फेठ्णाव ॥0 
१० 3978 दाध्एा ? 
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नबस्थर १७३० ई० में शाहू जी ने शम्भाजी क्वा समम्मात पद्मालगढ से 
सतारा लाने के लिये आगने यड़े वडे पदाधिकारियों को भेजा जिह्ठान दुग में ही 
शम्भाजी का अपना अनेक भटे हीं । 3 

(५) बलवातसिंह तथा आय सरतारो को उनकी जागीरें वापस की जायें। 

(६) महाराजा शाहू ने इृष्णा तथा पचगगा नदियों क मध्यवर्ती जिस 
प्रेत की राजा टाम्भाजी को पहले ही प्रदान क्या था उसक् अतिरिक्त उस आय 
काई छोत्र न दिय जाय तथा अभी तक अनुचित क्ूप में वसूल की गई कर। की घन 
राधि भी उसे शाहूजी की वापम लोटा हनी थो। उसे इृष्णा नही वो उत्तरी शत्रो 
से कोई चौथ न मिलनी थी । 

(७) पिताजी जाधव के चाहगढ सभ्व घी अधिकार चलते रहने दिए जाने 
थे और निजाम क पश्त म जा मिलने वाले मराठा सरटार सुल्तानजी निम्बाल्गर को 
काई पुचक्र आदि विद्राही कार्यों के करन वा अवसर मिलने से सदव रोके रखा 


जाना था । इसके अतिरिक्त पवार वधुआ को पटा निम्बोन के पाँच ग्राम जागीर के 
रूप मे प्रटान हाने थे । 


इस प्रकार इस साध पत्र क तयार हो जाने क पश्चात्‌ पेशवा तथा निजाम 


के भध्य भेंट उपहारोक आदान प्रदान क पश्चात इसको शर्तों को कार्याविद्त कर 
दिया गया । 


शम्भाजी को श्राधीनस्थ किया जाना--'स्भाज के सेनापति रानोजो धोरपढे 
तथा क्षमात्य भगव तराद उसकी “शहूजी के प्रति प्रतिद्रादतापूर कायवाही में 
निष्क्रियता टेखकर शाह्रज़ीं से ही जा मिले थे, कि तु अव निजाम से छुटटी पाकर 
बाजी राव तग्रा चिमनाजी आएग हानां ही साजवा तथा वु”लखण्ड से चोथ और सर- 
देशप्ावी उमूतर करते मे “मस्त थे अत हाम्भाणी ले उटाणी चवन षो भेजकर शाह के 
क्षेत्रो म॒ जूट-पाट मचवा ही । इस अवसर पर उटाजी को दण्डित करने वे लिये 
१७३० ई० क प्रारम्म से शाहूजी को स्वय प्रस्थान करता पड़ा । अवसर पाकर ऊदाजी 
के कुछ सनियों ने #त्रपति वी हत्या करन का एक असफल प्रयास भी किया । इससे 
कर द्ध हासर हाहू जी ते अयम्बक राव दाभादे क नेतृत्व में ऊठांजी चवन क विरुद्ध एक 
विशाल सेना भजी जिसने विभिन्न स्थानों पर शम्भाजा तथा ऊदाजी दोनों को परास्त 
करबे उ'है पहालगढ मे शरण लने को विवया कर दिया। हणम्भाजी वे शिविर को भी 
लूद लिया गया ओर वहाँ से सर राजदद वी अलेव महिलाओप-शप्माऊी की चाचो 
ताराबाई तथा उसकी पत्नी जीजाबाई आदि को पकड़कर वार्ना नदी मे किनारे डेरा 
डाले हुए राजा छाहू के समसल प्रस्तुत किया गया । उहहें पह्ालमढ में ठहरे हुए शम्माजी 
के पास वापस भेज दिया गया किसु ताराबाई श्ञाहूजी पे हो साथ रही। वे दोनो 
शम्माजी की खोज में जाने क बहाने सम्मवत सतारा चले आये थे । इसी मय जीजा 
थाई ने अपने पति दम्माजी वो इस सम्बन्ध म कापो समझाया बुमाया । 


( ६५) 


दोनौ मराठा शासकों का सम्मलन ओर पारस्परिक समभौता--दस प्रकार 
शाहूजी के उच्च परदाधिक्रारियो--फ्तहसिह भासल, नारबाबा (मन्नी,) भवानीशकर 
(मुशी) तथा बालाजी बाजीराव--जारनि से भर्दे नजरें हाथी घोडे बहुमूल्य मरिण 
मारिक्य तथा वस्त्रादि को प्राप्त करक शम्भा जी ने अपने वुछ अनुयायियो को साथ 
लेकर उनक सरक्षश म॑ धारे घोरे वाइयाँव के पास वारना नदी का पार क्या और 
फिर वे सभो लाग कढ़त नामक पूव निश्चित स्थान पर जा पहुंच जहाँ पर ाहूजी 
पहले से ही उनसे भेंट करने हतु जा चुक थे | दानो चचरे भाइयो की इस ऐतिहासिक 
भैंट क लिए कढत से कुछ दूर जाखिनवाडी नामक स्थान पर भय ययवस्था को गई | 
इस रुम्प्रंघ में दानो ॥र से एकत्र हुए सरदारा और नामतों की सप्यां दा लाख से 
भी ऊपर पहुँच गर्द थी । व २७ फरवरी १७३१ ई० के दिन मिले। शाहुजी तथा 
शम्मा जी अपने अपने सुर जत हाथिया पर वठ कर अपने दानो आर पक्तिवद्ध अनु 
याधियो द्वारा वा दत ह्त हुए दा विपरीत दिश्ञाओ से आयग्रे और जम ही उहान एक 
दूसरे को दखा वे अपन >पन हाथिया ने नोचे 3तर पड । अब वे पदल चल कर एक 
दूसरे के समीप पहुँच और परस्पर गले मिल । दोनों क मध्य बारना की प्रसिद्ध 
साध हुई और उतके राज्यों की सीमा भी यही निर्धारित वी गई। दानी बधुओ ने 
एक-दूसरे के साथ हाला वा राष्ट्रीय उत्सव मनाया और समस्त महाराष्ट्र आनाह 
समाराहों से चकाचौंव हा गया । इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व पाप्त है और यहाँ 
पर की गई साध की टारते सक्षेप मे रस प्रकार हैं-- 


इस नदा वे दक्षिश से तु गमटा तक के समस्त शंत्र शम्मा जी की आधीनता 
में प्रदान क्यि गये क्ित सुरक्षा तथा वटटिक विपयो मे इस राज्य का प्रव 4 द्याहू 
की सरकार द्वारा ही किया जाना घा। तु ग॒द्रा क उस पार क दाक्षगों प्रटश दानो 
धासको क॑ प्रभावातगत रस्से गय । शाटूजा द्वारा टिया गया यह राज्य हम्माजी 
और उसके वहाजों में अ? जो वे आगमन व पाचात्‌ और भारतीय स्वतात्रता की 
ब्राव्सि काल तर अपने अधिवार मे सुरात्ित रक्खा ओर ठसता विस्तार फरने की 
उसने का भावा चप्टा भा न व । इस प्रकार क्ाई २३ वर्षो स चता आने वाला यह 
गृह युद १७११ ई० में समाप्त ”ा गया $ यद्यपि इसके पहल १७०८ तथा १७ ५ 
० मे दो बार इन दाता मराटा शासका व मध्य मंत्र स्थावित करत व अमफ्ल 
ब्रयास भी हिय जा थुक़र थ | परतु १७४० ० मे शाटूबी व उत्तराधितर के प्रन 
मो सेव र कुछ कुदद काया अवन्‍य उत्पन्न हुई जिसका सयोगवद सताधजनत निरा 
करण दर टिया यया । 


मराठों के शहित विस्तार की नोति तथा उससे परिणाम--सन्‌ १७२८ ६० 
में बाजाराबव ने अपने सत्तारूढ़ हान के आठ वष प*चातु तिजाम उस मुल्य जग रक्ति 
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शाल्री मुगल सरदार के विश्द्ध यह अप्रत्याशित सफ्वता (पालयेट के युद्ध मे) प्राप्त 
करने क पदचातू अपया ध्यान माचवा तंया बुटेवखण्ड वी ओर का द्वत किया । उसे 
अपने छत्रपति को जो इस समय ऋणग्रस्‍्त था, आयिक सहायता पहुँचाना आव”यक था । 
इप काय में उसे अपने सरतारो सल्हासराव टोल्कर तथा रानोजी सियिया से बियेष 
सहायता मिली । मालवा का मुंगत सूवेशार गिरधरवेहादर बडा ही योग्य एवं चतुर 
सेनानो था और उसे अपने भाई दयावबहादुर को सैनिक सहायता भा श्ुवम थी। 
मालवा पर अभियान करने के पूव पेशवा ने सेवाई जयसिह के आस अपन एक दूत दादू 
जोमसेन को भेज कर उससे आवश्यक मजग्पा भागी । उसने चाजीराब को माजवा 
पर अभियान करने के पस मे ही परामथ दिया 4 इसी मध्य बाजोराब को छत्रपति न 
अपनी तुलजापुर वो तीय यात्रा क सम्त्र यू मं वापिस बुला विया इससे उसके मालवा 
अभियान में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ कि तु नवम्बर १७२८ “० मे अममेरा के स्थान 
पर दो विभिन टिश्वाओं में पेशवा तथा उसकः भाई के नतृत्व मे पहुंची हुई दा विशाज 
मराठा सेनाओं ने गिरपरवहादुर को भीषणा पराजव दी । वह तथा उतध्षका भाई 
दयावहादुर दानो ही युद्ध में मोत के घाट उतार दिये गये । 


इसी समय पर इन द'नो मराठा सेनापतिया में छत्रमाल बुजेले ने भी जिस 

पर मुहम्मदर्जां बगाश न आत्मण कर दिया था, सहायता का माँग का । उ होने 
उम्रसाल की रक्षा की और मुल्म्मट्खाँ बगाण को परास्त कर दिया। इस प्रकार 
बुदेलखण्ड क विशाल भू भाग पर मराठो क नेतत्व मे छत्रसाल का प्रम्ुत्व स्वापित 
हो गया और उसने पशवा को अपनों मत्यु के पल्चातू अप पुत्रा का स्थाई सरक्षक 
नियक्त किया । उसने वेशवा को पारितोपिक रूप मं १ लाख १४ हगार रुपये की 
मालगुजारी का विच्ाल भू क्षत्र मी प्टान किया था। इसम कालपी हाटा सागर 

मासी सीरोज कोच गढ़ा कोटा तथा हिरद भगर के प्रतंग सम्मितित थ। इनक 
प्रव घ के लिये पेशवा कौ ओर से गोविदद पत की गियुक्त की गई थी । 


जजीरा के सिद्दिप/ का दमन तथा बाजीराव और निजाम ही भेंट -सन्‌ 
१७२७ ई० में शिवरात्रि क्र उत्मव के समय चिपलून के समीव एक पहाड़ो पर स्थित्त 
परशुराम मा ८र पर जो शाहूजी के गुरु ब्रह्म दर स्वामी की कुटो म॑ सम्मिलित था 
सिद्दियों ने भोपण आक्रमस्ण कर दिया । उसहें इन यवनो ने भोपण कष्ट औ- यात 
नायें दी । ब्रह्म द् स्वामों से शाहूओ से इन शत्रुओं को मार भगात का बनुरोप 
किया । अन्तत श्र ई० मे जाजोराव ने कोक़त पहुँच कर वहाँ क मराठा सरदार 
सेछोजी आपग्र से परामश करके सिंद्देया पर जल तथा स्थल दोना मार्गों स आक्रमण 
करने की योजना चनाई । अतत बुछ सामयिक असफ्लताआ का सामना करने क्के 
पतचात्‌ १७३६ ई० में चारगाँव नामक स्थाव के समीप चिसनाजी अध्या ने उस 
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दिद्रोटी सिद्दी वी सेनाओं यो भयपर वराजय ही तथा उगहें १३०० सैतिकों यो 
मोत मे घाट उतार दिया । सिद्दियों से खाल तथा अ जनवल (#गाह्रशाण्ट) के 
प्रटेयों को कोडकर रार श्र छोन जिये गये और १७४८ ६० मे वे इन प्रटेशों से भी 
यरिप्यूत कर दिय गये। य सिद्दी मुगला 4 सामत थे ६ 

२७ ट्सम्वर १७३२ ई० मे मराठा के साथ मुंगल सम्राट में पारस्परिय' 
गर्गयों बे प्र पर निजाम उतर मुल्त तथा वेदवा बाजीराव को भट हुई।इस 
सम्मेलन मे पेशदा का निजाम ने यधष्ट स्वागत सार दिया तथा दोनों ये मध्य 
एक गुप्त पमभौता हा गया जिसे अनुसार मराठा वे हतिंगा भाश्त यो बाजाय च 
परते हुए यहाँ से फेयल चौथ ओर सरल्णमुस्ो ही बंयूत्र बरते का बचने लिया । 
इसक॑ अतिरिक्त मराठो यी उत्तर भारत सम्बंधा प्रमुस विस्तार नीति बे विधय 
मे निजाम उल मुल्य ने तटस्थ रहना भी स्वीयार कर लिया था । इस प्रकार मराठा 
का अपनी धरम याक्त पर पहुँचने वे! माग पर अग्र॒त्र बरवे प्वा बाजीराव ने 
महाराष्ट्र पी महान प्रगति षी । 

बामीराव का दिल्‍ली अभियान--मालवा वी सगूयटारी व प्ररन पर १७३३ 
से १७३५ ई० तक सवाई जयगिंह मुगल धजीर तथा सुगलों बे' मोर बम्शी आदि 
के साथ मिलकर बाजीराव का तांत्र प्रतिरोध क्या था जितु उहे उसमे कोई 
सफ़्नता म मिल सक्री । सवाई जयसिह ने सम्राट से अनुरोध किया कि वह पेणवा 
से स्वय भेंट करके अपने पारस्परिक हिंतो कै विषय म॑ विचार विमथ्र बर ले इस 
दिया मे उसने पेशवां को तो राजी कर लिया क्ितु सम्राट मे अपनी अनत्थिर बुद्धि 
के कारगा पहल उस मिलने की अनुमति दे दी और बाद मे अपने बचना का प्रालन 
करने से इ कार कर दिया । अस्तु पशवा मे सम्राट का दिल्‍ली पर आक्रमण करवे 
अपने साथ समभौता करने फो विवश वरने का निश्चय बर लिया। उसवे विरुद्ध 
सम्राट ते सादत खाँ व नेतत्व मे एक विशाल सेना भेजी विन्तु मराठों के विरुद्ध 
उसकी घिजय स्थायो न सिद्ध हो सक। अतत ३० माच १७३७ ई० के दिन दिल्‍ली 
के समीप एक भील क पास मुगलो ओर मराठों के मध्य भीपण युद्ध हुआ। भुगलों 
को घोर पराजय का मुख देखना पडा । मराठो की विजय हुई ओर कफालातर मे 
उ हाने निजामुल मुल्क को भो, जिसने मालवा मे उनकी सत्ता का उन्‍मूलन करने के 
उद् बय सै स्वय प्रस्थात कर दिया था आर जिसने अब दिल्‍ली आकर सम्राट से ३ 
करोड रपये तथा ५ सूबा की सूबदारी की माँग की थी, विभिन्न स्थानों पर आत्रान्त 
करन के परचात्‌ भूपाल क॑ दुग मं आश्रय लेने को विवश वर दिया। नासिर जग 
उसका पुत्र भी उसकी सह्टायता करने के निमित्त वहाँ न पहुँच सका धस्तु उसमे 
सिरोज से ६४ मौत की दूरी पर स्थित दोराहा सराय से ७ जनवरी १७३८ ई० को 
वेचवा से सधि करन की माँय की । सबि की दर्ते थी--कि (१) विजाम ने चाही 
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माहर लगाकर एक आज्ञापत्र द्वारा मगठा का मालवा की सूबदारी प्रतान की । 
(२) नमदा तथा जमुता के मध्यवर्ती क्षत्र मराठा का द दिय जान थे और (३) उ हैं 
सम्राट वी जोर स ५० लाख झपय क्षतिपूर्ति ब रूप मे पिनने थे। अपनी मणनो 
भूमियों से वचित विभिन्न मराठ सरदार तथा सामन्‍्त भी जो निजाम के हाथो इस 
संघर्ष मं बाटी हुए थे । व पेश्षवा का सेवा मं वापस भेज दिये गये। उनकी भूप्रियो 
का भी उह वापस दे दिया गया । 

बम पकार घाजीराव ने उत्तर मारत के एक सुविधाल भाव पर मराढो की 
सत्ता ह्यापित वी और साथ ही साथ उत्तर तथा दक्षिण भारत के विभिन क्षेत्रों में 
पारस्परिक आदान प्रतान वी प्रक्तिया का भी सूत्रपात कर दिया ).& 

ऐशवबा बाचीराव का चारित्रिक सूल्याकत--पेशवा बाजीराव शिवाजी प्रथम 
के बाट मराठों का एक अत्य त शक्तिशाती सुयाग्य एवं चतुर सेनापति माना जाता 
है । उसके वीराचित कार्यों वा ही परिणाम यह हुआ कि शाहूजा जो पहले मुगल 
सत्ता की आधीनता स्पीकार +रने को उद्यत दिखाई पडता था एक पूण सत्तामम्पन्न 
मराठा छत्रपति के रुप मे मुपल सम्राट क सहायक मित्र क॑ स्तर का थासक बने 
गया। इसके अतिरिक्त पेशवा ने अपने पिता ब्ालाजा वि बताथ द्वारा भारम्भ क्ये 
गय उत्तर भारत म मराठा शक्ति विस्तार के काय त्रम को अपन विजय कार्योंद्वारा 
अधिकार रूप मे सफ्ज बनाया तथा उसकों भावों सफलता क॑ लिये भी अपन उत्तरा 
विकारियो के पक्ष में प्रत्त पृष्ठ भूम का सजन कर दिया। वह एक महान शासक 
तथा कूटनीतिन भी था। उसने आग्र बाघुओ दाभाद च द्रसेन जाधव, निम्बाल्कर 
तथा शम्माजी जगे असन्तुष्ट मराठा मत्ताधारिया के साथ ऐसा कूटनीतिक व्यवहार 
क्यि। कि वेशाहूजी कराक्ति विस्तार मे भविष्य म कसी रूप म बाधक ने सिद्ध हा 
सके । शम्भाजी के साथ कथाई गई छत्रपति शाहू की सयि सदव क॑ तिये स्थाई 
“पकस्था व गई + 

इसमे लेख सात्र भी भहह नहों कि वह सहाराष्ल का एक सफल एवं सुवाग्य 
राजनीतिज्ञ था जिसके द्वारा जमाई गई राष्टोप जडे दीघ काल तक अचल बनी 
रही । उमके पुत्र अताजोराव ने भी उसके स्वप्न को पूरा करन में सफ्ल प्रयोस 
क्यि, किंतु अत मे नादिस्णाही तथा गहमदचाही झ्लाकमणों स उनका किया 
करामा काय बुद्ध सीमा त्तक नष्ट हो गया । तथापि मराठों की शवित वद्धि मे अग्र जो 
के आगमन और भारत विजय के आतिम समय तक कोई बाघा ने आ पाई 

सारण|-वाजीराव पेशवा ने मराठों की सत्ता का उत्तर तथा दक्षिशा दोनों 
दिशाआ म प्रभाव विस्तार क्या | उसने कोल्हापुर के शासक शम्माजी हदितीय को 
शाहूजी की आधीनता स्वीकार करने को विवश कर दिया। मालवा, बु देलखण्ड 


तथा सारे दक्षिण भारत में मराठों को चौथ और सरदेशणुखी के स्थाई अधिकार 


(५87६ .) 


दिलाये तथा उत्तर भारत में मराठो के विजय अभियान क्ासाग खोल दिया। 
सूक्मत यही उसकी मुए्य मुरय सफलतायें हैं । 
0९१ एररशााए6 ९ इशेद्राणा ० ध९॒ एठएणाब ए0फ.. कक्षा) 6 
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प्रइम- पूना दरबार के नागपुर के भोसलों क साथ १७३६ से लेफर १७६१ 
तक के पारस्परिक सम्ब'घों को व्याख्या कोजिये । (रा० वि० वि० १६६३) 


उत्तर- १८वीं शता क पूर्चाधच म ही मराठा राजनीति मे विघटनकारी 
तत्वों का उत्य हो चुका था और हम यह देल चुक हैं कि क्सि प्रकार बालाजी पत 
के पेनवा के रूप मे सत्तारर हने पर चात्सेव जाधव ने उसके विरुद्ध बिटोह की 
आग शडवाई थी | अब बाजीराव प्रथम के पेशवा बनने पर पुन वहीं सकटपूण 
स्थिति उत्पन्न हो गई | पेशवा को अपने देश मं शाति “यवस्था बनाये रखने तथा 
भाथ ही चतदिक विजय वाय फरने के लिय आवश्यक रूप मे याग्य सेनापतियों और 
नेताओं को कुर न बुछ विशेषाधिकार देने पडते थे । ये पदाधिकारी उसके प्रति पूणा 
स्वाभिभवित पूवक ही सटव काय ने करते थे और इनमे शत शने अपने “यवि्तिगत 
स्वार्थों पी पूत्ति की लालसा अत्य'त प्रव॒ल होने लगी थी । नागपुर क॑ मराठा राज्य 
का सस्थापर रघुजो भासने था । उसके चचा का हो जी तथा उनके भी पिता पारसो 
जी ने क्ोरगजेद क॑ बददागृह से राह की मुवित के पश्चात्‌ उसके राज्याधिकार का 
समथन करब' उसकी विशप कृपा प्राप्त बर ली थी । पर तु काला-तर मे जब शाहूजी 
ने बालाजी पन्‍्त को अपना पेणवा नियुक्त करके अपनी प्रण/सकीय 'क्तियाँ उसी के 
हाथों में बलित कर दी तो उसे अपमे शासन सम्बधी योजनाबंद्ध कायत्रमो को 
सचालित करने के लिय विभिन्न जागीरो म॑ बिसरे हुए मराठा नेताओं के सहयोग वी 
आवश्यक्ता पडट छग्नो । उसके बाद बाजीराव का दाभादे तथा आग्र बघुओ की भाँति 
नागपुर वे मोसल सरदार स भी पारस्परिक मतमभेटा का निवारण करना पडा और 
इस बाय मे उसमे पर्याप्त सतकता का परिचय टिया। 

नागपुर के भोसल अपयी सत्ता के अधिष्ठाता चाहूजो के ही इतन यनना 
चाहेत॑ थ और ३६ पेशवा से कार विष प्रयोजन त था| उ ह प्रभावशु-य बनाने के 
उद मे स शासन बाय मे हाथ बटात के लिय पेणवा नेर्सिधिया तथा होल्बार सर 
दारो से सहायता लेता प्रारम्म बर लिया। पर'तु मराठा इतिहास में ऐसा बहुत बस 
देशने को मिलेगा कि विभिन्न सेनापतियों तथा सरदारो मे सच्चाई क साथ राम्मिलित 
प्रयास विय हों, और विसी भी साकत सरकार का स्थायित्य दस्तुत राय थो 
विभिप्त तत्वों व परस्पर सहयोग पर ही उिमर वरता है। टुर्माग्यवरा बाजीराव वी 
अधियाण शक्ति गृह क्षात्र में इस विद्रोही तत्वों कः शमन मे ही व्यय हो गई और 
इसका परिश्याम बाग चलकर यठ निकला कि मराद अतत अपना एक चिरस्थायी 


( ९३ ) 


राज्य निमित करने मे असफ्व सिद्ध हुए वयोकि उ ० समय प्रमय पर स्वार्थी मराठा 
सरतारा के पड़यत्रा और विद्राहा का बरावर सामना करना पड़ा 4 

रघुलो भोंसले का यगाल भभियान तथा उससे पेशश का सघव्ृ--वाजीराव 
का मत्यु व पश्चात्‌ पशवा के पद वा प्राप्त करन वी संत्रस अविरू लालमा परपूजों 
नायक मे की थी कि तु गाहूजी ने उसब घन अथवा मेंट उपहार लादि का लोभ न 
कर शासन सचालन मे गिद्वहस्त वालाजीराव का ही पेलावा का पद प्रटान क्िया। 
घाबूजी नायक का समथन रघुनी भावले न करना प्रारम्भ कर दिया। वस्तुत चह 
स्वय पछ्वा बनना चाहता था और यह तो उसका केवल बहाना मात्र था कि बह 
बाबूजी तायक का समथन करता था । रघुजी ने सन्‌ १७३८ ई० में ही महाराजा 
शाह से यह अनुमति प्राप्त कर लो था कि वह जपने विजय कार्यों के लिये बगाल 
के सुविस्तत एवं उपजाक क्षत्रों मं अपना प्रभाव विस्तार करके उनसे चौथ बसूल कर 
सकता है | इस अनुमति पत्र॒ मे रघधुनी को सौंपे गय भूसत्र की सीमायें निता-त 
अस्पष्ट थी अत वेशवा और रघुही में तत्सम्ब घी मतभेद स्वाभाविक हो गया। 
इसके अतिरिक्‍त जय पेशया अपने उत्तर के विजय अभियान के पश्चात्‌ सतारा वापस 
आया तो रुघुजी भोंसल ते उस दपा काल म ही वहाँ से नागपुर प्रस्थात कर दिया । 
फलत दातो में शका समाधान भी न हा पाया | उधर रघुजी भोधत ने हाल ही मे 
त्रिचनापहली का विजित कर लिया था, जिसरे कारण मराठा दरबार मे उसका 
मान अत्यधिक बढ़ गया शा । क्नाटक मे उसके चमत्कार पूर्ण विजय कार्यों तथा 
घादा साहब वे' व दी कर लेने क फ्तस्वरूप शाहूजी ने भी उसी यघेष्ट प्रशसा 
कारक उसे भेंट उपटार भादि देकर सतष्ट करने को चेष्ठा की | तत्पक्चात्‌ रघुजी 
नागपुर लौट गया जहा पहुँचत हो उसने वगाल पर चढाई करने के उद्दं इय से अपता 
सनिक सगठत जादि करना शरस्भ कर दिया। उसे सयोगवश वहाँ के अस-तुष्र 
पदाधिकारी मार हवीब से आमत्रण प्राप्त हो चुका था कि वह अस्याचारी त्वाब 
अलावर्दी खाँ का हमन करे । 

अप्र ल १७४२ ई० मे रघुजी द्वारा प्रधाल भेजे गये सनापति भास्कर राम ने 
वहाँ पर अलीवर्नी खाँ स सघप करना प्रारम्भ क्या । उसके पास सनिफ्रो की सख्या 
अत्यस्त कम थी विन्तु भास्कर पन्‍त ने अपने “यक्तिगत लोभ के कारश बगाल मे 
अपने सघप निरन्तर जारी रक््ले २ वाल्ान्तर म २३ फ़ितस्दर १७४२ ई७ जा भराठो 
के अलीवर्दी खाँ द्वारा भीषण हत्याकाण्ड की सूचना पाकर रघुजी भोसले ने अपने 
मजूमदार को लिखा कि, “भास्कर पन्‍त ने बलपुवक मकतुदाबाद को घेरा न्‍ाल 
दिया है जिसको सफलता के लिए उसे और अधिक सनिको की आवश्यकता है जो 
डसके पास शीघ्र पहुँचत चाहिये । तथापि रघुजी भास्कर पत को सनिक सच्ययता 


भेजने म ऐसी प्रकार समथ न हो सका । इसका कारण यह था कि उसने 'गढा 


( 82 ) 


टिलाये तथा उत्तर भारत में मराठो के विजय अभियान का मांग खोल दिया। 
सूक्ष्मत यही उमत्री मुरप मुरव सफततायें है 
0.  छभाग्रार 6 उशतआरआाणा ते गिल एशगाब  ९ठपाई. ज्ञात. गा 
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प्रइन- पूना दरबार के भागपुर के भोसलों क॑ साथ १७३६ से लेफर १७६१ 
तक के पारस्परिक सम्बघों की स्यास्या कोजिये । (रा० वि० वि० १६६३) 


उत्तर-- १८दी शतो क पधूर्वाध मे ही मराठा राजनीति में विघटनकारी 
तत्वों का उटय हो चुका था और हम यह दस चुक हैं कि किस प्रकार बालाजी पत 
के पेशवा के रूप में सत्तास्‍्ढ हाने पर चद्धरमेन जाथव ने उसके विरुद्ध विटोह वी 
आग भडवाई थी । अब बाजी राय प्रथम के पेशवा बनने पर पुन वही सबटपूर 
स्थिति उत्पन्न हो गर्ट । पेशवा को अपने देश में शातति “यवस्था बनाये रखने तआा 
साथ ही चतुटिक विजय काय करने के तिये आवश्यक रूप म यास्य सेनापतियों और 
मेताओ को बुऊ न कुछ विशेषाधिकार दने पड़ते थे । ये पदाधिकारी उसके प्रति पूण 
स्वाभिभवित पृवक ही सटव काय न करते थे और इसमे शन टन अपने व्यक्तिगत 
स्वार्थों की पूर्ति की लालसा अत्य'त प्रवत होने लगी थी । नागपुर के मराठा राज्य 
कया सस्यापक रघुजी भोसले था । उसके चचा का हो जी तथा उनके भी पिता पारसो 
जी ने औरगजव क॑ बदद!गृह से दा।हू की मुक्त के पश्चाव्‌ उसके राज्याधिकार का 
समथन क?व॑ उसकी विशेष कृपा प्राप्त कर ली थी ॥ पर तु काला'तर म॑ जब शाहूजी 
ने बालाजी पनन्‍त को अपना पेशवा नियुक्त करके अपनी प्रशासवीय 'पक्तियाँ उसी के 
हाथो मे कद्रित कर ही ता उसे अपने शासन सम्बधी योजमाबढ़ कायक्रमों को 
सचालित बरने के लिय विभिन्न जागीरो म ब्िसरे हुए मराठा नेताओं के सहयोग वी 
आव"पक्तता पड़ल लगो | उसब॑ वाद बाज!राव को दाभादे तथा आग्र बधुओ की माँति 
नागपुर थे भोमस्त सरदार स भी पारस्परिक मतभेदों का निवारण करना पढ़ा और 
इस वाय मे उसने पर्याप्त सतकता बा परिचय टिया। 

नागपुर के भोरल अपयी मत्ता के अधिष्ठाता शाहूजी बे ही दृतज बनना 
घाहत थे और उह पेषवा से कोई व्येष प्रयोजन न था । उह प्रभावशूय बनाने के 
उद “य से शासन वाय में हाथ बटान के लिये पयवा ने मिचधिया तथा होवार सर 
दारों से सहायता लेता प्रारम्भ बर टिया। पर/तु मराठा इतिहास में ऐसा बहुत कम 
देशने बो| मिटण। दि पिमिफ रोलाएलियों तथा सरदपर) से सच्चार्र झ छा राम्जिलित 
प्रयास किय हों और विसी भी सगकत रार्वार का स्थायित्व वस्तुत राज्य वो 
विमिन्न तवों क परस्पर सहयोग पर ही निमर बरता है। दुर्माग्यवर बाजीराव वी 
अधिवाण दाक्ति यृह क्षत्र में इन विद्रोही तत्वों के हामन मे ही ब्यय हो गई मौर 
इसका परिश्शम थागे घछक र य” निकला कि मराठ अतत अपना एक चिसस्थायी 


( १३ ) 


राज्य निभित करने मं असवल पिद्ध हुए वयोवि' उ ७ समय त्रमय पर स्वार्नी मराठा 
मसरतारा के पदयत्रा और विद्रोही का उराबर सामना करना घर । 
रघुओी नोसले का बगाव अभियान तया उससे पेशवा का सघ३--वाजीराव 
का मत्यु क परवात्‌ पदावा के पद मा प्राप्त करत की संत्रस अधिक लालसा वाबुनो 
मायक ने वी थी कि तु हाट्जी न उसव घन अथवा मर उपहार आदि वा लाम न 
बर शाम सचालन मे मि्॒हम्त बालाजीराद बत ही पटादा कु पद प्रहाल जिया। 
बाबूजी नायक का समथन रघुती भामले ने करता प्रारम्म कर दिया । बस्तुत वह 
सवय परावा बनना चाहता था और यह तो उसका कंवत बहाना मात्र था दि वह 
चाबूजी नाथक या मपयन करता था ६ ग्चुजी ने सन्‌ १७३८ ई० मर ही पढ़ाराजा 
जाहू से यह अनुमति प्राप्त कर ली थो कि वह अपने विजेय कार्यों ॥ लिये बंगाल 
क॑ सुबिस्तत एवं उपजाऊ क्षेत्रों मं अपना प्रभाव विस्तार बरव उनसे चौथ वसूतर कर 
सात है १ न्‍स »नुप्॒ति पन्न॒ सम रघुी वा मौँपे गय भूतन्न वी शोमायें नितात 
अस्पष्ट यो अत वेशवा और रथुलो से तत्यस्वाबी सतमेद्र स्वाभाविक हो गया। 
इसके अतिश्वित जय पेशवा 4पन उत्तर के विजय अभियान के पदचात्‌ सतारा बापम 
आया तो रघुजी भोसमल ने उस दपा काल म ही वर्टाँ से नागपुर प्रस्थान कर दिया। 
फ्लत दोनो मे हाका सम्राघान भी न हा पाया । उघर रघुजी भासत ने हाल ओे मे 
जिचनापहल्‍ली का विजित बर लिया था, जिसके कारण मराठा दरवार में उसका 
मान अत्यधिक बढ़ गया शा । बनाटक मे उसके चमत्कार पूण विजय कार्यो नंगा 
चान्दा साहब के व ही कर लग क फतस्वर्प हाहूजी न भी उसकी यधष्ट प्रगसा 
करक उस भेंट उपहार आदि देकर सतुष्ट करने की चेष्य को। तत्पश्चाव्‌ 


चान्‌ रघुजी 
नागपुर लौट गया जहाँ पहैचव हो उसन बंगाल पर चढ़ाई करत के उद्देइय से अपना 
सनिक संगठन आदि करना शारस्भ कर दिया। उसे सथागव वहीँ के 


पदाघकारा मार हवाब से आमत्रण प्राप्त हा 
अवावर्दी खा का दमन कर ) 
अप्न ल १३४२ ई७ से रघुडी द्वारा बवाल भेजे गय सनावति आल्कर गे 
बर्टां पर अलीवर्दी खा स सघप करना प्रार-भ क्या | उमरक पास सजिकों न 
अत्याःत कम थी किस्तु भास्कर पन्‍्त ने अपने व्यक्तिगत लोन के कारण थे 58 
अपने सघप निरतर जारी रकख । वालान्तर मे २३ सितप्वर १७४२ शा बहन में 
के अलीवर्दी खाँ हारा भीषण हत्याकाण्ड की सूचना पाकर र्घुवा न हव मर्तों 
मजूमदार का लिखा कि, भास्कर पत ने बजपुवक मक्यूदवा सत्र बब्रत 
दिया है जिसकी सफ्लता के लिए उसे और अधिक सनिक्न झ् बाय घंय कनत 
उसके पास शीघ्र पहुँचने चाहिये । तथापि रघुजो भास्कर कत का द्वैश 
भेजने मे गिसो प्रकार समय न हो सका | इसका कारल यह की यक्ज्ककनन 
हैं थाद्धि जन ५... 


डुक्ा था कि वह अत्याचारी दाद 


सा 


( ए॑४ ) 


तथा मफ्ज्ला' नाम दो ऐग क्षत्रा का अधिकृत बर रक्‍शा था, जिनमे वेचरा हवय 
अपने प्रभाव विस्तार का अधियार रिद्ध कर्ता था और जिनय बार रघुजा तथा 
पणया वे मध्य प्रत्यक्ष सपप उत्पन्न हों बबधा। अतत ४ मई १७४२ को उसते 
मणराया शाहू से विदायत की कि “नागपुर बापरा खौटा पर मुभे यह चात हुआ 
कि वेद्वा न हम सौंपे गये क्षत्रो का अनतियृत रूप में अतिक्रमणा जिया है। उससे 
हमारी घौकियों गहा और मण्ण्सा को आदत वरके हमारे प्रटशा। वा लूटयाट बर 
अर्य त शतिग्रस्त विया है और शिवनी तथा ए्ापर परगने तो उसान उजाड़ ही डाले 
है। मैंने उसव' मांग में पडा से कुछ शाघ विचार कर ही परहेज भ्वसा 
है वि तु अब मरे धय वी अस्लीम परीक्षा हो चुका है मैंने उतरे इस अति 
ऋमरा के फ्लस्वरूप उसके (पेशवा के) सना साथवा विश्यताथ पठ या पहल सो ही 
बंदी बर सिया है । 
२० फ़रवरी १७४२ ई० वो पेणवा थे एक क्‍्मचारी ने सूचित तिया कि 
बढ़ पवा के साथ बगाल जा रहा था और इस आपार पर यह ह्पप्ट हो सकता 
है कि यह अभी तक रघुजों की गतिविधि का नित्रट सो अवधोदन करता रहाया। 
माच अ4 ले मे उसे सालवा तथा ब्रु टेलसण्ड की यात्रा वरती पड़ी । उसे इसी मध्य 
यदवतरात्र पवार की सद्ठायता मी उपलध हो गई और उसने उसे सिपिया तथा 
होल्कर के साथ मालया वी व्यवस्था करने के लिये नियुक्त ब६ दिया । ३० सितम्बर 
१७४२ ई७ को रघुजी ने पैशवा से पत्र भजक्र यह जानने की चप्टा भी वा दि 
उसका भागी कायन्रम क्या था । इसी मध्य रघुजी तथा पेशवा दोनो से भयभीत 
अलीवर्टी सा ने मुगल सम्राट सं सहायता वी माँग की जिसकी सूचना पाकर पेशवा 
ने सआरट वो आइवस्त जिया कि यदि मालवा ब्रुटेलसण्ड तथा इनाहाबाद के सूबे 
उसे चौथ धूल करने के लिय सौप टिये जायें ता वह अवीवर्टी खौँ की सहायता 
करने का तयार था । सम्राट इस शत पर तैयार भी हा गया और उसमे बगाल के 
उपयु क्त नवाब को पेशवा को इस सहायता क उपलक्ष म क्षांतपूर्ति दन वा आचा दे 
दी । अलीवर्दी खाँ ने उस आता को शिरागाय कर उसे तत्वाल आप्रिम धन राशि भी 


भज दी । 
पेशवा प्रयाग से कागी होता हुआ गया की दिशा से गया जहाँ से ८० मौल 


को दूरी पर स्थित एक स्थान पर उससे मिलने के लिये रघुजी भोसल स्वय आया। 
वे दोनो ४ दिन तक अपने महत्वपूण विपयो का द्ाका समाधान करत रह क्तु कोई 
निश्चित परिणाम न निकला । गया से पंशवा ने मुशिदाबाद को ओोर प्रस्थान कर 
दिया और यहाँ उसकी ओर से पिलाजी जाघव तथा अलीवर्दी खाँ की ओर से मुस्तफा 
खाँ म दोनो को मेंट मुलाकात का जायोजन किया । पेशवा तथा नवाब बे मध्य होने 
वाले इस समभोते के अनुसार यह निःिचय किया गया कि वेज्वां वो अलीवर्दी साँ 


( ऐश ) 


२२ लाख हाय क्षतिपू्ति के ख्यम दे तथा बंगाल को वापिक चौथ छत्रपति के 
राजडोप मे भेजे । इसक अतिरिक्त रघुनी का तिप्वासन करने क॑ जिये दोनो ने 
सम्मिलित प्रयास करने वा मो निःिचय किया ॥ 
तथापि वास्तवित्र युद्ध म पणावा न नवाव का सेना की सहायता लेने को 
आवश्यकता न समझ, स्द्रय १० ज॒प्रच के हित वे दूं को सुरंग में रघुजो भासले को 
घेर लिया । उसका सना का अधिकार भाव पहच ही उस साय से पलायन कर चुका 
था और अब किसी प्रत्तार रघुजी भी वहाँ स भाग निकला । हिंगने (चिटनिस) द्वारा 
बापूजी को लिखे गय तत्मम्वधी पत्र स चात होता है कि रघुजी का दमन करन के 
लिये नवाव तथा पेचवा दोना ने ही प्रत्यक्ष रूप मं शपयें ग्रहण वी थी । सरदेसाई 
का मत है कि छत्रपति को इस सक्‍टवालीन स्थिति की पहले से द्वी सूचना थी 
और उसने यह सोचकर कि कटो वगाल मे भी पेशावा और दामादे के विनाशकारी 
सघर्षों को भाँति भाषण रक-पात न हों जाये, अविज्नमस्व दोनों को अर्थात्‌ पेशवा 
और उसप्तक्‌ प्रतिद्वदी रघुजी मोसत फो सतारा आने की आज्ञा प्रेषित वी। उनके 
वहाँ पहुँचने पर शाहू के समक्ष दाना पक्षों म जो समझौता हुआ उसके जनुगत पचवा 
ने बंगाल मे अपने प्रभाव विस्तार का अधिकार रघुजी क॑ पक्ष मे त्याग दिया। ३१ 
८ गस्‍्त १७४३ को हुए इस समभौते के अनुसार पावा ने रधुतरी का उसके अपन 
अधिकार क्षत्र म सतप्त करने को नोति को छाडकर बरार से जकर क्टक बंगाल 
तथा लखनऊ क॑ समम्बानयित क्षेत्रों को रधुजो की अधिकार सीमा के अ-तगत स्वोकार 
कर लिया | इस सीमा रखा के पत्चिमो क्षत्र जिनम आगरा, अजमर प्रयाग तथा 
मालवा के प्रदेश भो सम्मत्ित थ कंवत्र पत्ता को अधिकार सीमा के 
थे तगत मान लिय गये । शाहूजी क॑ चरणा पर हाथ रखकर दोनो प्रतिटदियां ने 
उपयु क्त “यवस्था का पालन करने की शपथ प्रटण की । उनमे गढा और मण्डवा के 
सम्बाध में भी एक पथक् समझौता करा लिया गया। वुस सम्बंध मे सरतेसाई ने 
लिखा है दि इस प्रकार रघुजी तथा पटावा बो दाघकल स चली आन वाली प्रति 
हा दता बतमान समय के विय समाप्त हा गई और दोना के लिय यह एक प्रचता 
की बात है कि उनके भावी जोवन म॑ दोनों के पारस्परिक सम्बंध क्ट्ुतरन 
बनने पाये । 
सब १७४४ ई० में रघुजी मे भास्कर राम को बंगाल के अपने अधूरे कांग 
को पूण करने के लिये भेजा । उसके वहाँ पहुँचने पर मुस्तफा ख ने उसे ऐसा घोखा 
दिया कि बढ़ नवाब अलोवर्ली खाँ स सधि करन का ही तयार हो गया । इस बहाने 
बचत ग्रीक्षिष्०८९ ण एड (स० 80 बगटड0फ बब्शाल्त 50200, [88 (॥०५ 
ड0ण१ ]६80 0 ००ड्श्व्ुण्थाएडड गट काठ ०७३5७ 0 ॥0400306 छा (6 
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( ९८ ) 


की पूट कुछ वाल में लिए समाप्त हो गई और सिंपसेट बे युद्ध मे पेणवा मे निजाम 
ए विरुद्ध उनरी गद्दायता भीषस की । यह पेचवा में लिए शामाय सफ्लता की 
बात त थी हि उसने अपी बकतूत से पांगपुर वे मराठा राजवंश की उसे ततलाव 
पतन स रोग वर भागते बंधुओं मे मित्रतापुण सम्याय स्थापित करा टिये। 
इसे बाद भोगल बाधुआ ते थाह आटाली के आत्रमण वे समय भो पशवा 
को राहयोग दिया । इस दुघटता बे असे में जब पटावा ने बुटेसलड या अभियान 


किया (१७६१ ६०) ता दोना भोसले व घु अपनी संत्रा राहित उसके साथ गये । 
सारांश --पेशवा बाजीराव तथा वालाजीराव दोनो बे शमय में नागपुर 
बे मोसला ने अ्ातिपूणः समस्या उत्पन्न को। जिसके फ्सस्वर्प देशवासियाँ वे 
जन धन का विनाए हुआ । उग्राल थे साता साहब सूया के पह के लिय पेशवा 
बाजीराव तथा रघुजी में जो भीषण मतभट उठा उसव' पत्रह्यरूप असल्य मराठे 
अलीवर्दी पौ पी आचा से धोसे मं डालकर मोत के घाट उतार दिये गये । तत्परचातु 
अगस्त १७४३ ई० में महाराजा धाहू ने पेशवा और रघुजी म समभौता बरा लिया । 
बगाल क्षत्र भोसले वो हो सोप दिया गया। १७५४ में नागपुर क॑ उत्तराषिकार 
प्रश्न क) पणावा ते स्वयं सुलभाया। १७६१ क युद्ध मं इन दानों भौसल सरदारों ने 
अब्टाली का विरोध किया क्तु मराठो क भाग्य चक्र न उनकी पराजय का ही 
विधान क्या था अत उसमे उनको दापी ठहराना अनुचित ही है। बालाजीराव 
के दु देवखण्ड अभियान भ ये दाना सरदार उसके साथ गये थे । 
0 7&6थाए९ ॥6 फैशन ए000), 0 फुशाधाग।0 वंरा० 06 कफ 
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प्रइन ->मराठो की राजपूत राज्यो से प्रभाव विस्तार की मीति का वशन 


करते हुए उसकी सफलता क कारणों का उल्लेस कीजिये | (रा० बि० बि० १६५७) 


अथवा 

यह स्पष्द कोजिये झ्ि मराठा को सनिक एवं राजनींतक क्रायवाहियों के 

विरुद्ध राजपूर्तों के भयास क्यों विफ्ल सिद्ठ हुए । (रा० बि० विं० १६५४८) 
अथवा 


राजपूतों के सम्ब घ मे शिवाजी तथा पेशवाओं को नोति को श्रालोचनात्मक 
ब्यायया कोजशिये । (रा० बि० वि० १६५६) 


( ₹८ ) 


अयवा 
सराठों की भारत में हिंदू राजतज स्थापित करने की नाति के प्रति राज 
धुतों के हप्टिकोश को व्यारया कौजिए । इसको सफलता अथवा असफ्लता में उहोंने 
किस सो) तक अपना योगदान क्या ?ै (रा० वि० थि० ११६३) 
उत्तर--विवाजी उन हिंदू शासकों के सदव ही मिरमौर मान जायेंगे 
जिहान धर्मापय मुस्लिम सुल्तानों और स्वय मुगल सम्राठ जोरगजेव के वबरता 
पूर्ण अत्याचारों सं भारत के हिंदू धम और जाति की रक्षा करने के महानतम 
त्याग क्य्रे। उनका विचार था कि बिना हिंदू जनता को स्वराज्य की सुविधायें दिय 
हुए उसका उद्धार करना असम्भव था | इस उदद श्य पूति के लिये उहाने एक ठोस 
योजना भी बनाई थी जिस कार्या वित्त करने को न तो उ'हें कोई अवसर ही मिला 
ओर न ही वहू अपने बढ़े बढ़े शत्रु आ पर विजय करने कें पश्चात्‌ अपने विशाल 
राय को व्यवस्थित करने के निमित्त सब १६८० ई० क॑ वाद जीवित रह पाये। 
उनवी अप्रत्याशित मत्यु स मराठा जाति की अपरिमेय क्षति पहुँची । 
शिवाजी तथा राज़पुर्तों क परस्पर सम्बंघ--विवाजा को सव प्रथम माच 
सन्‌ १६६५ ई० में आम्बेर के कछवाहे राजपूत मिर्जा राजा जयभिह से युद्ध वरना 
पड़ा । यह राजपूत सरदार औरगजेब द्वारा शिवाजी क॑ दमन क॑ लिय भेजा गया था । 
इसके पूव जसवतसचिह ते भी एक मुगल सामन्त के रूप म दल्लिण भारत आकर मराठा 
से युद्ध करन का सक्षिस्त प्रयास क्या था, कि उसक॑ तथा उसके साथ राजकुमार 
मुअज्जम क साथ तिवाजी के सम्ब्घ मत्रीपूण बन गये थे अत चिवाजीं को खुलकर 
उनके विरुद्ध सघप न करन पडे थे । मिर्जा राजा न शिवाजी की सनाओं और दुर्मो के 
विरुद्ध सारे महाराष्ट म नाकेवदी कर रमखो थी। दिलरणां नामक मुंगल सरदार 
तथा उस राजपूत राजा ने मराठो को परास्त करक, उनसे पुरदर तथा रुद्रमाल के 
दुग छीन लिय ॥ तत्पश्चात वच्चगढ के दुग के घरे म॑ मुगल सेना का मराठा न॑ भीषण 
क्षति पहुँचाई तथापि मुगला स घिर हुए मराठा सरदारा को उनके मात्मसमपण कर 
दने पर मिर्जा राजा तथा दिलर खाँ दोना ने वहाँ से सुरक्षित निकल जाने दिया। 
पुरदर के घरे मे मुगल संनापति दिलरखाँ क नतत्व म मराठा का भी असीम क्षति 
पहुँच।ई थो | उनका प्रसिद्ध सेनापत्ति, मुरार बाजी प्रभ्नु मार डालांगवा, और 
दल्पश्चात्‌ दो मास से निरतर युद्ध करते-करते मराठा सेनायें इतनी अस्त व्यस्त हो 
गई थी कि शिवाजी को जयसिह्‌ सं सीघ याचता करनी पढ़ा छून १६६५ ई० मे 
दानों पक्षा के माय पुरदर की सधि हो गई जिप्म मिर्जा राजा ने विवाजी को औरग 
जेब का मित्र बनाने के लिये उनसे सम्राट सं मठ करने व लिय जाने का प्रस्ताव भी 
किया जयसिंह का विचार था कि वटिवाजी की सहायता से दक्षिण भारत कौ 
लिया रियासतों को जोतना औरगजेव के लिय सरल हा जायगा | इस सा ध के विपय 


मे अयत्र भक्रात डाला जा चुका है । रे 


( २० ) 


जयत्िह ऐ प्रभाव मे आाबर शिवाजी ने गितम्पर १६६५ से सन १६६६ ई० 
दे प्रारम्म तक बीजापुर रा “बल युद्ध सपव विया विछु इस अवसर पर 
बुतुबगाही तथा आूिधयाही राज्यों मे मद्री हो जान वे फलस्वरूप उह बीजापुर से 
अपने झुद्धों म बाई स्थाई सपलता ने मिच राठी । सत्‌ १६६६ ई० मे शिवाजा ने 
जय भागरा बी यात्रा यी ता उस समय गे खबर उनके अगस्त मास से कई मोना 
मे बाद स्वदेश वापस पहुचन तद मिजा राजा तथा उतक पत्र रामशित ने दिवानी 
शी मुगलो से रदा। बरने का भरसव प्रयास दिया | इगस स्पष्ट हाता है कि मराठा 
के छत्रपति टिवाजी से » पने जीवन काल मे राजपूता ये साथ मत्रीपूणण सम्बस्य ही 
रख थे । 

शिवाजी और छप्नसाल बुदेला की परस्पर भेंट--सन्‌ १६७०--७१ ई० 
के जाडे वी ऋतु म म'या जो ब्रुदेलपाड़ क पूव म स्थित है थे राजपूत सरदार 
वरगीय चम्पतराय ग्लुटेला का पुत्र छत्रगाल बुत्ता लिवाजी से मेंट करने महां 
राष्ट्र आपा | इस सवयुवक् छत्रिय ने एयविह बछवार वे वहन पर मुगल सता मं 
नौकरी कर ली थी बितृ मुगतों के गोड अभियान म॑ सम्राट की मल्ण्व पूरा सेवायें 
करने के उपलक्ष म॑ उसे सतापजनक पुरस्कार भी न मिला इस कारगा वह मम्राद 
औरगजेब से अत्यधिव अप्रसन्न था । एक टिन उसने मुगल डिविर का एपथाग टिया 
और फिर अपनी पत्नी का साथ लेकर उसने यह क? कर वहाँ स ह#छक्षिण की ओर 
प्रस्थान कर दिया कि यह कुछ टिनो वे लिय आखेट यात्रा पर जा रहा था। छत्रसाल 
महाराष्ट्र और द्िण भारत बे दुगम मार्गों तथा बना और कदराओं को पार 
ब्रता हुआ बदी कठिनाई से द्विवाजी के दरवार पर पहुबा। व्लाँ उसने थिवाजी 
को अपनी सेवायें समपित करते हुए उनस हिंदुओं पर नाता प्रकार के अध्याचार 
करने वाले भुगल सम्राट के विरुद्ध याजनावद्ध सघय करन के लिय सम्मिलित प्रयास 
जब रने वा माँग की । थओफ्सर सर यदुनाथ रारकारों ने उस शित्रातों द्वारा ट्यि गये 
उत्तर का उल्लेख करते हुए अपने ग्र थ-- शिवाजी -नम लिखा है कि-- 

बीरवर जाओ, जाआ अपन दा पर अधिकार क्र वही पर राज्य स्थापित 

करो और *न्र्‌ ओं को जीतो । तुमक्ने वही पर जाकर युद्ध करना चाहिय क्योकि 
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( २१) 


तुम्हारे कुठ के नाम पर वहुत से लोग तुम्हें मदद देंगे । अगर मुगल तुम पर 
चादा करगे ता हम इपर से उन पर टूट पड़ेंगे और इस तरह दो झत्रुआ के बीच 
पड़ने से व सटज ही म॑ परास्त होग 7” छत्रमाल खिन हो लोट गये । 

इस स्थान पर उल्लखनोय है कि शिवाजी का प्रयान लल्य धामिक स्वत त्रता 
की प्राप्ति करमा मात्र था, ने कि साम्राय्य विस्तार करना। यह निस्सदह समस्त 
भारत म॑ हि दू पमर के सर्वोरि त्राता वन सकते थे। हरि तु दुभाग्यवश अपनी इस 
महान थोजना को सम्पन्न करने हेतु अधिक काल तक जीविंत न रह सके । उनके 


ढुबल उत्तराधिक्तारियो-ाम्माजी तथा राजाराम-वो आजीवन मुगलो से युद्ध 
करने पड़े जिनम उहह काई स्थाई सफ्लता ता मिलो 7हों, प्रत्युत मराठो वी शक्ति 
ही घ्वस्त हुई | तथावि विनाश म खजन क॑ वीज भी होते हैं और मराठों ने अपने 
विरुद्ध चलाये गय मुगलो के दमन चक्र का सहत करते हुए अपनी जाति का इढ 
संगठन बताकर पेचवाआ के हासन मे महाराष्टीय जावन सूय! --शिवाजी --के स्वर्प्नों 
को चरिताथ करन का कठोर प्रयास किया । 

शम्माजी और वोर दुर्गादास-पिछले पृष्ठा मे हम घोर दुर्गादास के साथ 
राजकुमार अकबर क शिवाजी से मिलकर रून्नाट विरीप्रा कायत्रम का उल्लेख कर 
चुके हैं तथापि इस प्रसंग में उस परिस्थिति की ओर सकेत करना भी उपयुक्त होगा, 
जिससे लाभ उठाकर मराठो का सआ्लाट औरगजेब और उसके बवरतापूण अत्पाचारों 
का सदव के लिये अन्त करते का स्वगा अवसर मिल सकता था। तथापि शम्माजी 
के आपसी गृडन्सघप ओर उनकी व्यक्तिगत अयोग्यता के ही कारण उलहें राजपूत 
सरदार वीर दुर्शाटास से सहयाग करने का अवसर न मिल पाया । हस समय औरग 


जैव की लाकप्रियता राजपूतों मं नाम मात्रा ही शेष रह गई थी और वे उसकी 
स्वाथपरता शव धर्मा-उता के कारण उससे जत्यप्रिक असतुष्ट थे १ 


पेशश बालाजी विश्यनाथ के समय में शाह तया उनके मित्र राजपूत शासफ- 
धाहूजो की शासन नोति अधिराशत बाजाजा विश्वनाथ को दूरदशिता का ही परि- 
शाम थी | अक्वर की राजपूत-नीति को औरगजेव न बिल्कुल ही उलट दिया था, 
फिर उसने अपने प्रिय प्रश्न राजकुमार अकबर को चेतावनियों पर भी कोई ध्यानम 
दिया था । उसवी सत्यु के वाद आय सज्भाट दुउल चासव ही सिद्ध हुए और जव फ्श ख 
सियर तो सयद माव्या क ही हाथ म व ठपुतली बन चुका था, जिसके कारण राजपूत 
सामतो मं प्रबल बसतोप व्याप्त हो रहा था | उदयपुर के राणा अमरत्तिह [स० 
१७००--१७१६ ई०), तथा उसक बाद उसके पुत्र सप्राममिह ने (स० १७१६--३४ 
ई०) ने कभी भी मुसलमानों को आधोनता न स्वीकार की । जोधपुर का राठौर राजा 
अजीतमिह (स० १६७८--१७२४ ई०) यद्यपि मुगल सामात था तरयावि वह उप्तते 
आजीवन असतुप्ट बना रहा । उसका पुत्र अभयपिह बत्यत शक्तियालोी चासक था। 
जयपुर के शासक मिर्जा राजा के वशज सवाई जयसिह के छत्नर्पात शाह के साथ 
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विशेष मन्री पूर/ सम्व ध रहे। जयपुर के सग्रहालय से अनेकानेक मराठा के नाम 
ज्ञात किये गये हैं जिनका सवाई जयसिंह यथष्ट आदर प्रम्मान करता था। झाहूजी 
जिस समय मुगल ब दीगृह म थे तभी सवाई जयसिह से उनका परिचय हुआ था। 
इस मरी सम्बंध के परिणाम दीघकाल तक मराठों औौर राजपुतों म घानष्टता बनाये 
रहे । मुगल सम्राटो की धर्माघ नीति के विषय म॑ सवाई जयनिंह तथा चाहूडी मे 
बरावर पत्र यवहार! होता रहा और वे दोनो यही चाहते थे कि मुगल शासक किसी 
प्रकार सहिष्णु नीति का अनुसरग करने लगें | काला'तर मे उ हाते इस उद्द श्य पू्ि 
के लिये अपने अपन टग से समुचित प्रयास किये + 


जत्र औरगजेब के उत्तराधिकारी वद्दुरशाह ने मिक्‍तों के विस्द्ध अपना 
धरम युद्ध प्रारम्भ किया तो उपयु क्त सभा रातपूत्र राजाओ ने पुष्कर भीत के समोप 
एक विद्वाल सभा आयाजित करक सर्मिदित रूप मे मुसलमानों क॑ विषय में समान 
नोति पर चलने का संकल्प किया । तथापि उममे कोई लाभ न हा सका और राज 
पूता म॑ं और भी अधि मततोद उ पन्न हो गया। उस सतमेट से ही लाभ उठाकर 
सयद भा"या ने अजीतर्मिह को अपनी पुत्री सम्राट फू ख सथर को उिवाह मे दने के 
लिये विवश कर दिया । तपक्चात्‌ आय राजपूत भी सयट व धुआ से भयभीत होकर 
उभके अनुयायी बन गये! इसी प्रकार बावाती विश्वताथ ने मुगलां और सयद 
बाघओ से मत्री करली हि तु उह उनसे इस मित्रता के उपलख में विभिन्न क्षत्रोंस 
स्ौध और सरदशमुलती वमूल करने वा अधिकार मिल गया जिससे मराठों के जातीय 
गौरव को यु्ट श्रांवृद्धि हुई । 
जजुजियार के चासन मे राजपूत मराठा सप्य ध-सन्‌ १७२८ ई० मे जबबि 
चिमताजी अप्पा ने अममेरा पी विजय करने व प्व तू उज्जर का थैरा डावा तो 
उसी समय मुहम्मट खाँ बगाए में शश्रसाल बुल्लला पर भीषण आक्रमण किया और 
उससे बई बार परास्‍स्त होन पर छक्न॒ताल का जतपुर के दुग में हशारगा तती परी । 
वहाँ से उमा मराठों के उपदु क्त मेनापत तथा पेणवा बाजाराव टहोतों से सहायता 
की जोरदार माँग की । अस्तु बाजीराव ने १२ माच १७२६ ई० का महोया पटुंच! कर 
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2. मठावा के 0क स्थानीय एवं सुप्रसिद्ध कवि ने इस रम्ब'य में वाजाराद को भेजे 
शये सटश मे अपनी यट कविता भा ग्रेषित की था-- 
जा गति ग्राहटराज की सा गति जानहु आज 4 
बाजी जात ब्रुटउन वी, रासा वाज़ी खाज॥ 
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छत्रसाल के शत्र्‌ मोहम्मट वयाश और उसक पुत्र कायम खाँ वी आवोनता मे आयी 
हुई सेनाआ से भयकर युद्ध करके उनका कठार दमत किया । मुहम्मद्खां बंगाहा की 
उससे यह जिखित शपथ लेकर हो मुक्त किया गया कि अब वह भविष्य मद दल 
ख़र्ड मे प्रदेश करके छत्माल को कमी भी च्रस्त न करेगा । छत्रसाल ने पशव्रा से 
प्रसन्न होकर उसको सेवा में अपने प्रतिनिवियो--हिरदास पुरोहित तथा आशाराम-- 
को पूना भेजकर बाजीराव के नाम, उस विशाल जागीर की लिखा पड़ी करवाई 
जिसे देने का उसने पशवा को बचन दिया था । इस समय से छत्रसाल के पुत्रो के 
सरक्षण का भार पेचवा बाजीराव पर ही आ गया । दूसरे वप चिमनाजी अप्पा ने 
बुटेलखण्ड पहुंचकर कालपी हाटा सागर भासी सिराज, कोच, गढा कोठा तथा 
हिरतनगर आंद जिला का शासन प्रवघ सम्ह ल लिया । उाहाने गाविदपात खेर 
को बहू पर पेशावा का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया । 

मालवा और सुजरात को चौय वया सुफ्लों को साम्ना-प्रवादी नीनि के 
विषय में सुगल दरबार मे सतमेट--भुगल दरवार म राजपूतो जौर मुस्लिम सामातों 
के मध्य साम्राज्य की नाति के विषय म तीब्र मतभेद उत्पन्न हो गया था। स्वयं 
सम्राट तथा उसके मात्री क्मरुद्वीन खाँ ले भो हस सम्बंध मं ौर विशेषकर मराद्या 
के विपय में अभी तक कोई निहित सेव ने लिया था । इस मतभेद के निवारण के 
लिये जयमिह ने मराठा की समस्या का हत करन का दायित्व स्वयं अपने ऊपर लेकर 
दाराप्षिह क नैतृत्व म एक मा त्रमण्डत पहल शाहूजी के दरबार मे तथा फिर निजा- 
मुल मुल्क के पास भजा । इस आहटान प्रदान से मराठा को निजाम की स्वायपरक एवं 


क्षत्न्‌ तापूणा नीति का पता लग गया । उ हान मोहस्मदर्खा वगाश तथा निज्ञाम की 
क्रिया विधियों (मालवा ओर गुजरात) पर प्रवल नियज्रगा लगा दिया। तथापि 


खाए्देराव दाभाटे यो निजाम ने समझा बथरुझाकर अपने पक्ष में कर लिया। इसी 
मध्य पेशवा ने अहमदाबाद के अमयसिह से सम्पक स्थापित करके उससे इस झंत पर 
६ लाख रुपया चोथ के स्थान पर चुकाने का वचन ले लिया त्रि वह गुजरात से निजाम 
के समथका पिताजी गायक्बाड तथा व हे को निष्कासित कर देंगे । तदनुसार पेशवा 
मे वहाँ पर पहुंचकर दामाने तथा उसके समथको पिलाजी गायकबाड आदि को परा 


स्त कर# उनम से बहुतों को अग्यन्न पलायन करने का विवश कर दिया | अमयपिह्‌ 
की मश्री अस्थाई सिद्ध हुई । 


जयसिह हारा माला में मराठा का प्रतिरोध--जयमिह ने सम्राट की आचा 
नुसार उज्जन पहैचकर मालवा का शासन मार सम्हाल लिया। इस समय बाजी 
राव निजाम क साथ “रोह रामेश्वर! के अभियान भ व्यस्त थे अतः चिमनाजी अप्पा 
ने होल्कर्‌ के एक सरटार विठाजी शुते तथा आवदनराव को भेजकर उाहें जयमिह 
से युद्ध करने को आना दी । जयधसिह को उद्ठीन परास्त कर दिया और उससे 
६ लाख रपया चौथ वमुल की । तथापि मराठा के विरुद्ध उनवा विरोध मार्च १७३५ 
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ई० तक चलता रहा और अन्त म॑ होल्कर और सिरिघिया की सेनाओ ने मारवाड तथा 
जयपुर को बुरी तरह पटदलित किया | उहन साम्राज्यवादियों और उनको ओर 
से युद्ध करत वाले जम॑सिंह को घार पराजय दी । इस वारण २४ माच १७३४ ई० 
के दिन मराठो और मुगलो मर सा 4 हो गई जिसक फ्लल्‍््वरूव मराठो को २२ लाख 
रुपये चौथ के रूप मं उपल- हुए | इसके ५ वष वाट पेशवा की मत्यु हो गई और 
बालाजी बाजीराव को उसका उत्तराविकारी बनाया गया। 

बालाजीराव के समय में मल्हारराव होल्कर रानोजी सितधिया तथा विठोगी 
बुले के सतिक प्रयास से मराठो ने मालवा प्रदेश मं चौथ वसूल करन का स्थाई अधि 
कार प्राप्त कर लिया | इस काय म॑ उ हे उस स्थान पर नियुक्त अपन राजदूत--हिंगने 
से विनेष सहायता मिली । वस्तुत यटि ५ जनवरी १७४१ ६० म मल्हारराव होल्कर 
ने घार! पर अधिकार न कर लिया होता तो सम्भवत सम्राट ने पेशवा के माम 
मालवा की चौथ के अधिकार को मायता न दी हाती । २१ अप्रल १७४६१ को रातों 
णी सिचिया महल्हारराव हा-कर जसवातराव पवार तथा विलाजी जाथव ने इस 
अ्यवस्था को अपनी स्थाई स्वोडृति प्रदान कर दी । 

सन्‌ १७४३ ई० का राजपूत युद्द--सवाई जयस्िह तथा द्याहुजी व पार 
स्परिक सम्ब'धो का उल्नेख किया जा चुका है कितु सिवम्बर रे३े सद्‌ १७४३ ई० 
में सवाई जयसिह की मत्यु के फ्लस्वरूप राजपूत्तों और मराठों के परस्पर सम्ब थो 
में यधप्ट परिवतन उत्पन्न हो गया । उसके दोना पुत्री ईन्‍्वरसह तथा मार्रोतिह के 
मध्य उत्त राधिबार के प्रश्न पर तीम्र सघव हुआ । माधोसिह को मल्हारराव तथा 
उदयपुर क राणा बी गरायता प्राप्त थी जबकि जयध्या (रानोजी सिइिघया का पुत्र) 
उसके प्रतिई/ठी ई८वरसि? का समथन कर रहा था । ”स प्रकार होल्कर और सिर धया 
में भी फूट हो गई। यः? सघप १७५१ ० तक यंतता रहा और इस बीच किये 
जाने वाले मध्यस्यता के सारे प्रयास असफ्तल सिद्ध हुए। दोनों कलों क्री ओर में 
पडय त्र किये गये । मापासिह ने जयध्या धया माहारराबव को सहभ)ज मे तिम्रत्रित 
यारके भाजन के साथ विप दन वा असफर प्रयास भी क्या। पर तु सत्रस अधिक 
शत्रुतापूरा व्यवहार ई”वर सिंह ) किया | उस मल्हारराव के मत्री करेशोटास को 
विष दे लिया उसके तोपची --- विवनाथ--पर भी भीषण अत्याचार किये क्योंकि वे 
पेशवा की आवानुसार हाल्कर तथा सिफ्या के साथ रससे चोथ वसूत करत गय थे । 

मराठा बे दिनाश या दूसरा काय € १० जनवरी १७५१ ई० का किया गया, 
जय कि राजपूतो ने जयपुर नगर के सारे द्वार बट करके हे हजार मराठों का 
ज्र,रता पूवन दध कर टिया। वे भाग भी ने सहरे और उनम से बहुत कम लोग 
जीवित स्वटेश सौट पाय। यह हत्याकाण्ड पूरे १३ घटे तक चवता रहा । उत् 





॥. मदारेव भाठ हियने 
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दुघटना के परिणाम स्वरूप टीघकाल स चली आने वाली मराठा राजपूत मंत्री का 
अन्त हो । गया ।! व भविष्य में फिर कभी भा इतने घनिष्ट न वन सक । यही वारण 
है कि पानीपत क॑ तीसरे युद्ध म भी भारत वी शक्ति क इन दानो महावु स्तम्मो-- 
मराठों तथा राजपूतो मं सहयोग और सहानुभूति न उत्पन्न हो पाई, जिससे आदाली 
की सेनाओं ने भारत के आकर में अप्रत्यातित सफलता प्राप्त की | / 
साराश-शिवाजी के समय में राजपूत तथा मराठा जातियों म किसी प्रकार 
की टात्रुवा म उत्पन हो पाई । राजपूत तया मराठा शासक दोनो ही ओऔरगजेत्र की 
प्रतिक्रियावादी नीति के कारण उसक॑ विरोधी थ। उनका अपनी घामिक स्वताजता 
सम्ब'्धी विचारों म॑ यथेप्ट साम्य मिला है | चम्माजों तथा दुर्गादास के सम्बंध भी 
अच्छे रह और यह क्षत्ीय सरठार जोधपुर का ऐमा बीर नेता था, जिसने 'ाम्भाजी 
तथा राजकुमार अकबर दोनो को औरगजेब का कट्टर विरायरी बना दिया था । पेधवा 
बालाजी से चौथ और सरलेशमुखे के जो अधिकार प्राप्त किय उनसे सर्म्बाबत 
भालवा की चौथ तथा जयपर के उत्तराधिकार के प्रदन॒ पर मराठों और राजपूतो 
के मध्य जा दीघकालीन सघप चला और जिसे प्रोत्साहित करन में निजञाम तथा 
कुछ मुगल अमीरा के साथ असतुध्ट मराठा सरदारो ने अनेक कुचत्र रचे उसके 
फ्लस्वर्प जनवरी १७५१ ई० म॑ असख्य मराठा सँनिकों तथा उनके साथ क॑ अया-य 
व्यक्तियों वी जयपुर मे भीपग्ा ह यायें की गई । 
इस दुघरना के परिणामस्वरूप मराठा और राजपूतो के मध्य स्थाई बर माव 
उत्पन्न हो गया तथापि उहें मालवा से चोय वसूल करने क अधिकार से वदित न 
किया जा सका | शन शने बालाजीराव पटावा न मुगल सम्लाट वो समय समय पर 
सैनिक सहायता देकर उससे अधिकार भारत पर चौथ कौर सरदेशमुखी वसूल करने 
के अधिकार उपलब्ध कर लिये। वस्तुत यदि मराठों ने जयपुर के उत्तराधिकार 
युद्ध में हस्तक्षप न किया होता तो निस्म टेह उनके राजपूर्तों के साथ मैत्री पुण 
सम्ब"्ध बने रहते । रस प्रकार भारत को एकता के हृढ स्तम्म घोरे पीरे धराशायी 
होत गये और फ्लत विदेशियों को अपन प्रमाव विस्तार का समुचित अवसर सुलभ 
हो गया । 
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श्र१-पेचया बाणोराय को मृत्यु ब॑ मराठों के मोति पर कौन हे परम 
हुपे ! अपवा (रा० दवि० वि+ १६५८) 

मुगल साथ्रास्य के प्रति बानोधयव को वोति को विष्तत्त ब्यात्या कीनिए 
एमकालोन आप्तोवनाध्मए उत्लेसों तपा परधातशापोव पटमाओों 6 क्ापार दर 
उत्तकी तोति प धुछों ब। भ्तेपय ६।जिए । (रा० वि० वि० १६६२) 

उत्तर--योनीराय के शमय में मृतों मराठा हम्यस्प--पथया माजीटाव 
एप थहय ते बूटनाति विपुर सेधवायक था / उच्चा अपने धायन दे! आरम्म में हो 
लियाम हैदराबाद व पूएतया पराहत वर दिया ओर जजीरा 4 तिहियो ढो भी 
पलट लित करने में सफ़्तता पाई। मालवा तथा हु ”टपघाड़ में उपता प्रमुख स्थापित 
हो घरगा था और सातारा तया वीहद्वापुर क राजत प्रों मं एकता स्थापित बर दा गई 
थी । "रास मराठा शक्ति था उत्तरात्तर विकास हाने खगा था और मुगल दरबार 
में मराठों से ईर्ष्या बश्ने वाले लोगो वी सत्वा मे भा वृद्धि हू! रही थी। मुगल 
सनप्नाट न परामर्णदाताआ) मे भी पेशवा वे विपय में कोई सताप ने थां। ये प्राय 
दो विचारधाराओं मे बिभत्त ये | एक पदा व नेता सवाई जयसशिह तथा मीौर बस्शी 
खान ए दौरान उधर साथ उचित सममौता करन का समगते करत ये तथा दूसरे 
बी सात खाँ सुश्म्मट शी बगाह तथा दुछ अगय लोग मराठा वी पुरातवा पटहलिस 
करने ने' लिए सम्मित्ित प्रयास करने पी नीति अपताना चाहते थे। श्रपध्त हत 
१७३० ई० मे जयपिह ने अपने प्रतिनिधि दीपरशिह को सतारा भेजकर पेशवा भौर 
छत्रपति के विचारी का पता सगाया तथा शाहूनी से सच करने मी व्यवस्थां की । 
उसकी ॥तों व अनुसार मराठों को मालवा की चोव के रूप में १० लात रुपये 
बाधिक मिलने थे जिसके उपतक्ष मे मराठे दरबारों थो शाही दरबार में रहवर 
मुधा सखाट को सतिय सवा करती लनिवाय थी। 

ड्म समभौत को मुगल हासक ते मानन से इकार कर टिया वितु जयप्रिह 
ने उसमे पुत अवुरीव वरते हुए यह पाथना की कि 'आप गत २० बर्षों स मराठा 
क्य॑ मालवा! से खदेडने का प्रयास वर रहे हैं। इस वाय में होने घाल व्यय तथा 
अभी तक उपलब्ध सफ्लता को यदि आप जपने ध्यान में रक्ख तो मुझे पूर्णा विश्वास 
है हि आप भव्य हो मेरी रस योजना से जो ज़ि शस्तुत सकट से बचने का एक 
मात्र उपाय है प्रभावित होगे ।” तथापि सम्राट ने “सका उल्टा ही व्यवहार क्या | 
उसने जयसिंह को मापवा की सूरेदारी से एयक्ष करके बयात को उसे स्थान पर 
नियुक्त किया कितु खान दौरान सथा कमरुदानर्सां इस यवस्था के विष में थे। 
उधर मराठो ने भी बयाद पर चारों ओर से आत्रमग करना भारम्म दर दिया था, 
जिससे उसे ससाट से सनिक सहायता की माँग करते को विवश होना पड़ा | अन्तत 
परिश्यितिं को सुधारने की दृष्टि से १७३२ ई० मे सन्रा ने जयप्िट को पुत उस 
स्थान पर नियुक्त कर दिया बौर वह इस पद पर आगामी ४ वर्षों तक काय करता रहा । 


( २७ ) 


२६ जुलाई १३३३ इक का पेशकश ने हफ़हर और धियया को खतरा में 
झमजित करके एक विखित निर्देशपत्र दारा उाह मालवा के जिला का परस्पर 
विभाजन करके मुगज् साम्राज्य, मराठा राज्य तथा निजाम के राय के विपय मर 
ईनश्चित नीति वा पालन करने वो अग्रसर किया । दाभादे और निजाम वा सम्मिलित 
भेताओं के दमोई के स्थान पर मराठों क हाथ पराजित होने के फलस्वरूप अब परावा 
तथा निजाम वे सम्दधों का निर्ारण हो झुका था। तथापि निजाम ने पेशवा से 
पिचार विनिमय करवे' अपनी मराठा गीत की) स्थाई रूप तमे यो इच्छा प्रतरट की 
ओर तत्मम्व वी साटेश शाहू जो के पास प्रेषित किये | उसने इप #्यवस्थी के 
उपलात मे हाहुजी को हो वराइ रुपये भा मठ करन की वात कही | भअस्तु बाजी 
राव ने उससे मिलने का निश्चय कर जिया यद्यवि उसके बुझ मित्र एव सहमोगी 
इमके पल मे नथे । 
रोह राम“वर के स्थान पर दाता को मेंट हई जिसके विंपप्र मे विहार 
पूरक बाई ऐलिहासिक चान अभी तक उपलय नहीं किग। जा सरा॥ है। तथावि 
मह सम्मेवन मिता ते मजीपुण रहा जौर होना न एक दुसरे के मतभटा का निराइत 
के ने की चष्ठा की । इस विचार विनिमय के परिशामा को लिपिवद्ध करते हुए 
एल्फिस्टा महा*य ने जिखा है दि-- 
विजाम ने बाजीराव स गुप्त सधि कर लो पिसर अनुगत मराठा सरदार 
ने दपिण मे ज,क्रमसा नीति पर चवने का बचने टिया तथा उन लेंत्रा से उसमे चोथ 
और सररेल भुफो थ। छाडकर 3 थे किसी प्रकार के कर न वसुल करवान का संकल्प 
कर लिया जबकि निजञाम रि ट॒स्‍्तान (उत्तर आरत) पर सशठा के सनिक अभियानो 
के पति उतर समय तक तटस्थ नीति का पालन करने को वचतवद्ध हा गया जब तक 
कि भराठो के उत्तर को ओर खानटश म होकर प्रस्थान से उस प्रटेश को काई क्षति 
न पहुँचने पाय । 
जपततिह तया मराठा अधियान--इसी माय जयमसिह ने मातवा वो शासन 
सूत्र सम्हाला था| सझ्जार वी आतचानुसार उसका मराठों का अब प्रतिशाघ करना 
स्वाभाविक था। अत चिमनाजा अध्या ने हात्कर के एक अधीनस्थ सरटार ब्रिदोजी 
बुबे तथा आन-टराव पवार का जयविह का दमन करने के लिए भज त्या। इस 
सचप पे जयसिह मराठो के मापने टिक न सकता और कुछ समय पचातृ उसे उह 
६ लाख दयय देकर अपनी जात बचाई वर्योकि सम्राट इस आर स बिल्कुल उद्यामीत 
बढठा था। इधर इन मेमापतियां को भजकर चिमनाजो बुटेलखण्ड मे उत पटेचों को 
व्यवस्था बरन चले गये थे ज़िटते कि छडसाल बुटला न बाजीराव को प्रटान किया था। 
इस पवार मालदा तथा बुजेलखण्ड को स्थवस्था करके जून १७३३ ई० मे सिीयया 
तथा होल्कर आलि के साथ दस्सिग वापस लौट बाये | सद्‌ १७३४ ई० में चिमनाजी 
मदाठा मे पुन मादव पर आकमरण दिया, वितु इसी सिनमिल भ उ'हांते बूदी वे 


ह 


उत्तराध्विर सघप में भी, ज्सिम स्वयथ जयसिह भी सम्मिलित था, सफलतापुदक 
हस्तक्षप विया। इसस क्षुब्ध हाकर समाट ने जयसिह वी सहायता भ मुजपफ्फ्रसाँ 
का भेजा और उसके साथ मिलकर जयपसिह ने जिसने अ ये राजपूत सरदारो को मराठों 
के विरुद्ध संगठित कर खखा था, मराठ) क॑ मालवा से निष्काधित करने का निश्चय 
बर लिया । जनवरी तथा फरवरी १७३५ ई० मे वजीर क्मरदहीन खान दौरान तथा 
आय मुगल सरदारो ने राजपूताना तथा बु टेलखण्ड मे मराठो से सघप किया कि तु 
उ'ह जो सस्या म दो लास थे २० सहस्त्र मराठा सेना ने किसी प्रकार सफ़्ल न होने 
दिया ! जयप्लिह की अब मराठी को २२ व रोड रुपय देकर उससे मालवा की शातति 
बंद क्रय करता पडा । बाजीराव तथा सम्राट के मध्य विचार विमश द्वारा मतभदो 
की निरावररा का प्रयास । 

सवाई जयसिह ने अब पेशवा तथा मुगत सम्राट के मध्य स्थाई समभौता 
ब्राने का एक और भी प्रयास विया । उसने सम्राट के मा त्रियों से स्वयं बात करके 
उन्‍हें इस समभौते को सफल बनाने के लिए सम्राठ तथा पेशवा के सम्मेलन की 
व्यवस्था बरने पर राजी कर लिया । उबर पेशवा ने भी इस सम्बनध सम हाहुजी की 
अनुमति लेकर १८३५ ई० में पूता से प्रस्थान कर दिया | उसने कुछ 7ने गिने साधियो 
को लकर राजपूताने की वस्तुस्थिति का निरीक्ष शा करने हतु उस प्रदश में स्वत न रूप 


से प्रवेश किया | इस सम्बाय में उससे! समकालीन लेखक की ये पक्तियाँ विवेष 
उत्वपनीय॑ हैं+- 


उत्तर मारत बे लागों के मस्तिष्क मं पेशवा के माम को इतता अधिक 
आतक स्थापित था कि वह सुगल सप्लाट को पदच्युत बरवे दिल्‍लो के सिद्दासतल पर 
दत्रपति को भी अधिष्दित वर राकता था। ? 


उदयपुर मे पेणवा के पहुँचते पर दिल्‍ली मे नियुक्त परेशवा के प्रतिनिधि ने 
सान्पि बे मसविट और साथ ही साथ सम्राट द्वारा बाजीराव को भेंट की गई बहुमूल्य 
यरतुओं यो अपने साथ लाकर उसमे भेंट वी । इसके पश्चात्‌ पंशवा उदयपुर के राणा 
से भी मिलते गया जिसने उसको कापी आवमगत की और साथ ही उसे डेढ़ लाख 
शपये वाधिय घोष पे रूक मे टेते वा! बचने हलिणा। इस प्रकार जहाँ वहीं भी 
वेशया पहुदा उसके उपर भेंट उपह्ारों की बोछार की गई ओर सभो ने उसका 
हाहिकि बाहर सम्मान विया। जयसित ने भोपेशवा से “यक्तियत भेंट करक उसे 
जयपुर की चोयाई के स्पम ५ साख रुपये वापिक कर देना स्वोकार हर लिया । इसी 
मध्य पेचवां ने यबपत, रमचारियों--महुएव भादद्ियन तया यएवराज झुगी-- और 
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उनके साथ भें जयसिह के राजदुत-्रपाराम को झुगल दरार में भेजकर उहें 
सम्राद तथा वेचावा के भावी सम्मलन के विपय में समुचित व्यवस्था करवाने की 
आचा दी । 

अब सम्राट ने उमसे भेंट करने की काई उत्मुकता न दिखलाई। उसने 
यादगारखाँ तथ। कृपाराम ? को जयभिह के पास वापिस भजकर उसे इस दिशा में 
अ्रमावित करने को चप्टा वी कि वह पेशवा से ऐसा समझौता कराने म सफलता प्रात 
करे कि जिसमें सम्राट को हो अधिकाधिक लाभ हा इससे वाजीराव अत्यन्त क्षुब्ध 
हुआ और उसने अपने दूर्तो धोंदों गोवि-द तथा बाबूराव मल्हार को दिली भजकर 
समाट क्‌ सामने अपनी उल्टी ही शर्ते प्रस्तुत करवाई । फलत सम्राट अप्रतन्न हो 
गया और पेचवा से मठ करन से इंकार करके उसक विरुद्ध युद्ध का माग अपनाने 
का विचार करना आरम्म कर दिया। अब वर्षो ऋतु भी समीप थी अत पेशवा न 
सम्राट से मेंट करने का विचार त्याग कर दिए की आर प्रस्यान करन का निद्यय 
कर दिया | साय ही उसन यह भा निश्चय क्या कि अब बह सम्राट स बलपूवक 
अपनी माँयों क्यो स्वाकार कराये बिना कमी भी चेन की नींद न सोयेगा । 

बाजोराव का दिल्‍लो अभियान--बाजीराव ने अब मह्हारराव हाल्कर तथा 
रणोजो मिधिया को मालवा मे अपने सनिक शिविर में जाकर रहन तथा मुगलो से 
युद्ध करने की तथारियाँ करते की आज्ञा दे दी | इसो समप स इन मराठा सरदारो न 
वहीं पर स्थाई रूप में रहता भी प्रारम्भ कर दिया । पशवा ने दत्रपति तथा अपने 
अनुयायी सरटारी से परामण करके जनवरी १७३७ ई० ममालवा की टिशा मं एक 
विाल सेना के साथ प्रस्थान कर दिया । उसने रणाजो सिधिया स मांग मं मिलसा 
के स्थात पर मिलकर युद्ध की अक्रब्यूद्ाकार प्रक्रिया जारम्म करन के विपय में 
विचार विम” क्या । उ होने नमदा तथा जमुना के मध्यवर्ती समी क्षत्रों से चोय 
बसूद करक उन्हें अधीनध्य करने के विभिन्न उत्तरदायित्व अपने संनापतिया को 
सौंपे । बाजी भिवराव तथा हाल्कर को बुललखण्ट के मांग से भजा गया तथा 
विवयिया का लकर स्व॒य दाजीराब एवं विगाद सता के साथ उन पोद्ध वाछे रहा । 
इन सेनाओं ने भत्ावर तथा अटेर पर अधिकार कर लिया तथा वहाँ से काफी मात्रा 
में लूट की सामग्री प्राप्त की 

इस समय जप हि मराठा सेनायें दओआव मे प्रदेश बरने के लिए जमुदा नही 
पार करके ऐत्मांदपुर तथा अयय समीवस्य क्षत्रा स लूट-याट मवाकर जा रहो थीं और 
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उनके पीछे असरय मराठा योद्धा पेशदा क नतृत्व म॑ भी उधर आ रहे थे तो सम्राट 
द्वारा भेजी गई सादत खाँ के नेतृत्व म एव विद्याल मुगल सेना ने उस अग्रगामी 
मराठा कुमुक पर एकाएक आत्षमरस करके उस आशिक क्षत्ति पहुँचाई और बुछ 
सैनिकों को ब दी भी कर लिया। इन बा दयो को अपनी अपार सफ्लता का सच्चा 
प्रमाण बतता कर सादत खाँ ने म्गल सम्राट को सूचित क्या कि उनको मराठो को 
पूणतवा पराएत करक दूर खदड दिया था | इसी मध्य बाजीराद मे जसी कि स्वय 
उसन ५ अप्रेल १७३७ को जयपुर से अपने भाई को सुचना प्रेषित को और जो 
ब्रह्म द्र ! चरित नामव ऐतिहासिक ग्रथ म भो लिपिवद्ध वी गई है मुगलो के सुएय 
सनिक मोर्चे से बचकर मेवासी क्षत्रों म होते हुए दिल्‍ली की ओर प्रस्थान कर दिया । 
दिलला के समीप पहुँच॒कर उसने पडाव क्या । तत्पश्चातु उसमे अपने सनिकों को 
दिल्‍ली के भासपास तथा उसको पुरानी बस्तिया को नप्ट भ्रष्ट करम की आणा दी ॥ 
पहल स सघप कर रही उस मुग्ल सेना न पेशवा के एक प्रमुख कमचारी को जो 
दिल्ली मे नियुक्त था उसक॑ शिविर से बाहुर सदेड दिया था जिसस वह अब पेशवा 
की संनों स आ मिला था । मराठा सनाओ द्वारा दिललो की इस भीपरा छूट पाट का 
समाचार पाकर सम्राट ने पेशवा क॑ पास अपने दुत भेज कर यह जनुराध क्षिया कि 
बहू उस प्रमुख क्मचारी--धा दू गाविद को उमप्के स्थान पर वापिस भेजे जिसके 
प्रत्युत्तत म पवा न सम्राट स कुछ अग रक्षक माँग जिनके सरक्षण मे ही घोदू 
गोवि द को उस भीषण रक्तपात क दिना में भजा जा सकता था । 

किसी सनिक महत्व की हृध्टि से पद्ववा ने अपनी सना को कुछ पीछे हृदाकर 
विश्राम लने का विचार किया कितु इसी मध्य एक सेना मुगल सम्राट द्वारा भजी 
गई जिस) मराठा पर आत्रमगा कर दिया । ऐसी इस विषम स्थिति में मल्हार जी 
होल्वर तथा सि पिया की अधीनता में मराठा-मेनाओ ने द्रतिगति से घटनास्थल 
पर आवर पटावा का रक्षा वी और साथ ही उस लगभग ८ ००० ५मुगल सेना को 
भीपण द्षति पहैचाई। उसक॑ १२ सरदार मार डाले गये ठथा एक भय सुप्रसिद्ध 
मुगल सतापति मोर-”सन कोका को भी बुरी तरह घायल क्या गया । तत्वश्चात्‌ 


जब पशवा ने सना को भील को ओर पुन सचालित क्या ता उसे बजीर कमर उद्दीत 
की सेना सामने से आती हुई लिखाई दी शरीघ्म ही मराठ उस सेना पर सिहा 
वी भाँति टूट पडे और उसे वे आशिक क्षाति ही पहुँचा पाये थ कि इतन म द्याम हाँ 
गई और अ घरा छा गया । युद्ध समाप्त हो गया कितु पशवां को (रात्रि में ही) 
सूचना मिला कि अब सारे मुगल साम्राग्य की सम्मिलित सना उस पर आत्रमण 
करब भराठों का निष्वासित करन के हू तय स उसकी आर बढ रही थी। फ्लत 
मराठों को रोवाडा तथा कोटपुतला की आर प्रस्थान करना पडा, कितु वहाँ पहैचने 
पर उ ह भात हुआ कि वे सनायें सम्भवत वापस लौट गई था | 
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िज्ञास उल्न घुन्छ का भोपाल म॑ घेरा जाता--निजाम उल मुल्क है! मुगल 
सम्राट ने मराठो को परास्‍स्त करन की आता दी थी। उतसे युद्ध करने के जिये 
निजाम ने बु “वल्वण्ड से अपनी सेनाओ को अवस्थित क्या कितु मराटो न उस 
मालवा की आर खरेड टिया, जहाँ वाजीराव पहल स॑ हो उसको प्रतीक्षा में सनद्ध 
था। तिजाम न मांग म भूपाल के दुग मे बराश्नव लिया ॥ ज्या हो इसकी सूचता 
चेशदा को मिलो, उसने वही पर जा घेरा ५ निजत्म ७८ दिन भी दुग म बद न 
रह सका क्याकि वहाँ तक पहैचन वाल मार्गों की नाके वदी की जा छुक्री थी जिससे 
दुग मे रमद का पहुँचाना असम्मव था । अन्त मे उसते जनवरों १७३८ ई० को 
दाराहा सराय की सधि करके मराठो स अपना प्राण रक्षा वी! इस सन के अनु- 
गत निजाम न मालवा का प्रदय सम्राट का ओर से मराठा का सौंपनें का वचन 
दिया । यही नहीं उसने उ-ह नम॒दा से लेकर जमुना नदों तक के सभी क्षत्रों पर 
मराठा के भ्रमुत्व का मा बता दते हुए उह शाहोराज कांप से ५० लाख रुपये 2 
पूर्ति के रूस मे प्रटान करना भो स्व्रोकार कर लिया । इस प्रकार बाजीराव ने निजराम 
क॑ प्रति शाहूज को सुप्रस्तिद्ध नोति 'रहने तया रहन्‌ देन (76 29वें ॥ट: हर्ट) वे 
सिद्धात का पालत क्या। उसने अपने भाई को इस सम्बय में लिख गय पत्रा के 
बत मे यह उल्लिजित किया कि मुगल साम्राज्य क॑ महानतम सामत को परास्त 
कर टिया गया है। उसने कुरात घरीफ की "पथ लेकर साय की शर्तों को पालन 
करने का संकल्प लिया है। सप्रिवार्ता के समाप्त हो जान पर मुगला को सुरक्षित 
अपने स्थान पर चल जान टिया द्रितु बाजोराब न यहाँ (भूषात) से कोटा की 
आर प्रस्थान क्या ओर वहीँ से उसने १० लाख रुपये वधूल करवः जुलाई मास मे 
पूना की और प्रत्यागमत कर टिया / उप्तको इस सोरवद्णा विजय से जनता तथा 
महाराजा राहू को अत्य त प्रसज़ता ? हु । सन्‌ १७३६ ई० क अन्त तक निजाम # 





4 सम्मवत ३१ माच १७३७ के लिन मे ही जसा कि पतवा के उपयुक्त पत्र से 


प्रतोत हुआ है जा कि उसन अपन भाई घचिमनाजी अप्पा का दक्षिण मे भजा 


था पशव्रा बाजाराव न मुगला को इस साम्मलित सता के आगमन की सूचना 
पाई थां, यह अधिक सत्य प्रतीत हाता है 


॥ 
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पुत्र नातिरजय ने मराठा को दक्षिण में परात्त करने का एक भर प्रयास क्रिया 
कितु उसमे वढ़ सफल न हो सका अत्युत हारकर उसे बाजीराव का हृण्डिया तथा 
खरगोन (758००) क॑ जिले भी प्रदात कर देने पड़े । 

बाजीराब का चरिष्र--इस प्रवार सुगलो से उत्तर भारत के विभिन्न प्रदैशो 
को चौथ और सरदशमुझ्ता वसूल करते द अधिकारों की प्राप्ति क॑ लिये सघय ढरते 
करते अ ते में बाजीराव बी ए८ अप्रैल १७४० ई० को मृत्यु हा! गई । उसके मरने 
से मराठों की शक्ति को अवश्य एक भारा धवरा पहुँचा किन्यु उसका उत्तराधिकारी 
बालाजी राव और भी बुशल राजवातिज्ञ सिद्ध हुआ और उपने पिता के अधूरे 
काय का सम्पन्त करन का सराहनीय अयत्त क्या। प्रा० सरदसाई ने उसका चरित्र 
चित्रण करते हुए लिखा है कि ' उसके जीवन क अन्तिम दिनो मे महाराष्ट्र मे क्रातिकारों 
परिवतन कर दिया तथा भारत की राजसत्ता का पूष्ठारपेशा पुनविनाजन किया? 
उसकी मृत्यु के समय राजनीतिक गुरुप्वापप्रणा कंद्ध दिल्‍ली के दरबार से उठकर 
महाराजा शाहू क दरबार मे चला आया ।” उसके पिता द्वारा स्थापित तथा स्वय 
उमके रब उसके पुत्र द्वारा सुसचालित प्रणाली न शिवाजी द्वारा निर्मित ढाँचे का 
रूपा तर करके भारत के विभिन्न भागों म मराठा शक्ति का बीजारोपश कर दिया । 
बाजीराव की नीति का मूत मंत्र था--मद्दाराष्ट्र की प्रगति के लिये मुग़लो से गुट 
नीतिए सघप करके उनसे उत्तर भारत के विभिन्न भागा राजपुताना, बु देलसण्द 
मालवा तथा गुजरात से चोथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अभ्रिकार प्राप्त 
बरनता । इस लक्ष्पपूति म॑ उसे अप्रत्याधित सफ्लता मिल्री | उसन भारत की राज 
मौति मे मराठो को सबस अधिक महेंत्वशाली बना दिया । उसने मुगल दरवार से 
अपना प्रभाव स्थापित रखते तथा विद्रोह करन वाल सव प्रथम साम-त विजाम उल 
मुक बा दमत बरन वा अविरल प्रयास क्या जिसमे उसने अगध्रत्यानित सफ़्तता 
प्राप्त मो । तथापि निजाम ने पेणवा के साथ को गई सात का पालन करने की कोई 
बिन्दा ने की । 

बाजीराव को मत्यु से मराठों की नोति पर परिणाम--निजाम के प्रति 
नवीन पैचवा को स्थाई नीति का अनुसरण करता था । सब्‌ १७३६ ई० में तारिरगाह 
का आत्रमण हआ । जिससे मराठा द्वारा स्थापित व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई थी 
अब बाजोराय वे उत्तराधिकारी बापाजो बाजीराव को नय मिरे से मराठौ की पत्ता 
को स्थावित करता था। नारिरशाह क आतकप्तण के समय सम्राट मुहस्म” चाहें के 
ऋफरप्ण५९ फमुरप्द इक ५९ हे सुडएफन्धक झुद्र के हिररफे थी। रक्षा चर थी अपर 
ढाई ध्यान ने टिया था अत सम्राट भी उससे अग्रसन्न हा चुका था। नादिरशाह ने 
अपने भारत से प्रस्थान करते समय संग्राद्‌ मुदृम्म” धाह की पुत्रा दिस्‍्ली के सिहासन 
पर मसी न कर >िया था और साथ ही मह निर्देश दिया था कि ध्रादविक राजामा 


( रे३े ) 


तथा मतारा के छश्रपति तथा पद्वा दोना को भविष्य मे मुगल सम्राट के प्रति 
स्वामिभक्त बना रहना! चाहिये | 

बाजीराव ने मराठा के अभ्युदय के लिय उत्तर भारत व क्षेत्रा की विजय 
तथा मुगल दरबार म मराठो की शक्ति का प्रभावशालो बनाते की जिस नीति का 
सूत्रपात किया, उमके प्रतिपादत का बालाजी राव ने और भी अधिक शक्ति कौर 
घूटनीति से आगे बढाया । पेणवा ने अपनी झक्ति को चूडा ठ विवास पर पहुँचाने म 
जिस महान सफलता की प्राप्ति की, उसकी मूल मे बाजीराव की उपयुक्त नीति ही 
थी | कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध में हस्तक्षप करने भ पशवा का लक्ष्य मराठा बी 
शक्ति वृद्धि करने के अतिरिक्त और बुद्ध नथा। तत्पश्चात इस तीसरे पेशवा ने 
सन १७४६ ई० तब निजाम की शक्ति का दमन करन म अग्रत्याशित सफलता 
पाई, जिसमे दिल्ली प्रे सराठ! शक्ति की उपक्षा करने वा साहस स्वय सम्राद तथा 
उसके वजीर म भी न रह गया और उहोने समय समय पर उनस सनिक सहायता 
लगना और भो अधिर विश्वासपूवक प्रारम्भ कर दिया । इसस मभराठे भारत वी 
मुरिलम शक्तियों की सबसे आगे की पक्ति में आजा गये ) 
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प्रबन-- जोजाबाई, येसूबाई, गोपिकाबाई तया मस्तानों पर सक्षिप्त टिप्पएया 
लिविये । 

उत्तर--जीजाराई-शाहजी के पिता मालोजी भासले के दैवगिरि के सुप्रसिद्ध 
यादव राजवशी सरटार लखजो जाधवराव की सेवा बरनी स्वीकार वरवे, उसके 
भवन पर पहरा देने का काय करना प्रारम्भ कर दिया था- यह बात तत्कालीन 
जमुध्॒तियों से अभिचात होती है । य जाघव सरदार मूलत दवर्णिरि के पुराने यादव 
नपतियों के वशज होने के नाते धन घाय तथा शस्त्र बल दोतों से सम्पत्त थे । अब 
इहांते निजाम उल मुल्क को आधीनता स्वाकार कर लो थी और उसकी ओर से 
युद्धा म भाग लेकर लखजी जाधवराव [णक्ताआ (8009७ 7२4०) ने अत्यधिक कीति 
लाभ क्या। इस यादव साम/त से महाराष्ट्र के भ य भोसल सरटार जिनका वश भी 
काफी विशाल एवं सम्भ्रात था अपनी जन घन को ज्षक्ति के विचार से बपेक्षाइत 
बहुत वम दाक्तिशाली थे। लखजी जाधवराघ को निजाम ने एवं जागीर भी दे 
रखा थी, वर्योकि बह उसकी सनिक सेवाआ स विशेष सतुष्ट रहा था। ओसलो ने 
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भी दौलताबाद तथा पूना के मध्यवर्ती क्षत्रोंम पढ़ वाले अधिवाश ग्राम में पटेस 
के उच्च पद प्राप्त कर इस समय हब अबनी शक्ति ढक रागदधित करने वी प्रतिया 
आरम्भ कर दी थी इंद्ढो लपनी जापवराव की पुत्री--जाजाया-- का बढ ह्वान 
पर मालाजी भोसल के पुत्र शाटूजा भोम्तत व साथ सम्ब पर विया गया । “से सम्य 4 
में प्री० सरदेसाई ने एव. अत्य त रोचक घटना का सत्वल भा अपने इतिहास ग्रथ मे 
क्या है जिसवा वर्णन आगामी पत्तियों मं क्या जायेगा | 
एक बार लप़जो जाधव मे मालोजी तथा अपने अयाय सरदा | का 

होतविकोत्यव मे माय तेने वा लिये तिमत्रित किया । सालाजी अप साथ अपने अत्व 
वयस्व' पुत्र शाहजी को भी साथ ले गये । शाटजी वी अरस्या इस समय बरत हा 
कम थी और वह बालव' स्वामार र करश थपनी शमययहक, लसता जाधवराव का 
पुशत्री--णीजावार्ट के पास बठ+र खेत खेलने लग । इस हृश्य को दखबार पाधवरात्र के 
मुख से अनायास यह शद तिकल पढ़े-- दहन दानों बा जोड़ा शितना सुर 
लगेगा । 7 इस वाक्य को शशाहजी के पिता ने अपने वानों से खुता और उहान सभा 
में उपस्थित महानुमात्रा का स बाधित करते हुए कटा हि व इस वात की स शी रह कि 
कस प्रकार जाववराब ने स्वयं अपनी क था वा शाहजी वे साथ पराशिग़टाएए बरने की 
बात स्वय कही है । परन्तु त काल जल्जी जाधव ने मालोजी की निम्स ह्थिति का 
अनुमान लगाकर रपष्ट रूप मे यह कहा कि उधते ता मनोरजन के निमित्त हा ये 
चढ्ट कहे थे और वास्तव में उतक लिय अपने सेव के पुत्र के साथ अपनी राज 

कुमारी का विवाह करता सम्भव भा नथा। हवस बात पर मालोजी मासले तथा 
जाधवराज म सघप खा हुआ | 

मालाजो भसिल एक महान स्वामिमाना 0वं बोर सरदार थे। 3” भरा 

सभा में अपना यह आपमात अत्यत असह्य प्रतीत हुआ और उहोव अपनी रक्त 
का उस स्तर तक विकास करने मर हृढ सयता तर विया, जब तक कि वह इस 
याग्य न वन जाते कि ऊपने बाहुबल सही वह जाधवराव को अपनों बात मनवा 
लेते । मालोजी में शी शो जन बन का सचयन क्रक॑ मत्यत यटा उपल धे कर 
लिया । उनकी बडे-बड सरदारा म प्ठि हाने तगो | मालोजी ने इस समय एप 
महान रचनात्मक काय किया ॥काय यह था कि सतारा के समीप विवजी के 
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मन्तिर के आस पास जल का सदव ही अभाव रहता था अस्तु वहाँ पर मालाजी न 
एक जलाशय वा निर्माण करा दिया | यही नही “वीरूल' (५४०!) नामक स्थान 
पर (ृष्णेन्वर' क प्राचीन हिव मदर का जोर्ोद्धार भो मालोजो न कराया। 


जीमाधाई का विवाह--मालाजी एक अत्यन्त प्रमावगाली एवं स्वतन्र 
प्रति के सनापति थे विसका सकेत शित्र भारत के रचग्िता परमानाद ने भा 
किया। राजा शम्माजा द्वारा प्रकाशित एक दानपत्र तथा महाराष्ट्र वी तकालीन 
सनदों ओर भ्रपतन्नों म मालाजी के पराक्रम के अनेकानकर उल्लेख मिलत हैं। इन 
ऐतिहामिक सूत्रों के आधार वर यह अमिचात है कि मालाजी ते सम्मवत मस्तिक 
अम्वर वी मध्यस्थता स निजामचाह का इस सम्बंध मे अपना समयकः बनावर 
उपसम्र जाधवराद क॑ नाम इस आएय का फर्सनि उपलब्ध बरने मे सफ्लता प्राप्त 
कर ली कि वह अपनी पुत्री जाजावाई का झाहजी के साथ ही विवाह सम्बाध कराये । 
इसी मध्य मालोजा ने अहमदनंगर के सुल्तान की ओर से मुगला के विरुद्ध सफ्लता 
भृवऊ युद्ध करने के कारण अपने स्वामां वी विशप छुपा प्राप्त की । अहमदतगर के 
पुल्तान ने 3ह पूना भौर सूपा के क्षत्र जागीर के रूप मे प्रतान किय। फलत कषब 
मालोजी का एक सामन्त के रुप मं पद और गौरव जाथबराब से भो अधिक बढ 
गया और उसने नीश ही जाधवराव को अपना खुला भाँगपत्र भेज कर उससे अपनी 
पुत्री का शाहजी के साथ विवाह १६ देन वध स्पष्ट अपुरोध क्या। अस्तु जसा वि 
सर यदुनाथ सरकार न लिखा है अब जायवराव को भी अपनी पुत्री का उस नवीद 
शक्तिशाली भाएले सरटार क पुत्र के साथ वित्राह करने हे क्र्वाय म, कोई आपत्ति 
न रह गई । अत माय शीप सुदी पचमी (५ उवम्बर १६०४५ ई ०) क॑ दिन शाह 
जो तथा जीजाबाई का “सियलेद नामक स्थान पर विवाह सम्पन्न हो गया । शाहजी 
के इस विवाह के समय ही सयागवश मुगल सम्राट अकबर के परलाक पसिधार जान 
के फलस्वरूप दिल्‍ली क सिहासन पर जहागोर को आयीन क्या गया था। उपर 
मालोजी की सद्दायता सुलभ हा जाने के फ्लस्वरप निजामशाह को अपने पुराने 
सरदार लखजी जापवराव के अपना साथ छोड जान से जा कुछ भी हानि हुई थी, 
उसे भी उसने अब पूरा कर लिया था । अत निजामशाह को हृष्टि मे भालोजी का 
अध्यबिक सम्मान था । वह एक स्वामिभक्त सरतटारधा ओर उसने मलिक अम्बर 
के साथ रह कर उसका सैनिक प्रणालो का यथेप्ट जनुमव प्रा कर लिया था। 
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अपने पिता वे शाप शाहजी भा गुद्धों म जाया बरते थे | अत घधाहजी यो अपने 
पिता पे साथ रहपर राय एय बहेन्बडटे सा सित्र ब्रायों या समुचित अनुभय एय 
प्रशिक्षण प्राप्त बरने वा भी स्पण अवसर मिला । इस प्रतार तत्ालीन अनशन 
महत्वावाक्षी मराठा नवमुबका तथा शाहजी वो सनिव जीवन की ओर अप्रसर परपे 
जब १६२० ई० म॑ मालोजी जाधवराव बी इहलौवजिव जीवन लीला समाप्त हुई तो 
उनक पुत्र शाहजी बी अवस्था उस समय बुल २६ व थी ही थी । 


शाहूजी अब मलिंय अम्बर के साथ रहवर तनिजाम बीआर समुद्वा म 
सत्रिय भाग लेने सगे । सरटेसाई के मतानुगार इस श्रवार यह शीघ्र ही मलिया 
अम्बर के दाहिने हाथ बने गय थ । 


जीजावाई का अपो पति से दूर रह कर जीवन ब्यतोत फरना--निरतर 
युद्धा मे ही यस्त रहने (१६३० से १६३६ ई० तक) के कारण चाह जी क्रो अपनी 
पत्नी जीजावाई वे साथ रहने दा समुचित अवसर भी ने मिल पाया। १६१६ ई० 
में जब वि थह २५ वप वी आयु में थे उनके इस पत्नी से हाम्माजी मामक' पुत्र रतन 
बा ज-म हुआ । अस्तु जीजावार्द वे योवन म क्लास स्वाभाविक ही था इस कारण 
तथा अपने चारो ओर अनकानक शत्रओं स घिरे हान की दर के फ्लस्वरुप शाटजी 
को शिपनर के दुग में अपनी पत्नी जाजाबाई तथा एक विश्यासपात्र सरदार दादा 
थीं कोण देव को, जो कि शिवनेर से सम्बाधित ग्रामीण क्षेत्रों से मालगुजारी आदि 
बघूल बरके राती के दनिक यय के तिय धन जुटाने के लिय नियुक्त जिया गया 
छाडफर स्वय सनिक शिविरों का ही जीवन बिताने की सकट पूणा दशा में रहना 
पढा । यही णैसा कि प्रो० यदुनाथ सरकार आदि इतिहास-बेताओ ने स्वीकार 
बिया है, १० अप्रैल १६२७१ ई० म॑ जीजाबाई से शाहनी के एक अय पुत्र रत्त 
का जम हुआ । यही राजकुमार आये चलबर मराठा छत्रपति बीर शिवाजी 
के नाम से प्रख्यात हुआ | उसकी माता जीजायाई ने जब कि शिवाजी गभ मे हीथे 
लिवनेर के दुग मे स्थापित टावाई टेवी को अपनी सातान के वल्याशा क लिये 
अन'मता पूवक पूजा-जआाराघना की थी और यही कारण्यथा कि उपहोंने अपने पुत्र 
बा नाम शिवाजी इसी देवी को पुष्य स्मति मे ही रक्खा था । 
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सब्‌ १६३६ ई० म शाह जी मुगलो के हाथो पराजित हुए। उहे मुगला थे 
पक्ष में अपन ६ अय दुर्षो वे साथ शिवनर का दुग भी छोड दना पड़ा । परन्तु अब 
बह निजामशाह ष। पथ छोड़ कर बीजापुर दरवार में नौकर हो गये ये अस्तु वहां वे 
सुल्तान आदिशज्ञाह मे उहें सुदूर दक्षिण में युद्ध विजय करने क॑ लिये भेजा । उनरी 
सनिक सफलताओं से सतुष्ट हाकर आदिलशाह ने शाह जी वो पूना जिले मं चाकन 
से लेतर इदापुर तथा शिरवल के क्षेत्र भी जागीर के रूपमे प्रदान कर दिय थ। 
इन जागौरों की देखरेख मरने फ॑ लिय भो दादाजी बोखदेव ही नियुक्त हुय और 
उाह अब यूता बुला लिया गया । उत्के साथ शिवाजों भो बपनी माता जीजावाई 
के साथ रहने लगे । 


जीजावाई का शिवाजी पर प्रभाव--इसके दीधवाल पूव हो शप्वाहजी ने 
अपनी पहलो रानी मे पृथक जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया था ! १६३० ई० 
के लगभग उ होने दक्षिण के माहिते परिवार को एवं य्या तुकावाई मोहिते' व 
साथ दूमरा विवाह भी कर लिया । इस पत्ना से ब्याकों जो भोसले का ज मं हुआ, 
जिसके निर्मित्त शाहजी ने अपने जीते हुए कारहापुर व क्षत्रों का अपनी मुंध्यु के 
बाद स्वामित्व अधिकार उपभोग वरने की व्यवस्था बर दी। उघर जिवाजी पुना 
मे दादाजी कोणदव के सरक्षण में रहते हुए पितृ प्रेम गे वचित होने के कारण 
अपनी माता क परम भक्त बने गये, जिनवा व विसी ८वी की भाँति सेवा परिचर्या 
फरने मे हादिय सुख का अनुमव करते थे । -ेजाबाई स्वयं भी भोग विलास तथा 
भौतिक जोवन के सुखों से अपन पति से दूर २हन क॑ कारण विलग रहने वे' फलस्वरूप 
पूजन मे ही अपना अधिकाश समय बिताया बरती थी तथापि समय समय परु 
उनसे भेंट करने शाह जी भी पहले झिवनेर आ जाया बरते थे किन्तु प्रना में उनका 
आता! जाना बिल्कुल ही वाद हो गया जिसका पत्र यह हुआ कि शिवाजी पर अपनी 
माता के घामिक एवं नतिक आादशों का ही शधिफाधिव प्रभाव पढा। सद्‌ १६३६ 
ई० के ही लगभग शाह तथा मुगलों के सघप के फलेस्वल्प, बहा जाता है कि सयोग 
बच अयस्वक नामक दुग वे! मुगल सरदार-महालदार खॉ--ने जो शाह जी का 
कमी सहूदय मित्र भी रहा था जोजाबाई को 3 दो कर लिया था। इस सम्बंध मे 
ग्राण्ट डफ महोदय ने जो महत्वपूणरा अभिलेख पत्र उपलब्ध किया था बह समोग वश 
इस समय अप्राप्य है। इसा आधार! पर कहा जाता है क्रि जीआवाई को कोडना 
(पश्चात्‌ काल मे सिहयड़ के साम से प्रसिद्ध) के दुग से कुछ सम्रय तक व दी रहना 
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पड़ा तथापि उनके चका उस मुगल सरतवर के है क्षति यूक्ि वक्‍र उर्क्जी 
गृह से मुक्त करया लिया भा। जिम शिक्राजा का बहुच कमजर बची बीजापुरा 
सरदार अफायल सा मे प्रत्यत भेंट करने 4 किये जाता पड़ा और बहू उसको बुनासा 
की प्रृव सूचना प्रात्त करवा अत्व ते चिधातुर हो रजेसे > दीने अपनी माता जीजा 


केवल दो--भम्भाजी तथा शिवाजी हो जा।वित रहे । सम अतिरिक्त नाहजी बी 
दरमरी रानी से उत्प न व्याकाजी भी २३ जनवरी १६६४ *« $ ने अपन पिता के 
धोडे से गिरकर मत्यु हो जाने क समते तक काफी योग्य और गक्चिएरी सनावति 


प्राप्त हुभा । इस धुभ अवस्तर कर सराठा रप्राति के अपनी माता का आशा प्राप्त 
कर ह्ार्दिक्स ताप का अनुभव किया । कैसे जगवा है कि सम्भवत ईंवरन ड्ह 
यह सुक्र खाने के लिए ही न्तन लिनिा तक इप घरनो पर जीवित रक्खा था। इस 
घमभीह राजग्राता जोजाब्ाई ने इस महा व के ११ लिन कह ही संसार सायर से 
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मुक्ति या ली। उनही मत्यु १७ ज्त १६७६ ई० है टिन रायगढ़ हे समीप पवाद 

(एब्दाछत) नामक स्थान पर स्थित राजमद मे हुई । आज मो इस स्थान के 
[कि हा का 

अग्तावगेप इस इतिहास प्रत्निद्ध राजमाता वो पुष्यम्भति मे ज्या के तय) लड़ 4-8) 


जौजावाई का त्तरित्र जीजावार्ड के विता जाधवराबर बड़े हो मम्भात कुल 
के भराठा सरटार रहे थे । अवदूबर १६३६ ई० मे जीजावाई पूना मे टाटाजी वोसणरटैब 
द्वारा शिवाजी के लिए निर्मित प्रसिद राजप्रामाद--लॉल मटल --में ततिपुतरक 
निवाम करन वे निमित्त चली थाई थों | दस समय तक उनमे धमपरायगता ईश्वर 
प्रेम, हवताज वियार तथा राष्ट्रीय प्रेम आर की भावनायें विधप सक्तिय हो चुकी थी ४ 
झनमें सटूनश्ति वर अपरियय गुख दिद्यमात चा। उटाहरणाय जब एाहओ से उह 
झवने पृष्ष रिवाज » साथ निवनर के दुग भे छोड़ बा स्ढप कायल प्रस्यात बर 
गा सलथा द घक्ाल तक वे पृथक जाएन ही डितालत रह ता जोजरदाई ने अत्यन्त घय 
और साहस कर परिदय दिए( ९ उहान अपन मन रु भौतिक सुखा स ीच वर 
इदवर भक्त बरत सभा अपन पन्र वा राष्ट्रीय शिशा प्रदान करन मे ही लगाया। 
इस काय मे उह हॉनिझ चान्ति मिलती थी ओर बह अपने पति के पुवजो की माद 
मयाद मे उत्तरात्तर वृद्धि करने का शिवा हो अपने पुत्र को दतों थों वह शुद्ध 
सत्रिय रक्त की महिला थीं। सत्रट वालीन परिम्यिति में अपने पुत्र शिवाजी को 
हाटस बयान तथा मांग प्रटाशन वराने वारा इस बोर महिला का नाम मारतोय 
इतिहास मे शब के साथ जिया जागगा । उतके हटय भे रापरटेव याट हमाद्वि तथा संत 
भानइवर वी प्रम्पराज क पति अट्टट थद्स्‍धा को और साथ ही साथ वह अताउद्दीत 
खिलजी त्तचा माहम्भ* तृपलक के अत्याचारों तथा तमूर वी बबरताआओ से भी लो 
अत सदन थीं | जोजअ(दई के शुस्तिप्ण मे वित्तौड़ बी चोरागनाओ के जोहर की 
इमेल म्रित्र घूमरी रहती थी १ सर ?माई 4 रातों मे इस प्रवार को महिला न 
जम दि हमारा विश्वास है अपन ऊपर नवपुवक्ष पूत्र का अत्याचारों के प्रतिशोध 
चेने तथा अपने राष्ट्रीय उत्थात पी लद्षय पूर्ति करने के सभ्वाघ में अवश्य ही महत्वपूरा 
शिश्रा दी थो । यह उनती बाल्यकाल से ही अपन पुत्र का दी गई बीराचित शिवा 
चा ही पुश्य प्रताप था जि चिवाजी ने अपनी माता के जोडन काल मे देशवाधियां 


झो एक्सा के सूत्र झे बाप कर स्वद्र को मारतदध को दूसरे भघ्वर को क्ति बाव 
भ छफलना प्राप्त कर जिखएई ९ 
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साशंप--जीजाबाई बे पिता सजी जाधवराव टैवगिरि य प्रावीत मांदव 
शासकों के बशज थ | उ टोने निम्रामशाह क॑ सामा वे ये रूप में बाण जागीरें आरि 
प्राष्त की थो | पर तु जीजावाई के विवाह के समय उनकी अपेक्षा मालोजी ने भासल 
सरदारो को जवने नेतृत्व में संगठित वरक कही अधिर राक्ति स्थापितवर ली थो । 
जीजावाई का विवाह भालोजी न अपन पृश्र शाहजी के साथ सम्पन्न बराने वे लिये 
महा प्रयास किया जिसमे उ हे सफ्लता मिली । यह विवाह ५ नवम्यर १६०४ ई० 
में सम्पन्न हो गया । 


जीजाथाई को अपन पति के साथ जीवन व्यतीत बरन या अवसर ने मिल 
सका क्योंकि उह मुगलो के पतिरोव तवा ऋयाय छै्रता जे कारण सर्देव पाहर 
ही रहना पडता था अत जीजावाई को हाहजी न अपत एक विश्वास पात्र 
कमचारी-- दादाजी कोणदेव की सरक्षता म छोड कर स्वय युद्ध स्थल में प्रस्थान 
किया । यही शिवनर के दुग में शिवाजी का जम हुआ । वह उनके चौथे पुत्र थे, 
कितु अपने अय भाइयों में इस समय तक शिवाजों के ज्येप्ठ आता 'म्भाजी हो 
जीवित थ | जोजाबाई एफ धम परापण एव क्षत्रिय महिला थी और उ होने शिवाजी 
को वीरोचित शिलायें दीं जिनका उन पर अमिट प्रभाव पढ़ा । योजाबाई के पुल 
छ पुत्र हुए किन्तु उनम से शम्माजी तथा शिवाजी हो जीवित रह प य थे और अपनी 
मत्यु से शशव काल में ही मर गये थे । जीजाआार्त अपने प्रिय पुत्र शिवायों का राज 
तिलक उल्‍सव देखने वे ११ दित पश्चात्‌ परवोक सित्र गई । उनको स्मति आज 
भी शिवपटट्टन नगर तथा पचाड नामक स्थान म॑ स्थित उनके राजमहल के घ्वगाव 
ज्षेष्ों के ₹प मे जीवित है । 


यैसूबाई - येसूबाई। के साथ शिवाजी के “यप्ठ पुत्र शम्माजी वा विवाह अपने 
पिता के जीवन काल में ही सम्पत्त हो गया था। जि पघमय थिवाजो का मुग्लो स 
घार युद्ध चल रहा था कोर टिनर खाँ के नेतृत्व मं मुगला की विशाल सेनाय महा 
राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में लूट-पाट मचा रही थी शम्माजी के मुगला न पथ मे जा 
मिलने से शिवाजी को अत्यधिक दिता हुई । उहहोने अपने पुत्र को समभाते ब्रुकाल 
के वई प्रयास जिय किन्तु वे सबक सब असफ्ल हैं गय । इसी मध्य कालातर में 
हाम्माजी तथा दिलेरखाँ म॑ पारस्वरिक'ः मतभद हा गया और उस । उसके अथनी' 
(4 फ़ण) नामक स्थान पर लगे हुए शिविर से रातो रात अपनी पत्नी तथा दुपरे ३० 
ध्ासियों को साथ लेकर जनाये वेश में पलायन कर दिया। इस काय में चम्भाजी 
को अपना पत्नी से विशेष सहायता मि्ती और यदि वह उसके साथ न रही होतो तो 


] ययूबाई के पिता का नाम पिलाजी शिरके 


था। वह श गारपुर के रहते 
बाते थे । ध के 


( ४१ ) 


बहू अवश्य पक्षड लिया जाता । यमूवाई का इय साहसपुण ब्रेरशा का हा यह फल 
था कि शब्मा नी जसा निष्क्रिय व्यक्ति भा इस सीमा तक उप्साहुत हा उठा कि उस 
चारों ओर मुगला से घिर होते हुए मो उनको चक्त्मा देने का सकतव निश्वव किया। 
शम्माजी की मत्यु--अन्तत शम्माजी को मुगला ने वदी कर जिया (फरवरी 
१६८६ ई०) और उस औरगजेब वी आता से प्राणटण्ड दिया गया । इस दुघटना में 
उसओ विधवा पत्नी यसूतराई का हृदय लशमात्र मो विचालत ने हुआ ॥ उपन राष्ट्राय 
दल्यारणा व॑ पल मं अपने पति के मरने पर उत्पन्त होन वाली सघप पूछा स्थिति का 
धय पूवक सामना किया । अपने पुत्र शाहूडी के साथ वह भी माच १६८६ ई० मे 
जुलफिकार खाँ तथा अय मुगल मरदारा द्वारा रायगढ़ के दुग मे बन्दी कर लो गईं। 
उसने मुगलो के विहद्ध अपने मराठा मरदारों को प्रामाहित करत हुए उनसे ये मच्त्व 
पूए्ठ शब्द कह-- रायगढ़ निस्माद*ह एक शक्तियाली दुर्ग है और यह टात्रुओ के 
आक्रमर्गों क विरुद्ध दीधक्ाल तक सुरधित भो रक़ख़ा जा सकता है | पर वु हमारा 
सम छाटी सी जगह में बाद पड़ा रहता खतरे से खाली नहीं है। मुगल सम्राट का 
ध्यान वेटान वी हृष्टि मे मेरा तुम्हारे लिय यहो परामच्र है कि राजाराम अपनी 
पत्नियों तथा साथिया क साथ दुग पर भीषणा युद्ध की स्थिति उत्पत होने के पूव हा 
इस स्थान क खाली कर दें । मैं अपने अत्पवयस्क पुत्र चाह के साथ यही ठहरी रह 
सकती हूँ । इस प्रकार राजघानी की रा हा जायगी और मैं निर्भीकता पूवक इस 
सम्राम का परिणाम स्वत टेखतो रट्रेंगी ।! इन शाऱों के साथ यसूबाई न अपने सर 
दारो को सचेप्ट करत हुए उहोने यह विश्वास लिलाया कि उनके राजा को मत्यु से 
उनके मुगतों व विरुद्ध युद्ध सघर्षों म किसी प्रक्नार को भी तिष्क्रियता न आने पाइ थी । 
डस प्रकार इस मराठा वोर महिला ने शिवाजी की सच्दो पुत्र वधु के रूप मे मराठा 
सनिक्तों का अपना नेतृत्व प्रतात करके उसका अत्यधिक उमसाउवघन करन का श्रेय 
लाभ किया । अपषा ?म्माजी को निमम हत्या के कारण सारे महाराष्ट मं घोर 
निराणा एव दुख को ऐसी भयानक लहर दोड गई थोी कि उसके फ्रस्वरूप व अपने 
को किक्ताय विमूट स्थिति में ही पडा हुआ रेख रह ये । इसके अतिरिक्त इस संकट 
पूण स्थिति में पड़े हुए राजाराप की प्राण रक्षा करने का श्रेय भी येसुवाई वो हो 
प्राप्त है । उसके हो परामण से उसने साधुवश में दाहरे निकल कर किसा भ्रक्वार 
रायगढ से प्रतापगढ़ बी आर प्रस्थान क्या + 


यैसुवाई मुगल बादोगृहू मे--मुंगल शिविर म बदी की तरह रहते हुए भी 
ग्रेसुवाई मे मराठा नेताआ स सम्बाध रखना म छोड़ा । जिस प्रकार शिवाजी ने 
जीजावाई के साथ रह कर उसके नैतिक एवं राजनातिक विचारों स प्रभादित होने 
का अवसर प्राप्त किया था, ठोक उसी प्रकार उनके पोत्र शाहूजो ने भी, जो कालातर 
मे मराठा छत्रपति व नाम से ४० वप से भी अधिक समय तक महारास्ट्र का शासन 


(६ ४२ ) 


करता रहा, अपनी माता येयूगई वी सरक्षयता मे रहकर उसके विचारों एवं धिखाओँ 
धर क्षाभ उठाया । इसी यमूणाई का सादश पात्र राजाराम में कालातर मे अपने 
परिवार को सत्तारा से हटावबर जिज। के दुग मे भिजवा दिया क्योति उस स्थान पर 
मुग्लो का आत्रमरण होन वाला था । 

शम्भाजी को मत्यु कं वाट से सम्नाद ओऔरगजेत मराठा पा प्रति कौर मी 
अधिव सतकतापूर्ण “मबहार वरन सगा था । उसने य्रेमूगाई तथा हाहूजी वो अपना 
पुत्री! क॑ महूल क हां समोप स्थान दिया और उनके अनुयायियां को उनसे पृथक 
रतने की “यवस्था की | यद्यपि वे भी कुछ सप्रीप ही टिक्राय गये । तथापि उन पर 
भुगल रक्षकों की तीघ्र दृष्टि रहती थो और वे एक दूसरे से सुविया पूवक मिलने जुवन 
क लिए स्वत'त्र में थ | इस जबसर पर महाराष्ट्र और उसके तत्कालीन छत्रपति की 
सुरक्षा की दृष्टि से यसूबाई ने एफ चाल चली ) उसने सम्राट की दृष्टि में यह स्पष्ट 
कर रक्‍्सा था कि यह मराठा छत्र्पात राजाराम से बर भाव ही रखतो था उसके समक्ष 
यैसूबाई का कहना तो यह था कि राजाराम ने किसी प्रक्नार पलायन करके अपनी 
जान तो बचा ली, कि तु 3 हे उसने इस प्रकार द्ात्रओ क पक्ष मे रायगढ को त्याग 
कर जत्य ते सकट पूणा स्थिति में डाल लिया था । अत अब वह सम्राट की हपा पर 
ही जीवित रह सकती थी । उसके इस आचरण पर सम्राट अत्यात सन्तुष्ट हुआ 
और उसमे जय यसुवाई तथा उसक पुत्र शाहूजो को विश्वास को दृष्टि से देखना 
झारम्भ कर टिया था। छशाहूजी उसके साथ बिना किसो भेद भाव पे युद्धों मं भी 
जात थ | सब १५०७ ई० ये सम्राट की म'यु क पण्चात्‌ शाहूजी वो तो किसी प्रकार 
मगन ब टीगृह से मुक्ति मिल गई परक्त उसकी माता को आग्रामी बारह वष तक 
धदीगृह मे ही रहना पड़ा । 

येसूबाई 8२ सम्राट से अनुरोध पूरा प्रायनाय -- सम्राट औरपजेब पे जीयन 
क अतिम तिन घोर दे य में बीते । मुगतों मे भीषण सक्ट छा गया । देश के अनेका 
सक सूबी से मिलस वाली माजगजारी भी बद हा गई था क्याकि उनदे आम्तक चने 
न ह्वतात् होते जा रटे थे । इस “भाव एवं निधनता का सबसे अधिक दुख तो 
धन मराठा बीटियो को ही भोगना पड़ा। रानी येखबाई ने अपन पुत्र के भरण 
पोषण के लिए सम्राट से ऋग्य रूप में ही इुद्ध पत्र प्रटान करन को माँग की ॥१ 





4. जीनत उन निम्ता ॥ 


2. झा वल्ल॑धर्त शा रिक्त गशा0 54ए8व हाई 0जा वाह छए ह€ एफ 5 
ग्रात एणए०082:७ 820%2व गर्म [0 ४८ ९०एप्य€6 7 (2 वथि। ०6 रिखा 
हुव्ट | थात हा0७ हिल धार थी ॥00 ०4 0 फल हताएल०7. प्राधा्टए 
कि पीला इज बाप €णागि।. (इ्वतंध्वा) 
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चेपूबाई फो बागीयृह से घुछि-+ १७१८ ई० में हहरजी माहार का म-यस्‍्यता 
से हृमनअली तथा मराठा में सीय हो गई थी और साय के अनुपार सयट बधधु || 
ने शाहूजी के एत-व में मराठा के चोथ और सरदशमुखी वसूल करो वा अप्िकारों 
तथा राजमाता यमूवाई को बदीगृह से अविलम्ब मुक्त किये जाते ब्रा महत्वपूए्ण 
बातों का निःचय फर टिया + घाहुत की ओर से उसके पेशवा बाला जी गिववाथ ने 
दिल्‍ली की यात्रा वरवे मंगल सम्रट स इस थाशय का पर्मात श्राप्त करन का जा 
प्रयाम दिया, उसमे मुंगला को अस्थिर नीति के कारण उसको बुद्ध कडिताई का भी 
मामता करता पटा। परस्ु अवत सेयद बयुओों का मन्रीं ने पेणदा को विशेष 


सद्दायहा दी और अन्तत उसने माच १७१६ ई० मे यूसूदाई को वदीगृद से मुक्ति 
डिलाने में सफलता थाई । 


झेयूबाई ने सतारा पहैचते ही अपने प्रत्न को सिहासनासीन टेखरर हादिक 
सुस का अनुभव किया ॥ वह सम्मवन हरे वष लक और भी जीवित रही। इस 
प्रकार उमन अपने बहुमुखी जीवन का घार संघर्षो मे रहते हुए भी इसनी संतेक्तां 


पूव॒क व्यतीत किया कि उससे उसवी हार्टिक शुद्धता तथा राष्ट्र ब्रेष वा अच्छा 
परिचय मित्र जाता है] 


ग्रेमुशर्क के चरित्र -येमूवाई श्गारपुर के विरत्र परिवार वी काया 
बे सूप म नम्भाज़ों शजा को ब्याही गई था। उम्तम परतित्रतव धम् राष्ट्र प्रेम 
तथा पारिवारिक सहानभूति के गुग विशप मात्रा मे थे। उसने अपने पति की 
मत्यु का समाचार पाकर अपने को स्थिर विच्च--व्नाय रवखा ओर अजने पत्र शाहूं 
जी को भावां नराढा छत्रपति बताने की आशा से स्वयं अपने जीवन को भी भय 
ग्रस्त करक रस्ता वो वह उसे किसी ने क्िसा प्रकार सम्राट ओरगजेव का कप 
भाजन उनने से बचाय रहो । अन्त मे जब शाटू जा को यहाँ से मुक्ति मिल गयी तो 
भी उसने प्रिम्थितिया का ”लकर मराठा राज्य की सुरखा को हष्टि से स्व॒य वन्‍्दा 
गृह में को पढ़ रहना घय पूबक सहन जिया । उसने मुगला की गनित्रित्रि क विषय में 
मराठा सरठारों स समय-समय पर सम्पक व्यवद्टार करक राज़ाराम ज्मकीम यु 
के बाट उमड़ थत्त झूद विधवा--ताराबाइ तथा बा” में शाठजो और उसके पता 
के वात अपन साठश भेजकर उह सतक क्षिया। इस प्रदार येपूइ्ई हू राष्ट्रोण 
काय अत्यधिक सराहुनीय हा प्रतीत हांत हैं। चाहुडो स्व्रय अपनो उस उच्च ह्थिति 
के लिय बपनी माता यसूवाई क' प्रयासा ठया आ पर्दो्ों पर निमरा रहने थे | यही 
बार है कि प्रा० सरटेसाई के सतानुमार मराठा को स्मृति में ' शाटूजो तथा यमूवराई 
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हो गया । इस प्रेमिका पं विश्ह को शह7 में कर वान के कयरण याजीराय अध्य 
धिया महिरापात करो सगा था जिंगये उगता स्वास्प्य और भी अआयिर बेए गे शीश 
होता रहा मौर अ त में २८ अगप्र १७४० ई० 4 हित अप मृत्यु # समय भी 
महाराष्ट्र पा यह अप्रतिम यीर सरतार अपनो उसे प्रेमिता जे ददगा हो बचत 
रबसा गया । 

सारोग-- मस्तानी पर बाजीराव गयू १७३० से आग थां। छगा उसको 
स्मृति में अपन धानियार महल के रामीव ही उसके रहो के लिये एक विधाल मबप 
बनवाया या । मस्‍्ताता स्वयं सतत होते हुए भा एक हिंदू महिला की भौत 
आचरण करती थी और अपन प्रेमी अपबथा अवप पति याजी राव की आय माव से 
सवा सुयूधा शिया बरती थी । परखथु वह मौध सटिंटो हा अवोग हवय मे छोड़ धबी 
और फलत वागीराव भी उसंत साहवारा से मौँस गर्रि के प्रयाय गो अभश्यरत वा 
गया। अत पेशवा वी लाइशियता धीरे रीर क्षीण हो गई । उसी अनुपश्यिति 
में माना साहब (वेशवा पे पुत्र) तथा चिमलाजो अण्या ने मर्तानी को ग्रटोगरो 
उस पूता से पापी दूर हटा टिया | प्लत बाजीराव वा अपनी इस प्रमिरा से 
विछोह हो गया जिसका प्रभाव उसके भावी जीवन ये! लिय धातव स्रि्ध हुआ । वेट 
अप्रस १७४० ई० मे इसी दुस मे अस्दस्प दोव र मस्यु प्षेग्या पर सट गया । 


अध्याय 2, £ पेशवा बालाजी वाजीराव का शासन युग 
है 2.५0 ४० ०९००० 2 ० १ है थे? है. 
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हट. परिस्थितियों फा विश्लेषण कीजिए, मिनकू अतगत पेशवा ने 
प्रशामदीय शक्तियां हृस्‍्ता तरित फरलों ॥ (रा० बि० 4० १६५५) 


उत्तर--मराठों वे इतिहास मे पेशवाओ का स्थान विशेष महत्वपूरा रहा »। 
शाहूनी के समय में पेशवा की 'क्ति का अप्रत्यालित विकास प्रारम्भ हों गया था 
यलपि उसके पन्‍्ले सतारा तथा कोल्हापुर टोनों राजवश। में पेशवा हाते आए था 
विवाजी वो अध्ठ प्रधान परिषद भे प्रघान को पेशबा कहते थे। वह प्रशासन की 
दखरक्ष करता और साथ ही उसक विभिन्न विभागों और उनके अध्यक्षों के कार्यों 
में सहयोग भी स्थावत रखता था । शररे शो £ पेशवा + पद का महत्व यढ़ना सया 
और पैशवा ही सारे शासन कार्यों वी देख रेख करन लगा । शिवाजी का वेशवा, 
मारोपत पिगल था। मारोपत पियल चासन सचालत मे मयप्ट मिपुण था क्याकि 
उसकी देख रेख मे शासन कार्यों को छोडकर शिवाती अपवा कप्रिक्षाश समय युद्ठा 
में ही निश्चित हाकर व्यतीत कण्ठे थे | 

बालाजी विश्वनाथ हरा येशरा के रूप मे सर्दोच्च सत्ता फा हस्तगत किया 
आाना--पहाराजा शाहू का राज्यामिपेर (जनवरी १७०८ ई० में हुआ और उ्हाने 
अपने सेनापति के पद वर धाताड़ी जाधव को नियुक्ति की चो, कितु उमको मत्यु के 
बाद उमके पुत्र च “सन जाधन को मह पद प्राप्त हुआ । चद्धमन जाथबव तारादाई 
तया शिवाजी ट्वि० का समथक था और हाहूही वो यह सादह भी था कि बह 
पश्य हा समय पाकर ताराराई को सहायता करेगा । अस्तु जाहूजी ने बालानमी 
विशनाय को चद्धसेन वी किया विधि पर तोदश दृष्टि रवन व जाता दो इस यु 
ज दोने एक नवीन पद--सैदावत्त--की स्थापना को और उप पद प्र बालाजी विश्व 
भाय की नियुक्त किया । बाखाजा ने भछू को, जब वह सुपला दे व लीग्ुड में थं समय 
समय पर अखश्यक्तानुपार सहापता को चो इयक वारण यह छत्रपति का सबसे 
अधिक विश्वाप्त पात्र बन गया) संद रू युद्ध मं वालाही न ही ताराबाई के बच बे 
अपने बूटनीतिक ग्रयासों इारा दुयल करने में अप्रत्याशित सफलता पाई थी। सब 
१७३१३ ई० मे काहोजी आग्रे पे खद्सेन जाधद कय अनुकरश दरक शाहजो वे 


पश्चिमी घाद पर हिथित ढई एक दुप हृस्तग्रत कर लिये और उसका दपतन करने के 
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लिप भजे गये पेचवा मोरोप त पिगेल वा भी वाटोजी आंध्र ते कोसावा दे स्थान 
पर परास्त वरव' घाटी कर लिया। ऐसी हया मे बा” उपाय गे दस शाहूआ ने 
बाताजी वि"्यताष वो ही का होजी आंग्र से युद्ध करत बे लिये भजा। इस गाय 
बो धरने ये पूथ बालाजी ने छत्रवति गे संधि और विप्र” जैसी दि आवच्यरता हा 

वी बायवाही स्वत घर सबने बी समुयित शक्तियाँ माँगी । ये घक्तियां उस प्राप्त 
हो गई और उसो क्षांग्र को रामभा श्रुभावर विना युद्ध का सागे अपनाय हुए ही, 
नाहुजी वा समथक या दिया । इस गम्याघ मे सरट्याई को ये पक्तियाँ उतेश 

नीय हैं. -+ 


इस प्रवार १७ नवम्बर १७१३ ई० की तिथि न घवल बालाजी और उसके 
परिथार वा ही गौरव वी प्रतीक है, प्रत्युत यह समस्त मराठा जाति के छ्िए भी 
स्मरणीय है, पयोवि सत्ता का हस्ता तरगा एचश्रपति वे हाथ स पेषवा को इसी तिथि 
से प्रारम्भ हुआ था 7 


शम राम्व ध में एवं महत्वपूरा बात यह है वि बालाजी और ददन्रपति बे 
विचारो मे पर्याप्त साम्य था। शाहूजा मुगला से युद्ध करो के प्ष मन थे और 
यही सिद्धाटत बालाजी विश्वााष ते अपनी सक्तिय राजनीति में पतिप्रालित प्रिया। 
बालाजी ) टाहू के विपक्षियों यथा चाद्रसन जाधव तथा का »जी आग्र के प्रति भो 
युद्ध नीति न अपनाई क्योजि छत्रपति थी भाँति वह भी मराठा को व्यय आपस मे 
ही लडाकर उनकी शक्ति को विध्वस न होन दे) चाहता था | बाजाजी प्रिवनाथ हे 
सम्राट को मराठों की सनिक सहायता देना भी स्वाकार कर लिया था विन्तु इस 
“यय का भार वतन करो के लिए मराठों यो नवीन विजय करो की भी छूट मिली 
थी | बालाजी तथा परवर्ती पेशवाओ वे समय मे चौथाई की “यवस्था 4 भली 
भाँ।त चलते रहो के फ्लस्वरूप मराठो की शक्ति का अत्यधिक उत्कर्प हुआ ॥ मरादो 
ने शम्भ जी तथा शजाराम दोनों के समय से ही चौथ वसूल बरो के बहारे मालवा, 
खानदश कर्नाटक तथा अया य मुगल क्षत्रा को आपात कर रक्षा था । अब १७६६ 
ई० से शाहूजी को चौथ और सरदेश के विस्तत अधिशार मिल गये थे जिससे 
मराठो की ए्रशक्त भारत म॒ प्रथम श्रणी की मारे जा। लगी वयोकि उसकी राहायता 
की अपेक्षा मुगल दरबार तक में की जाती थी। २२ अप्रेव १७२० को बालाजी 
विश्वनाथ वी मत्यु हा गर्द और उसके स्थान पर उसके ज्येप्ठ पुत्र बाजीराव को 
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इेलदा इस दंग इस पहुच पेशरा के चरित्र प अं प्रम कालोन॑ उसे हू के बज 
[हाने क दफ्तर स उपलब्ध हुआ है काफा तराज् परवाह खरेदर्स भ्रएर है-- 

अडमने मयढा राय को शाति एवं समद्धि प्रदान को यद्यपि यह मंभी 28 
दोष शालीन दिताक्षशषरी युद्ध वे बारण अर्ल्पाविक नष्द अप्द हो चुछा घा। हमे 
सभी उघप रत एवं विद्राही तत्व। था बदोरत( पूवर दमन किया तथा सोगो का 
दिपप युविधायें “रुर उजछ हुए मराछा क्ष त्रों दो पुनदाप्तित बराया। इस प्रकार 
रुयत लग नाता (पेशदा) शो अपना महात सरक्षक समझते लगे 5 


बाजोेर३--बालाओी दि वनाथ के उत्तराधिकारी बामीराव से भो अपने 
पवता वो मौचि मराठा राज्य वो पूरए ततस्परता सौर वोप्पतता पूदद भसूस्मय सेवा रो ६ 
बफ्ीएव सस्‍्वए एक बुशस संनापति था । वह शिवाजी से दूसरी श्रेणी का सैनतापति 
माना जाता हैं ( और इसी कारग घाहूडो ने उस १६ यय मी धल्पावस्‍्था से हो 
देलडर बनाकर दये मरादों दए मेतत्व तरने बए बाय संग था ख़ानोराव वो अग्रेल 
६७४० $७ ऐ, फत्छु द पृदछाल अालाजों बाजीराव (नानावाहैद) को जो उसका 
ज्येष्य पृत्र था, पेशदा व पद पर अधिप्दित जिया गया 4 यह भी अपने पिता की भाँति 
एक कुशल सनानापक था, किन्तु उसमें याज्ी राव की वडोरता है| स्थान पर अपने 
चचा बिपनाजी अप्पा वी सरतता और उद्यारता भ॑ लक्षण ही अत्पषिक रूप में पादे 
जाने थ। अपने शत्तन के प्रारस्मिक € वर्षों तक तो इस पेथवा में जेब तेक्त शाहूओं 
जीवित रहे, छत्रपत्ते की आधीनता मे ही बाय जिया कि तु वश्चातृतालोन १३ बरषों 


पर उसने मराठा राज्य के एक पास्तविक शासक के रूप में शासन फ्िया, जिसका 
उल्लेख सद्ष प्‌ में निस्‍्त प्रकार से दिया श्यायमा १ 


बालाभीराव--१५ दिसम्बर सदु १७४६ दे० को शाहूजी वा स्वष्वास हो 
गया । अपनी मत्यु से प्राय दो व पूव द्ाहुओ न बाघुजी नायक तथा रघुजी भोश्तता 
 आहरि को शिकायतों पर कुछ समय व लिए पेशवा को अपटस्थ भी कर दिया था, 
'हितू इस बष अपन स्वास्थ्य वो दुवलता सधा पराठों म घढ़ते हुए मतभेद वो दशा 
में छश्नपत्ति को पेशवा को पुन पदारूढ करने की अनुमते देनो पड़ी | 


् 
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शाहूनो वी मुरयु तथा पेश द्वारा राजसता को हस्तसत दिया जाता-- 
दाहूजी मे काई पुत्र न था अत उदहाने बहुत कुछ साव विवार वर रॉमराजा दो 
अपना उत्तराधियारों नियुक्त कर दिया था। अस्तु २६ टिगम्बर से है८ अग्रेत 
१७५० ई० तक वेणवा ने नवीन छत्रपति वी रिथिति को बलिष्ट बने ग॑उद्द इय से 
सतारा मे ही निवास विया, कि 6ु इस सार रामय भर यह शाहूजी को प्राटियारिक 
बठिनाइयों में ही उलका रहा और उस अत्य्त्रि मःरजण्यूण वेदेशिक रामस्याओं पर 
विचार करने का कोई अवसर ने मिल वाया । अत पशया मे अप स्थान पर रघुओ 
भोसले को छोडकर पुना प्रस्थान विया जहाँ उत्त अपने पुत्र विश्यासराब थे उपनयन 
तथा सदाशिवराब॑ के द्वितीय विवाह सस्तार में भाग सेना था । 
उधर रामराजा ने तारात्राई के कहने पर न चलकर निरवुर ध्ासन बरना 
ही प्रारम्भ कर दिया था क्योंकि वह उस राजमाता द्वारा अपनी सत्ता बा अतिक्रमण 
कसी प्रकार भी सहन न कर सता था। सरदेसाई वे क्यनानुसार * प्रारम्भ से ही 
उसने उसकी समस्त क्रिया विधियों को तियत्रित फर रकखा था। प्रशाधन में अपना 
प्रमुत्व ही सर्वोपरि रखने के लिए तथा पेशवा वे बढते हुए प्रभाव को समाप्त करने 
के उद्देश्य से उसन उसका पेशवा के साय सहयाग करना भी वद करवा दिया था | 
कुछ समव तक तो बहू जपना काय गुप्त रूप मे ही बरतो रही। उसने शक्ति को 
अपने ही हाथो मे के द्रत कर लेने तथा रामराजा को स्वय कोई अनुमव प्राप्त करने 
अथवा उसके स्वतन्त्र रूप मे सत्ता का उपभांग करने से रोकने क लिए एक असफल 
प्रयास भी किया था | फलत मराठा राज्य म कुछ समय तब अध्य त असन्ताप व्याप्त 
रहा जिसे शा-त करने मे वालाजोराव की सेवायें विशव उल्लेखनीय रिद्ध हुई ॥ 
देशवा मे ताराबाई को, जो अपने पति की वापिफ तिथि क अवसर पर सिंहगढ चली 
गई थी पूना ब्रुलवाया और इसक साथ उसने सताटा से रामराजा को भी ब्ुलवांवर 
दोनो के मय सममौता करवाने की चष्टा का । इस समा मे स्वियिया, हाल्कर, 
सदाशिवराव भाऊ सक्लाराम वापू रामचढद्र बाबा भगव तराव अमात्य, चिमनाजा 
मारायण सचिव रघुजी भासल तथा सर लश्कर सोमवशी भी उपस्थिति हुए थ । पेशवा 
ने सवसम्मति से यह निश्चित कर दिया कि भविष्य मे ताराबाई तथा रामराजा चा हे 
सतारा म॒ ही रहे कि तु मराठा राज्य को कायपालिका दाक्ति का फेंद्र पूता बना 
दिया जाये । सिहगढ का दुग भी चिमनाजीनारानण से ले लिया गया क्योकि यह 
स्थान अभी तक उसके आधीनस्थ रह कर पेशवा क विरुद्ध कुचत्री का कद्ध बना 
रहा था। पेशवा को सदाशिवराव भाऊ तथा रघुजी का पूण समथन प्राप्त था। 
“है उस्तका वोस्तविक नाम राजाराम था कितु तारादाई हिन्दु परम्परा के अनुसार 
उसका नाम नही ले सक्तती थो बाकि यह उसक पति का नाम था, अत 


कक ने ही उसका नाम रामराजा प्रसिद्ध कर दिया था | वह उसे अपने 
मतपुत्र चिवाजी द्वितीय की संतान बतलाती थी । 


(६ ९ 3) 
और उसने अब समस्त राजपत्ता को स्वत हस्तगत कर लेने का हृढ निश्चय कर 
लिया था। 
वेशवा दारा अपने प्तिदन्दियों का दमत--सचिव की भाति अतिविधि-- 
दादाबा तथा उसका मरृतालिक यामाजा घिवदव भी ताराबराई के समथक थे ) दादोवा 
पुरल्टर के ढुग म बदी की मौँति रह रहा था जबकि सतारा का पूर्वी सीमा से लगा 
हुआ वढ़ल तथा पपष्दरपुर का म-्यवर्ती क्षत्र सागाला' यामाजी शझिवदवी को विद्रोह 
पूरा प्रक्रिया के लिये वउिल्दुल अधुरशखित स्थिति म पड़ा था। रघुजी के नागपुर 
वापस लोटत ही बाल्ाजीराव ने सदानिवराव माक तथा रामचाद्व वाबा के नेतृत्व 
में एक विशाल सेना भेजकर उ हू सामोला पर अधिकार करने की आज्ञा दी। तदनुमार 
२५ सितम्वर १७५० को मराठा ने सागोला का ज्षत्र प्रतिनिधि से छीत लिया तथा 
अब वहाँ पर वेशवा १! सत्ता भी सुरक्षित वर दी गई | उसकी इच्दानुसार छत्रपति 
ने भवनराव का सागाला कट प्रतिनिधि नियुक्त वर दिया। उछक मुत्तान्लिक (सहा- 
यक]) क॑ पद पर यामाजी शिवदव के स्थान पर अब उसके मताजे वासुदव पन्‍्त की 
नियुक्ति को गई | सेतापति य"त्नन्तराव दामादे मं अनेक चारिप्रिक् दोष मा गये थे, 
अत उसके निय-त्रश म भुजरात के सूदे की यह नवीन व्यवस्था कर दो गई कि'उसको 
आधघ भाग पर पर्वा का तथा शप आघ॑ पर गायकवाड का प्रभुत्व स्थापित हो । इस 
समय तब मशहठा अष्ट प्रघात परिषद का महत्व विनुस हो घुठा था और उसम 
प्रतिनिधि सचिव तथा सनापति के प6 ही महत्वगाली रह गय थे । कर्नाटक मे बाबुजी 
नायक जोणो ने स्वतत्र सत्ता स्थाविद करने की सेष्टा वी थी अत पेशवा ने अब 
कर्नाटक का शासन भार सीधे अपन दायित्व म ले लिया और वाबूजी मायक को 
अपत्स्य करके कर्माठक की नवीद व्यवस्था का । 
छत्रपति रामराजा की स्थिति थां परिभावित को गई । उसका मुख्य प्रवाघक 
परशदा न गोवि दराव बिटतिस वो चनाय।, जिस साथ वापूओी रप्डेराद को छत्र- 
पति की मुख्य सनपत्त नियुक्त क्या।दश म शा त यवस्था बनाये रखने ने 
लिये बालाजी ने व््यम्दक सदाजक अर्थातु नाना पुर दर का अपना प्रतिनिधि नियुक्त 
विद्या । छल्र्पात क निजी परामशद ताओो मे यशाव तराद पादनिस तथा देवराव 
लापत के नाम चुने गय | रामराजा को वहन दरयाबाई जिसने उसकी घिहासन 
प्राप्ति में परोल सहायता पहुँचाई था, क पति निम्वाजी नायक नभ्वाल्कर का अप्या 
जी सामवशी क स्थान पर, जिस ब्य प्रदच्युत कर दिया गया, सर सझकर के पद 
पर तिथुक्त कर दिया गया । फतहसिह मोंसल के क्षत्रा म बव्यवस्था व्याप्त थी अत 
पैजवा से अपने एक विश्वासपात्र कमचारी--श््यम्वक हरि पटटदधन को उसका 
मुस्य प्रवन्थक बनाता निश्चित क्या ६ 
इस प्रकार पेशदा वालाजीराव न अपन 'प्रतिद्वाद्ियो को तो किसी न किसी 
प्रकार धाठ कर दिया किन्तु बह वारायाई रामराजा के मध्य किसी प्रवार का सम 


( १२ ) 


भौता त ब्रा राव । रामदाजा द्वारा पेशवा मे अधियाधथिर रामपेनस शपा साराशई 
वी साहा पा अतिक्रमण शहदाराष्ट्र में अधा वि और फूट वा कारण बना हुआ भा । 
मवस्थर १७५० ई० मे ताराबाई है समर्य रे--पतारा झुग के द्वारफ्ला-)े पुन 

रामराजा पो दनगी वर लिया | हटाइवातु साराबाई दा प्रमुस्य ही रयोयिरि यत गया। 
तवापि पेणवा में उसमे समय पर राती यो शोई विरोप न यरते धयस ही काम 
लिपा। इसो रापय में सामिरजय ने मराठा राज्य पर समेत अभ्ियात मर 
दिया या अत पेशवां को अवितमस्थ उस ओर अपना हवाय वेतटस करया पढ़ा जिगो 
पुरा"र तथा सतारा मे दुग पतियों वी अय यह हार आजा टे हो हि इस बीज जब 
सब रामराजा बग्दीशृद्व मे रहे उततकी शामो बहुम्ृस्य यस्तुओं पर भी कठोर निगरानी 
रबी जाये ताजि राजमाता ताराबाई उहें अनधिर॒ति रूप में हम्ततत करते पे झफन 
मे होने पाये ! अतत  शितम्गर १७५२ (१४ सितम्पर) ता तारायाई तथा पेशवा 
बालाजीराय ने मध्य स्थाई सधि हो गई हिनन्‍्तु रामराजा को उप्ती मृत्यु पर्याय 
घादोगृह म ही रहना पडा ओर उस बीघष तारायाई वी सत्ता ही सर्योपरि बनी रही 
तथापि यह बेवल नाम मसात्रेश ही थी और हासन वो राचातित करने वी शति 
गस्‍्तुत धालाजीराव द्वारा ही प्रयुक्त वी जाती रही । १४ नवम्यर १७५२ के ठिन 
जेजुरी के मटर में ताराबाई तथा पण्वा के मध्य जो समभौता हुआ उसकी ये 

पत्तियाँ इस स्थान पर वियेष उल्लेखनीय हैं-- 

* यह राजा वास्तविक' राजा 7हीं है इसे सभी जानते हैं। पर-तु उपरा 
यघ न क्या जाना चाहिये, प्रत्युत उसके साथ अवप पृत्रों नते फाहसिह बाया अथवा 
मैसा छुसाजी जवभा व्यवहार किया जाये | उसे जीवनोफयोगी बलतुर्ये दो जाती रहें 
और यदि आवश्यक हो तो उसे बटोगृद मं भो रखा जाये कितु उसको ह॒त्यां न 
मी जाये ।* 
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इस प्रवार दोनो पक्षों मे समझौता हा गया और काल क्रमानुमार वाराबाई 
और पेशवा के मध्य धूछ सतोपजनक सम्बंध भो स्थापित हो गम । अपनी मूत्यु 
के पहले ४ वर्षों म ताराबाई ने पेशवा के साथ पूण सहयोग पूवक बाय करना 
प्रारम्भ वर लिया था । यह अत्य त खेद का विषय है कि मराठों को ओर से जिस 
ताराबाई ने अपने प्रारम्मिक राजनतिक जीवन में औरगजेव से डंट कर लोहा 
पिया उस्ते पेशवा का विराध करते में कौन से लाभ हुए थे । उसे पानीपत के युद्ध 
में अपने राष्ट्रीय पतनों का हृश्य स्वत देखना पड़ा। 


सारोश--सवप्रथम विस्तृत प्रशासकीय शक्तियाँ प्राप्त परने वाला पेशवा 
घालाजी विश्वनाथ १७१३ से १७०० ई० तक मराठा राज़नीति में प्रसिद्ध हुआ । 
इसके पश्चात्‌ बालाजी के पुत्र बाजीराव ने भी अपने पिता की भाँति छत्रपति धाहू 
की पूषा तत्परता औौर स्वामिमक्ति पूवक सेवा फो । वाजीराव के पुत्र बालाजीराव 
के समय में पेशवा की शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई । अपने शासन के प्रार 
म्भिक ६ वर्षों तक तो उसने छत्रपति शाहू की आधीनता से ही शासन संचालन विया। 
किसु उसकी मत्यु के पश्चातु इस राजवश मे गृह युद्ध छिंड गया और शासन सत्ता 
पेंशवा के हाथो में भा गई । शाहूदी ने रामराजा को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत 
किया था, जिसका पेशवा ते दीध काल तवा समयन विया, किन्तु बाद,में तायवाई 
द्दे शबल विशेष पर उससे रामराजा को १७५२ ई० मे पदच्युत कर दिया था । 
(0 पज्ञात्ाएत्रल ९ ४॥शाएत श्ञात फ़्गोज९५३ ते हिल फशबाधितरड 2 6 
ध्लंहोए ण॑ शशा एु०त्तश (08 ए 7956) 
प्रश्त--मराठे जिस समय अपनी सत्ता के चूडा'त विकास पर ये तो उनकी 
वास्तविक शक्ति और दुबलता का स्पष्टीकरण फीजिये। (रा० वि० वि० १६५६) 
उत्तर--मराठा शक्ति को चरम विकास पर पहुँचाने मे निश्सदेह पहले ४ 
पेशवाओं का बाय सराहनोय रहा है| पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मराठो के 
आतरिक वमनस्य का अन्त करके महाराजा शाह की स्थिति को सुरशित बताया 
तथा मालवा और गुजरात मे चोथ और सरदेशमुखी के अधिकार उपलब्ध किये । 
इन अधिकारों को कार्यावित करने के दायित्व का दूसरे पेशवा बाजीराव न॑ पूण 
यौग्यता के साथ पालन किया । इसके अतिरिक्त उसने शाहूजी की स्थिति को और 
भी बलिष्ट बना दिया और उसके समय में मराठा छल्रपति, मूगलों के एक आधीनस्थ 
सामत वी स्थिति से ऊँचा उठकर मुगल सम्नाट के एक सहृदय मित्र के स्तर पर 
पहुँच गया । बालाजी बाजीराव मे उत्तर भारत के विजय काय को स्थाई पूणाता 


3. 886 जञाप्रड5९0 ग्राद गरव/णाव] ऐ।5१४६३ ० एथआएश ता, वात वैशएगए 
बुफहा जावे वल्त कला ग्रणगी5 उन्वाट्टा & धद्वाडा8 जा भरा 96०शएएश 76] 
(ग्रपाइ099 7] उब्याब्रवा4एशे). दिद्य॑ंव्घ्श].. ध 


( ४४ ) 


प्रदान वी और दक्षिगा मे भी महाराष्ट्र को एक अत्यधिक द्वाक्तियासी राज्य बना 
दिया । उसने ही निजाम उल मुल्य की सत्ता वा दमन बरक द्वाहूजी वे राज्य को सदैव 
के लिये सुरातत बताया था तथापि इसम भी कोई सह न्ीं तिः उस जमे अनुभवी 
तथा वक्तव्य परायर पेशवा से भी दुछ न बुछ् घुदियाँ होना स्वामावित्त था । 
बालाजी घाजोराद के सक्य तथा दुबलतायें--रामराजा के धत्रपति बनाये 
जाते वे पश्चात्‌ पेशवा बालाजी बाजो राव के समल तान महत्वपूरा लद॒प ये--तिजान 
का दमन कर्नाटक प्रटेश को जापोनत्य बरना तथा दिल्‍ली दरवार म मराठों के 
प्रभाव को ही प्रधानता दिलाना । अपने काय वे सुमचालन की हृष्टि से उसने अपना 
कार्यालय सतारा से स्थानातरित करके पूना मे स्थापित वियां था जिसव उसने 
अपने तीस विश्वास पात्न पटाधिकारिया-सटाशिवराद माऊ (शक्तियाली कायवाहक), 
रामचद्र बावा सुखताकर (अथविन तथा बूटनीतिज्ञ) तथा महा”ावा पुरदरे (निस्वाप 
राष्ट्रसेवी) को नियुक्त क्या । 
नाहूगी के मरते ही ताराबाई क स्थाथ पूण कुचक्रों के फ्लम्वध्प सतारा स 
लेकर पूना तक सारे महाराष्ट्र में अशा। ते “याप्त हो गई और फिर छत्रपति के कारा 
वास के परिणाम और भा अव्गतिकारक सिद्ध हुए बधोक़ि राज परिवार वी आत- 
रिक फूट का देश को जनता पर स्वाभाविक प्रभाव पडा । इस अचाति के निराकरण 
का एवं मात्र उपाय ताराबाई का बददी कर लिया जाना ही हो सक्तता था किन्तु 
पेचवा अपनी ओर से ऐसा कोई भी पय न उठाना चाहता था । इस प्रश्न पर पेधवा 
का महाटोबा प्रटरे रे मतभेद हो गया और वह उसे भी सर देह की हृष्टि से देखने 
लगा ।तथापि संगोला के समभौते द्वारा सदाशिवराव भाऊ तथा रामचद्र बाबा में 
स्थिति पर किसी सीमा तक नियत्रए प्राप्त कर |तया। इस सममझोत से स्वय 
संदाशिवराव भाऊ पया पेशवा मे भी मतभेद उत्पन्न हो गया और अपतत महादीवा 
को अपने स्थान से त्याग पत्र ही देना पडा । 
बाजीराव तथा आय मराठः सरदार--साशित्र राव माऊ पेशबा बाजीराव 
बे' उदार व्यवहार से स बुष्ट न था और रामच ” वावा की आयिक सहायता तथा 
प्रोत्माहन भी सुलम था अत उसने पेशवा से पूणा स्वत-त॒ता पूवक' काय संचालन 
करने का अधिक्वार माँगा । पेरवा ने स्वयं अपने अधिकारों का अपहराण कियी प्रहार 
स्वीकार न करते हुए उसे स्वतात्र कायवाही बरने का अधिकार देने से इन्बार कर 
दिया। जिससे सटालिवराव भाऊ ने उसकी सेवा से त्यागपत्र दकर शम्भाजी 
(कोल्हापुर) की आवीनता में चले जाने को घमकी दो॥ सदाधिवराव भाऊ का 
झम्माजी ने बपता येधवा नियुक्त करने का द्लोभन भी दिया था | तयावि सयोगवश 
पैणवा ने अपने इस चचेर भाई से समझौता करके उसे अपने राप्पर के सनिक कार्यों 


मे स्वतत्र अधिकार प्रदाव कर तल्या। भविष्य में दे दोनों पूष्ण सहयोग के साथ एक 
दूसरे की सहायठा करते रहे 


६ श४ ) 


अपने पिता वे उिपरीत डालाजीराव में णत्र॒ भग्रकर दोय यह था कि वह 
एक योग्य सेवानायक ने था । उसे अपने इस दाप के बारण दूसरो वी महायता 
पर निप्तर करना पड़ता था) जिससे स्वय उसे अनेक प्रकार के वष्ट उठाने पडे। 
सिखिया तथा होस्वर निरकुण होते उल गये और अत ये पूण्ठा स्वत शासक 
बन बढे । ऐसी दया मे पेशवा अपने सजातीय लोगो--्यम्दव राय पढ़े, गोपाल 
राव पटवघत, विमाजी दृष्ण विनिवाले, तथा बलब तराव महेडसे आदि को विभिन्न 
पऱों पर नियुक्त करके उतक द्वारा अपना बाय सचालन करते घाु विचार जिया ) 
तथापि उत्तर भारत मे स्वत्तात प्रक्रिया करन वाले मराठा सरदारों तथा भिचिया 
तथा होहकर पर वह किसी प्रकार का प्रतिय 7न रख सरा। रामचद्र बादा स्दय 
एफ उनात्य महाजन था और पशवा वी आर से उसने स्वयं अमीम धन एकत्र बर 
रा था जब वि यधायत वह सिरचियां सरदारों वी ही हितवृद्धि करने मे संलग्न 
रहता था। इस प्रवार पेलवा को कपने ही सरदारों तथा वमचारियों पर सदेव ही 
सूदेह वी दृष्टि रतनी पढ़ी जौर उसप सिर अनुभव के अभाव के कारण वह अपने 
वृटना|तिक कार्यों को सफ्ततापूवरु सचावित व ये में आशिक रूप से ही समथ हो 


पाया 


) हथापि प्राजाजीराव का लश्य महान था और इसवी प्लिद्धि भे उसने अपनी 


विवेष' बुद्धि रो जा भी परग उठाये वे अप्तत सफ्ल हो रह । गुणरात मे प्रश्न पर 
पेशवा वा दाघाजी गायकवाड से भी दीौघ सघप चजा और 'आतत इस संम्बध 
में तीत घप तक जन धन को अपार हानि होने वे पश्चात दोनों वे मध्य समभोता हो 
गया। इस समझौते के फलस्वरूप गुजरात में वेशवा को दामाजी गायववाड के 
बराबर भूले उपचण्ध हो गया । इसी प्रकार पेशवा प्रालाजीराव को अपने संत्तारढ 
के होने के समय रघुजी मोंसने से भो सघप करना पड़ा था) इन विभिन्न प्रतिढे दी 
तत्वों ने पैशवा को राजनीतिक शक्ति हुथा मराठा जनर्शाक्त दोनों पर प्रशणत माधात 
दिये जितके फ्सस्दरुप बंगाल मे अलीप्रदी खाँ तथा वर्नाटक में चान्दा साहव को 
अपनी ातति वृद्धि रन बार अवसर सिला; यही सदों इस सुस्सिम शक्तियों को 
आइ जकर अग्न जों तथा फ्ौमीध्ियों को भो अपने अपने प्रभाव विस्तार का स्वताभर 
मार्ग मिल गया । इस पेशवा ने कलाओ के आंध्र बाधुओं के पारस्थरिक बमतस्‍्य को 
भा कस घरने की कोई चेध्टा न री । उससे हुता + का कोसाबा का एरखेल बनाने 
की सहमति दी विःतु अपने एव सनिक प्रदाधिकारी दामाजी महादेव थी भेजकर 
तुलाजी के भाई मानाजी थाग्रो के दुग--सानिवगढ--को अधिदृत करके आग्रे बचचुओों 
को अपना विरोधी दता लिया । भानाजी आप्रे पुतगालियों से या मिला और पेचवा ने 
वालातर में दुलाजी के विहद्ध सनिक अभियान करके उसकी शक्ति भी ध्वस्त पर दी । 


ओर बघु- यह उस्लेखनीय है कि पेशवा बालाजीराव दक्षिण भारत के * 
समुद्र तट पर अपना आाधिपर्प स्थापित करने तथा उस पर सशक्त बी हुई पाइजात्व 


हु 


( £६ ) 


शक्ति यो वा उमूलन करने की कार योजना बना सत्रा। यहाँ उसको बड़ी भारों 
भुंल थी। उसने कर्ताटक की समस्या का भी कोई स्थाई हत त ति।ला। सब्‌ १७५८ 
ई० में जब वह कर्माटक वी समध्या मे ही उत्का हुआ था तो उसके अपोनस्थ 
क्मचारी कल्याग के शासक रामजी प त ने १६ माच (७५५ ई० को आते पतिद् दी 
+[साजी आांग्रे --की पक्ति का नष्ट भष्ट करने और उपते किते के विजयदुग पर 
अधिकार फरने क लक्ष्य से अंग्रजों के साथ एक नौसनिक सीध कर ली । इसका 
परिणाम अत्य त घातत्र सिद्ध हुआा। इस सा की शर्तें ये थीं-- 


(१) मराठा तथा प्िटिश नौमवा दोनो पर अग्नोजो का वीव कण रहे । 

(३२) आग्र बधुपों द्वारा छीते गये जहाजो तथा अ ये सामग्रो का दोनों वे! 
मध्य बटवारा कर लिया जाये | 

(३) ठुलाजी की पराजय के पश्चातू पशवा बनयाट की क्षेत्र जियवे हिम्मत 
गढ़ का दुग तथा पाँच समीपस्थ ग्राम सम्मिलित थे अग्र जो की प्रदान करदे । 


(४) समुही माग से तुलाजी को मिलने वालो सहायता का अग्रेज लोग 
प्रतिरोध कर तथा विभिन्न मराठों की अघीनता मे बनेकामेव दुर्गों परे छीनी गई 
युद्ध सामग्री भी दोगो अर्थात्‌ पेशवा के प्रतिनिधि तथा अग्मेयों के म"य समान रूप 
से बिभक्त कर ली जाती थी । 


(५) यदि मराठे तथा अग्रज मानाजी पर सयुक्त आक्रमण फरें तो 
सण्डेशे बे दीप पर उसकी सफलता के पश्चात्‌ अग्रेजों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया 
जाये । 

इम प्रकार इस साध के फ्तस्वकप अग्रजों के साथ मिलकर मराठोंने 
कोलावा में आग्र उघुम्रों को राक्ति का ही उमुलन कर टिया, उन्होंने उनसे विजय 
दुर्ग भी छीन लिया ) तथापि अब इस दुग को अग्र ज सत्ताघारियों ने ही अपने अधि- 
कार में उस समय तक्र रवखां जब तक कि उहे वेशवा मे बनतकाट तथा उसके साथ 
ही १० समीपस्थ ग्रार्मो पर प्रश्रुव न स्थावित कर लने दिया। इस प्रवार आग्र 
मरार्ठों वे हितों की उपेक्षित रखकर अग्रेजों से नाविक सा व करके पेशवा मे महा 
राष्ट्र की भावी स्वतात्रता को ऐसा आधात पहुंचाया कि जिस समय अग्रोज़ो ने मराठों 
को आतान्त करना प्रारम्भ किया पेशवा को पश्चिमी समुंद तट तथा कहीं से भी 
साविक सहायता न मिल सको । उसने रवशादुग अनजनवेल रत्नागिरि तथा विजय 
दुर्गे को हस्तगत करने के लिये ब्रिटिय सहायता का प्रयाग क्या था कितु इस 
सम्बंध से आंग्रं की नोटक्ति को ध्वस्त वराकर उसने मराठा राज्य की ही अप्रत्यक्ष 
हानि की । उसे १७६४५ के पूछ जव कि लाड क्लाईय ने बंगाल मे दीवानी अधिकार 
प्राप्त कर लिये अप्रेजों को क्षत्रितत महत्वाकॉक्षा का अनुमात होने का प्रश्न भो सही 
उठता क्योंकि १७६५ ई० के पूव गत ४० ययों से ये विटेशी पुतगाती टच तथा 
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प्रतीमी बवल व्यापार कार्यो मे ही सलस्त रहे थे । इम सम्ब'य में भो० संरटेमाई ने 
भा अपनी इतिहास पुस्तक मे स्पष्टीकरण दिया है । तथापि इनके पेंशवा बालाजोराव 
की इस अदूरदरशिता का लक्षरम स्पष्ट हो जाता है । 

हम ऊपर यह सर्तेत क< धुछ हैं वि पेजदा बालाजोराव ने उत्तर भारत की 
पुरणा बा उस सरृटकप्लीन परित्यिति मे भी जवक्ति उस पर अब्दालीशाह के 
आनरमए हो रहे थे और साथ ही दे” में रहने वाने बुछ विद्रोही तत्व पदान, च्हेले 
उन अफगान आजाठा के साथ गठवाघन करने वा अवसर ताक रहे थे, कोई स्थाई 
प्रवाप ने नरर॑ शाह अब्लली की मारत वर सपद आत्रमण के परचातु मराठों वी 
शक्ति का काला तर में पुनरृत्पान औौर पुनस यठन अवश्य हो गया किन्तु इस पेशवा 
दी मत्यु के पश्चात्‌ मराठा राजनीति मे महान परिवतन हुआ उसके कारण मराठो 
वी अपने प्रतिद्विन्दियों --अ प्र जो के समा मुह वो खानो पडी । 

बशदा भ्ायदराब--उसतका उत्तराधित्रारी माधत्रराव अपने ग्यारह वर्षो 
शासन काल मे झत्रिकान समय में हैरअली को टाक्ति का दमत करने, निजशाअली 
से युद्ध वरने तथा अपने चाचा रघुनाथराव और फिर नागपुर के मसले परिवार के 
अआयाय-“सल्स्यों से मराठा सत्ता को हस्तगत करने क्षादि सघर्पों में व्यस्त रता और 
साथ ही उसका ”रीर भा रोगप्रस्त होने के कारण निरन्तर दुबल होता चला गया। 
उसे इन आस्तरिक संवटों के मध्य यह सोबन का बहुत ही कम अवसर मिल पाया 
कि भारतोय सत्ता को हृष्तंगत परने के की तर से अब उसको प्रतिद्वश्टिता करने बाजी 
एवं और सत्ता अपनी 'हढ़ पृष्ठभूमि वा विमोण करत मे उतरोत्तर सफल होती जा 
रही थी १ मराठा कम दारियों में मी सब भ्रष्टाचार के विद्ठ उदय होन लगे | तयाधि 
देलचा माय अपने पिताभढ़ बाजीराव के बाद दूघरे नम्छर का महान सेतार्पाति 
था, उप्तमे शीघ्र निएप बरने की असाधारण दमता तथा वह अपना प्रज्ञा का कह्पारप 
करने वा विगेय गहत्वकाँली था । उसने मराठों को जो पानीपत के युद्ध मं पराह्त 
होने के पश्चात्‌ पारस्परिक स्दायोंँ और तत्सस्वघों वैमतस्‍्य पूछा प्रयास में निमस्त 
हो रहे थे, अपने चरित्रवत ता प्रयासक्राप फौडन से अधष्णवारों से टूर रह कर 
स्वरौचहित वो और पुन अग्रमर क्या । वह अपने राष्ट्र वी आ तरिक व्यवस्या 
को प्रगतिशील बनाने मे जितगा सफल हुआ उसके पूवणामी क्सो मराठा बम 
को इतनी सफलता कदाचित ही पिल्नी होगे । इसके अतिरिक्त मराठा सघ को भो 
बलगाली बनान मे उसे अप्रत्तिप सफलता मिलो और उसे सियिया, होल्व'र तथा 
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गायक वाद जसे मराठा नंत्ताओं का आविर्भाव सम्भव हुआ, जिससे मराठा में दिहली 
की राजनोति में पुन सर्वोपरि प्रभाव स्थापित कर लिया 4 

इस प्रकार भराठी की अग्रति को देखकर अग्र जा को बत्मधिक ईर्ष्या हुई और 
ए हाने सवप्रयम मराठा शक्ति को ही ध्वस्त करने पर कमर कस सी) इसी प्रकार 
प्रारश्भ मे मराहों के शक्ति विस्तार के लिए लामदायक मराठा छघ को हृदता ने ही 
उनकी सत्तर को विर्का द्रव फरने के पश्चात भ्रत्तत उसफा दिघटत भी प्रारश्स कर 
दिया । मराठा सघ के विभिन्न नेताओं मे काल क्रमानुस्तार जो अनकानक मतभेद और 
अत ताप उत्पन्न हुए वे ही वाला तर मे उसवी सत्ता के क्षय के मूल वारण चने । 

सारोश--पेशवा बालाजीराव ने मराठा का भ्रमुत्व सारत वे अधिकाश भाग 
वार स्थापित कर लिया >र मराठा प्रभुत्वशक्ति को क्षतिग्रस्त करते वाले विभिन्न 
आंतरिक तत्वों जसे कि आँप्र बघुओो, आदि को नष्ट करब उसने उत्तर तथा दक्षिण 
भरत दानों सत्रों मे अपनी सत्ता स्थापित की । उसमे बालाबा के आंध्र बाधुओं क 
साथ विनाशकारी मीति अपना कर अग्र जो से ताविक सधि करके भारी भूल की। 
फासा-तर मे पानीपत के युद्ध के पदवातु मराठा चक्ति को पुनसमद्धित करने का वयय 
उसके उत्तराधिकारी पेशवा माधवराव द्वारा सम्पन हुआ । फितु अपर जो की शक्ति से 
उसे दीपकाल तक बोई आशनप ने उत्तन्त हई सौर ये इस पंशवा की आवत्तरिक 
समस्यस्‍्ओं तथा उसवी अस्वस्थता से लाभ उठाकर विभि ने भारतीय क्षत्र मे हस्त उप 
बरते रत तथा काला'तर में व मशठों फे क्टूटर बरी सिद्ध हुए। 
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प्रभन--यार्ना को संधि तथा समोला के समभीते के महाराष्ट्र के भावी 
इतिहास पर पहने बाले परशिणिार्मों बा विस्तृत उल्लेख कीजिए । 

उत्तर--वार्ना वी संधि तथा संगाखा के समभौते के कारणों का अध्ययन 
परते मे प*चात्‌ ही हम उतके उन परिणामों का अनुमान लगा सकत॑ हैं जो कि भावी 
मराठा रतिहास पर पड़े । वार्ता वी सप्रि तथा सगोला की “यवस्या दाना हो तत्व 
लीस मराठारैतासत्र। बर्षद्‌ सतारा के छत्रपति धाहूजी और कोल्हापुर व शम्प्राजी से 
अ पात धतिए्ट रूप से सम्बीधत हैं । स्सत्रा उत्तेश पटेल भो शिया जा थुवा है कि 
रिवाज के विदा शारजी के ?। पूत्र 4-- विवाजी तथा व्याक्षोज़ी । थिवाजी पा उहति 
घूम वी जभागार प्रदान की थी और स्याकाजी को क्मौटक के क्षेत्र । इन दोतों 
हाचपतियों मे से शिवाजी ने बीजापुर तथा गोसकु डा वे तवाबो से बीरतापुबक युद्ध 
करवे उसके अनेकानेव खेतों की रिंगिय करता वित्तु ब्यांसोजी से दीघकाल तक 
दीजापुर के घुस्तान की आधीनता में ही रहकर राज्य किया था । अन्तत इस दोनों 
झादयों में इसाई १६७३ ० में जगानाथ पत क॑ प्रयासों से माघ हो गई सी जिसके 


अनुयार लिवाजी ने अपने छोटे भाई से अपना अआधोतता स्वीकार क्राडे उससे 
सबविजित क्षत्रों को भी उसे वापिस सोटा दिया था । 
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बानों की सच का प्रभाव--चाहूडी ने १७०७ ई० म॑ महाराष्ट्र को वापन 
लौटबर अपने चचेरे भाई दम्माजी व॑ साथ मत्रीपूण सम्व थे बनाने का असफन 
प्रयास हो क्या और १७२७ है० में तो हम्माजी ने प्रत्यक्ष विद्रोह करके निजाम- 
छल मुल्क वा आशय ही प्रहण कर लिया था । इससे शाहूजी को अध्यन्त राप आया 
और उ'हाते पत्र व्यवहार द्वारा अपने विद्रोही भाई का समझाने बुकाने की चेष्टा 
भी थी । किंतु सन्‌ १७३० ई० के प्रारम्म म, जब हि प्राजीराव तया चिमनाजी 
क्षप्पा भच्‌ १७२६ ई० स हो मालवा तथा यु देलखड की स्थिति पर विजय पाने में 
ध्यस्त थे, धाम्माजी वे तत्कालीन एक मात्र टाक्तियाली समथक -“अधिनी के ऊहाजी 
चावन ते ाहूजी व राज्य पर आक्रमण कर दिया । फ्लल छेत्रपति को उसका 
सामना करने के लिए स्वत मदान में आना पड़ा । इसी म”्य एक दिन जब कि वह 
आसेट के लिए बाहर निकले थे ऊटाजी चवन के कुछ साथिया ने आकर एशाएक 
उन पर आत्रमग करने का चच्टा की । सयोगवर वे पवड लिए गये और यद्यपि छत्र 
पति ने उसको अपना अपरोप स्वीकार कर नते पर उ मुक्त वर दिया तथावि अब्र 
महाराज शाहू ने शम्माजी को परास्‍त करने का हृढ निश्चय बर जिया। अआतन 
धाहूनी की सेनाओं ने पद्लालगढ के दुग करा घेरा डाल दिया जिसने हाम्भाजों तथा 
ऊदाजी ने जाधय प्रहएा कर रववा था। शम्माती ने ताराबाई कौ भी इस दुग पें 
बादी फर रबखा था शाहूजी ने पद्ठालगढ स ताराबाई को साथ लेकर "म्माजी से 
विना किसी प्रन्‍॥र की सधि किय हुए ही सतारा बी ओर प्रस्थान कर लिया। उपर 
धम्माजो ने अपनी स्थिति को अमुरक्षित हेख कर 'ाहूजी का प्रतिशोष करने वी हो 
योजना बनाई थी किन्तु उसका राना जीजावाई न उस्ते समा ब्रुकाकर शाहू वी 
आधीमता ही स्वीकार करने का तयार कर लिया । फतत नवस्वर १७३० ई७ में 
चाहू ने उसके पास पहालगढ़ मे फ्ते्हसिह मास्तन्न (प्रतितिधि) तारबाबा (मन्मो) 
घालाजी बाजीराव भवानागकर (मु शी) पुर टरे दामाटे तथा निष्यालकर आदि को 
भेजकर उनके द्वारा हाघ्माजो को बहुमूल्य भेंट उपहार प्रदान क्राय॥। अतत 
१६ दिमम्बर वो द्यम्भाजो ने पद्ालगढ म॑ प्रस्थान कर वढ़द नामक स्वरान बी 
याद्रा की, जड़े पर शाहुजो पहले से ही उससे मिलने के लिए त्तैयार खड़ा था। इस 
ऐनिद्ाप्तिक सम्मेलन को ही वार्ना की साय कहते हैं और इसब तात्न।लिक परिणाम 
निन्‍्नसिधित हैं-- 
यह सम्मेलन २७ फरवरी से प्रारम्भ होकर १२ माच १७३१ ई० तक चल्नता 

रहा और ततश्चातृ दोनों भाई होली वा समारोह मताने वे विचार से शाहू नगर - 
चले आये । अम्तत उनके मध्य होने बाली चार्ना वी स्तर वो १३ अग्नेल वै दिन 
स्थाई मा-यता प्राप्त हो गई । वार्ना नदी के दक्षिण भू भाग जो तु गभद्वा के तट तक 
फैला हुआ है शम्भाजी के स्वतन्न॒ प्रगुश्द में हे दिया गया कितु इसे बहेशिक 
सम्बघ गाहूजी से अपने ही हाथों में बेह द्वत रक्‍्ये । बार्ना नदो थे उत्तरी प्रटेनों पर 


( ६० ) 


शाहूजी क अधिकार को मा यता प्रदान वी गई कि तु तु गभद्राके और अधिक दक्षिण 
क॑ रामेश्वर तक के क्षेत्रो पर शाहूजी तथा श्म्भाजी दानो का सयुक्त अधिकार माना 
गया। शम्भाजी को अब झाहुजी के पक्ष में *मरिश्च/ (४०००) तासगाँव, हतनी, 
इृष्ण। नदी के उत्तर के कुछ तटीय ग्रामो तथा बीजापुर स्थित अपने दुर्गों को त्याग 
देना पडा । इस सधि की महत्ता बतलाते हुए ग्राट डफ ने लिखा हैं कि ' यह सधि 
आक्रामक एव सुरक्षात्मक दानो हा थो और इसने तु गभद्रा क॒ दलिण मे वो जाने 
वाली विजयो स उपलब्ध क्षत्रों के भावी विभाजन जा कि दोनो भाइयों के परस्पर 
सहयाग का ही फ्ल हो सकता था का अच्छा 8 वसर श्रस्तुत किया गया । ? शाहू द्वारा 
श्रदाम किया गया कात्हापुर का यह पम्पूरा राज्य दीघराल तक शम्भागी और उसके 
उत्तराधिका रियों के हाथ म अक्षप्ण बना रहा। 

नाहूजी बे महाम वभव तथा शात्तिशालो पेशवाओ के समक्ष दाम्माजी का 
चरित्र एवं यक्तिगत पराक्रम शीघ्र ही नगण्य बत गया । यदि उसने शाहु की आधी 
नता स्वीकार फरने से लशमात्र भी विलस्व क्या होता तो उसके समस्त राज्य का 
इमसे पहल ही सवनाश कर दिया गया होता । उसे क्षत्रपति वी आधीनता मे लाने 
का यह तीसरा एवं मर तम प्रधास पाहुजी फी ओर से किया गया था क्योकि उनके 
पहन दानो प्रयत्न (१७०८ तथा सन्‌ १७२५ ०) दुर्भाग्यवश विफल सिद्ध हो धुके 
थे । तथापि रस का सवि एक प्रत्यक्ष परिणाम यह था कि दोनों राजवशो मे प्राय २३ 
वर्षों रा चला आने वाला गृठ युद्ध अब समाप्त हा गया था भर साथ ही द्षाम्भाजी 
न अब बीजापुर वा साथ देना भी त्याग दिया था ५ फ्लत मराठा सघ और पेशवा 
की स्थिति की विशेष रूप से क्षक्ति वद्धि प्रारम्भ हो गई। इस युद्ध के बाद 
चाहूजी वी लोव प्रियता में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। उपह अपनों काय सिद्धि 
वे लिय मराठो के सुविस्तत एवं सम्पूण देश से योग्य यक्ति भी अब सुलम हो गये । 
तथावि महाराष्ट्र के बीचोंबीच मे एक यूएा सत्ता सम्पन्न पृथक राय की 

स्थापना के फ्लस्वरूप दोनो मराठा राजवणों के मध्य पारस्परिक विद्वप की दशायें 
भी अब सवदा के लिए उत्पन हो गई थीं। कोल्हापुर के शासक अपने को सतारा 
ये राजाओं वे सम त समान स्तर का छत्रपति सममने लगे जिसके फ्सस्वरूप मराठा 
जाति मे पृथववकरगा के अनेकानेक दोष उत्पन हो गये सब्‌ १६४० ई० में बाजीराव 
व मरने पर शम्माजी शजा छत्रपतिशाहू से मिलने के सिए सतारा आया और इसी! 
समय पर नवीन पैशवा बालाजीशव ने छत्रपति के राजवद् वी इन दोना घाखाओं 
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(६ छह ) 


एरीहरए करने के उद्देश्य से उसके साथ एक गुप्त सममोता भी दिया । उपर 
शाहूजी वे बोई पुत्र ने हीने के कारण लीगों का विचार यह था कि उनके पश्चातु 
शम्माजी को हो उत्तराधिष्रर प्राप्त होगा। परतु परिस्थितियों से विवज्ञ होने के 
वारण दिसम्बर १७४६ ई० मे शाहूओ की मत्यु के समप्र तक दाम्माजों ने अपना 
सारा पर अधिकार करने वा विचार स्त्रय ही छोड टिया, जिससे उप्त समय पर 
इस गृह युद्ध को छिड़ने से रीवने मं पेशवा को सफवता भी आसानी से मिल गई । 
तथापि, इस व से नो टाम्शाजी की वस्तुस्थिति में ही काई उन्नति हुई 
और ने उसके शाहूओ वे साथ सम्द-व ही मत्रीपूणा बन सके । वह कमा कभी और 
विशेषकर शाहूजी से आम-त्रण प्राप्त करने के बाद हो सतारा आया बकरताथा 
और उसका यहाँ पर दिनेष आदर-सत्वार होता था किंतु कतिपय क्षुद्र कारणों से 
वह प्राय अस्तातुष्ट हो बना रहा । उसकी प्रमुत्व शक्ति अत्यात जे यत्रस्यित एव 
दुबल थी जिसके फारण उसके क्मचारी प्राय उसी अवज्ञा करने से भी सकोच ने 
करते थे और इसके लिय शम्माजी शाह के कमचारियो फो ही उत्तरदायी ठहराता रहा । 


झगोला का समभौता एवं माता इतिहास पर उसका प्रभाव--छाहुजी को 
भत्यु (१५ दिसम्वर १७३६ ६०) के बाद पेशवा बालाजीराव न २६ दिसस्यर स शृद्च 
अप्रैल १७४० ई० तक सतारा मे ही निवास किया | इसका लक्ष्य यही था कि सवाल 
छत्रपति की सत्ता मुरक्षित वर इस योग हो जाये कि वह राश्य वे हित से 
आवश्यक पग उठाने का यवोचित प्रशिक्षण पाप्त करक देश वात शासन सूत्र सम्हाल 
सके ।! इस प्रकार १८ अप्रेल तक सतारा मे रहने के पढ्चातु पेशवा रघुओं भोसने 
को सतारा में नियुक्त करक स्वयं पूता चता आया । 

उधर ताराबाई ने रामराजा को अपनो स्वाय प्रूति के अनुकूल न पाकर उसे 
राज्य अपहर्ता के रूप म॑ वुख्यात करना भी प्रारम्म कर दिया था । देश के अनेक 
उच्च घरानों क॑ मराठ सरदार ताराबाई और उसके द्वारा अभिविक्त रामराजा के 
इंहयों को सदेह पूण दृष्टि से देख रह थे । राजमाता तारादाई द्वारा उत्पन क्यरि गये 
इस परिवर्तित वातावरछ् म बुरहातजो मोहिने” को जिसने अभी कुछ ही समय पूर 
अपनी फ या का पाणिप्रहण रामराजा के साथ सम्पन्न कराया था, अत्यधिक अस्नतोप 
हुआ । उहोंने अपने निवास स्थान पर सेक्ड़ों अस'तुष्ट मराठा सरटाधों को एकत्र 
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( ६४२ ) 


बरबे सम्मिलित रुप में यहू निश्मय शिया कि ये माँगों को पूरा गरयाते मे उहोंदय 
से आप जल को त्यागपर अनहात क रंगे । इस अयायाप हे व्याप्त रूपए धारण जरओे 
चारो ओर अराजपता के परिद उत्पान कर डिये। ग्रुरशत जो यावा ते अम्रीम नियषा 
से सतत होकर आत्महत्या का हो विषय कर लिया था गूदाता पावर वेश्या को 
सादा हे धीघ्र ही पुत्र चने आय पढ़ा । 
पूना पहुंच बर पेवा ने शाराग्राई रो भी बी आते का अनुरोध किया, जिसे 
उसने स्वीकार बर लिया । वह जून १७५० में पूगा था पहुँची जहाँ पर उस 
अनुयाधी अमात्य भगयतराव तपा रातिव, चिध्नाजी सारायण भी उपत्यिय से। 
पशवा न सातारा स्थित महाराजा वो भी पूता बुलाया था । उसे अगरत हएुर०म 
वहाँ पहुंचने के बाद रामस्त एकत्रित मराठा रटारों ते अपपी अपनी विचार घाराओं 
पर विह्तृत विचार विमर किया । रघुओ भोस और रारसशरर सोमवगी के शाप 
साथ यहाँ पर उत्तर भारत से आये हुए धिविया तथा होल्वर रारटार भी उपह्यित 
थे | इमबे' अतिरिक्त उस सभा मे भाग लने के लिये रटातलिव राय भाऊ, रामादा 
बाबा, महादोवा पुरटरे तथा सखाराम बापू भो आये थे जिनसे गुप्त एवं प्रत्यद्ा रूप 
में पेशवा ने कई सप्ताह तक इत्त विषय में वातवीत की हि ये किस प्रकार ताराबाई 
और रामराजा म॑ ऐसा व्यावहारिक समभौत। कराने मे सफल हो सतते ये वि राग्य 
प्रशासन सुविधापूवक' चलता रटे और साथ ही मराठा वो भी अयायय क्षत्रों में द्रत 
गति से अपना प्रमाव विस्तार करने का समुचित अवसर मिल जाये। उदृदय की 
महानता तथा विचार वपम्य की दृष्टि से यह सभा मराठा इतिहास की एक अभूत 
पुव देन थी । इसमें अ वत वैशवा ने यही निशाय लिया कि ताराबाई और राम 
राजा को वह सतारा म॑ ही रहने दे क्रितु वहाँ कै सरकारी दफतरों को वह वहाँसे 
स्थानातरित करके पूना म ही स्थापित व रे | उपस्थित महानुभावा के समक्ष पेशवा 
में इस तथ्य पर बल दिया कि च्रासन तंत्र के हिंत में राण्य बी कायपालिका ।क्ति 
उसी के हाथो म कैटद्रित रहने दी जाय और वह भविध्य में श्रतिनिनि, सविव अथवा 
किसी राज्यातिकारी का प्रयासनिक क्षत्र मे लेशमातन्र भी हस्ततप सहन करते को 
तयार न था | सिहगढ़ पर सचिव का आधिपत्य रहता था ओर पयवा के विरुद्ध 
यह कुचतो मराठा सरदारा का एक दुरूयात गढ बना हुआ था अत बाताजीरांव ने 
इस समा में यह भी तथ कर दिया कि भविष्य मे सचिव को उपयु क्त अधिकार त्याग 
देना होगा । सचिव को अपदस्थ करके समुचित क्षप्ति पू्ति देने के पश्चात्‌ अपने देश 
को वापस चले जाने दिया गया | 
भारत की सभी शक्तियाँ इस अवसर पर पूना को इस उत्सुकता के साथ 

गृद्ध दृष्टि से देख रही थीं कि शाहूजी की मत्यु से उत्पत उस जटिलतम समस्या को 
किस भ्रकार निराइत किया जायेगा | पेशवा ने सम्पूए सत्ता फो अपने हाथो मे 
केखद्रित कर लेते का हृढ निश्चय कर रवखा था, शिसका समथन करके तथा मराठा 


६ छह ) 
राज्य के भादी प्रशासन के विषय म पेचवा के साथ सम्मिलित रूर में गुतत सम मौता करने 
के पश्याद्‌ रघुओो ८ सितम्बर सद्‌ १७५० को नागपुर वापस छोट गया । स्विद की 
भाँति ताराबाई वा समयन करने वाले व्यक्तियों मे दादोवा (प्रतिनिति) तथा उसके 
सहायक (मुतालह्लिक) यामा जी झिवदेवी के नाम भी उल्लेखनीय हैं। सारा वी पूर्वी 
सीमा पर स्थिति पण्डरपुर से लेहर कइट (६४7५) त्तक के महत्ववृण क्षत्र जो 
कि दादोवा के आवीत थे, यामाजी शिव्रदद की पेशवा विरोधो कुचालों म लाभप्रद 
सिद्ध हो सकते थे । पण्डरपुर के सप्रीप प्रतिनिधि के अधिकार में सगोला का छाटा 
मोटा स्थानीय दुग उपयु क्त सम्मेलन वे निश्वय के पश्चात दालोबा से दापस मांग) 
शया । उसे देने से इंकार करने की दा में पेशवा ने उसे पदच्युत कर देते को 
अपकी दो ६ रघुजी के वहा से प्रस्वान करते वे परच़ु तुरठ ही पेशदा से रामचाद्र 
बाबा तथा संदाशिवराद माऊ को एक विशाल सेना देवर चाह छत्रपति 
रामराजा के नेतृत्व में सगोला को यामाजी शिवटेव से वल्लपूर्वका हस्वमत कर 
लेने के निधित्त भेजा । प्रतिनिधि के मुताल्लिक ने दो सप्ताह तक मराठा सैना का 
प्रतिरोध करने के पश्चात्‌ परिश्यितियों से विवश होकर २५ मितस्वर १७४० ई० 
अर्थात्‌ विजप दशी फ॑ दिन सदाशिवराद के हाथों में सगोला दुग की चामियाँ सौंप 
बार अपनी प्राण रखा वी। वहाँ का समोपस्य क्षत्र मगतवेघ मो अधिहत कर लिया यवा 
ओर उसकी सुरक्षा व्यवस्था का भार विश्वाप्तपात पठटव्घतों को सौंप दिया गया । 
सगोला व्यवस्था का महत्व-छत्रपति सामराजा मे इस सम्मेलन में पश्चया 
वा भादेन दिया था कि वह मराठा राज्य के भावी नियात्रण के लिये भी किसो 
समुचित्र व्यवस्या का निश्चय करे ) यह योजना रामचद्र बाबा के मस्तिब्ह में आई 
थी जिसे संदाशिवराव भाऊ ने कार्यो बत किय?! $ पेशदर के साथ बठकर तीनो 
राजनीतिक ने इस योजना पर गहने विचार करन के पश्चात्‌ इसे स्वीकार कर 
लिप । इसके अनुगत मराठा राज्य, सस्या वा तो कायाकल्प ही हो गया और फलत 
राज्य कमचारियों के हृष्टिकोण मे भी बाश्चपजनक परिवतन आ गया । अस्तु महा 
राजा छ्ाहु के दिवगत होने वे ६ परदोनों के आदर ही छत्रपति दो सम्पूर्ण सता 
उसके हाथो से निकलतवर पेशवा के हाथों म केरीद्रित हो गई। शाह के जीवन के 
अन्तिम दिनों में बसे भी पेदवा ने मा कर-परिपत के आय सदस्यों के सम्मुख राज्य वो 
चरप उत्ता वा उपणोष करन प्रारम्भ वर दिया था, इसलिये सगोला के निरय के 
परदातुकाल अध्ट प्रवानो का महत्व भी नगष्य होता चला गया। अब उनमें प्रतितिति 
सचिद सेनापति के पद ठो ज्यों के त्यों रहते दिये गये क्षितु येष मत्रिया को राई 
आवश्यकता भी न बनुमव की जाने खगी। इस व्यवस्था के बाद से 'सदिव' विल्खुल 
ही शा"त रूप में अपना पद निर्वाह करने लगा | प्रतिनिधि के पद पर 'मवनराव के 
सगोला दुला वार उसे आसोन किया गया | घामाजी लिवदव को पदच्छुठ करके उसके 
भंवीजे-वासुदेद अनत को श्रतिनिधि का घुताह्लिक जियुक्त किया गया। वर्बन्त- 
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राव दाभादे अपने “यक्तिगत दुगु णो क कारण सेनापति के पद के उयोग्य ठहराया 
गया । भत उसे कुछ नकद धन देकर गुजरात क आधे प्रात पर पंशवा के प्रतिनिधि 
के रूप मे शासन करने के लिये भेज दिया गया | बाबूजी नायक पेशवा का दूसरा कटटर 
प्रतिद्र ही था मौर वह फ़र्नाठक की सम्पूर्ण सत्ता को स्वय हस्तगत कर लगना चाहता 
था । अत पेशवा ने कनोटक का छापन अधिकार उससे यापस लेक्ट उस देश का 
सीघे अपनी ओर से प्रबध करना प्रारम्भ कर दिया, इस प्रकार इस समभौते ने 
मराठा शासन तत्र॒ म॑ क्रातिकारी परिवतन कर दिये। सतारा स्थित छत्रपति 
राजाराम की स्थिति भी भली भाँति परिभाषित कर दी गई। महाराजा का मुल्य 
प्रब'घक गोवि द राव चिटनिंस को, उसका सेना मायक बापूजी खाण्डेराव को तथा 
उसके राय म शान्ति यवस्था बनाये रखने के लिये पेशवा के अतिनिधि व्यम्बक 
(नाना पुर दरे) को नियुक्त किया गया। छत्रपति के “यत्तिगतत परामर्शदाता एव 
सहायोगी के रूप मे यशवातराव पोटविस तथा देवराव लापत॑ बी नियुक्तियाँ वी 
गई ॥ संगोला सम्मेलन मे छुछ दूसरी नियुक्तियाँ भी वी गई थीं, कि तु वे इस हथान 
पर उल्लेखनीय नहीं हैं । रामराजा की वहन दयावाई भो उसकी पदोन्नति के उपलक्ष 
में छत्रपति से अपना पुरस्कार चाहती थी। अत उसके पति निम्बाजी नामक 
निम्बाफर को 'सर लश्वर का पद प्रदान क्या गया और इस स्थान पर काय बरने 
बाते पदाधिकारी अप्पाजी सोमवशी को अथ अपत्स्य क्र दिया गया। अकालकोट 
में फ्तहतिह भोसले के राज्य का प्रधान प्रव थक पेशवा ने उ्यम्बक हरि पटटवधन 
को घनाया । इस व्यवस्था को सक्रिय रूप देने मे परावा को भाऊ साहव तथा राम 
चद्ग बावा से विगेष सहायता मिली थी । पेशवा द्वारा किये गये इस प्रव"ध को छत्रपति 
रामराजा ने भी स्वीकार कर लिया किन्तु इससे ताराबाई को विशेष बस तौष हुआ । 
पेशवा का गतिराध करने फ॑ विचार से ताराबाई २६ अवट्टबर को पूना से 
सतारा चली गई जहाँ उसमे समय पावर अपनी प्रथक्ष संना सगठित करनी प्रारम्भ 
कर दी । वहाँ स उसन सतारा के दुगपाल गेख मीरा को दुग मे यथष्ट युद्ध सामप्री 
7कत्र कशन की आचा दी । वहाँ पहुँचने हो ताराबाई ने समस्त राजब मचारिया से 
अपनी आधीनता स्वीकार क्या ली। कुछ को उसने घन देकर और कुध्च से पोरे 
वबायटे करके उह अपदा वानुवर्तों बना दिया। १७ नवग्थर को रामराजा भी 
सवारा पहुँच गया और भाऊ साहब ने उस अपना पूण सत्ता वा प्रयोग करके तारा 


बाई जी प्रत्रिया को तिर्यानश्रत वरने के लिय समभाया बुमाया कितु वह इस साहस 
पुणा बाय व सर्वथा अयाग्य ।सद्ध हुमा 4 


सारोप-- मराठा इतिहास म वार्ना की सधि तथा सगाला सम्मंतन दा स्थान 
दिएय महत्दपुर्ठा माना थाठा है। इप स्यवस्थाओं वे प्रभाव स्थाई सिद्ध हुए ॥ 
उदाहरणाय दाना की साध के अनुसार महाराजा शाटू द्वारा स्वीकार किया गया 
काहहापुर वे धम्माजो का राज्य आधुतिक काल तक व शम्भाजा तथा उसके उत्तरा 
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है 
पिकारियों द्वारा उपभाग किया गया ३ इसा प्रकार सेगोता सम्मेघन मे 30700 
गई -्यवस्था वेचवा वालाज़ी राव तथा उसके उत्तराणिकारिया द्वारा दीघवान 
अलण्ण खो गई | इस समय से पेटावा महाराष्ट्र भघ की भवन बी दत गया; 
राज्य की समस्त शक्ति उत्त के हाथी मे आयई जोर परम्परागत अष्ड प्रघानी के पद 
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प्रश्न >भरतपुर क जद राजा के साय मराठा ये सम्द वे का सक्षप से 
ह्लेखण डोजिये ॥ 


ता 


उत्तर -सूरतमल जाट भरतपुर का शासक था । उसके अधिकार का भर 
या दूसरे एक्तिषाल़ी दुग थे । वह सफ़ारजण का अवत समयक रहा था बरे रस 
हर बद्चवि उस सम्राट ने क्षमा कर दिया था, तथापि मुगल दरबार में बढ़े जब 
मी ऋत्यधिक घूष्ा का पात्र चा। वजोर गाजीउद्दीन उसकी रुप इहुण्डता के लिये 
उसे कठोर ट०३ देना चाहता था। मराठा ता स्राट शो आर से जागर्र जौर अजमेर 
वी सरदशमु्दी का अधिकार प्राप्त हुआ था! हिस्तु आगरे के सूब्रे में सुरजम4 जेपरन 
हित विस्तार करता चाहता था क्‍्योत्रि' महू उसके भरतपुर तथा मथुरा के छ्ष्रों के 


। 
समीर ब६ इसी प्ररार हशमेर भी मरवएड व "एसद तथा जयप्पा घिंविया के 
भाजपा का विपय था । 


५ फ 
कु भेर का धैरा-सम्राद स्वय आयरे. क' सूबे व। मराठों क हाथ में देने पे 
लिये विरा4 में था अत उसने खाए्ेराव होल्कर को भेंट उपहार” आदि द्वेक्र अपीगे 
पे में करने का एक असफत प्रथाप्त किया । खाण्टेराद न! जावरी १७४४ का अपने 
पिता मल्हारराव के पास जाकर उसे सम्राट तथा जाट राजा वे आगरा सम्ब'धो 
इशदा की सूचना दी। परिणामत मराठो ने कू भेर पर आक़मर्णो कर लिया और्र 
जाट राजा ने उसे बचाने की हर प्रकार से कोशिश की। उसने मशठों से साध 
करने द लिये ए₹ ब्राह्मण रूपराम कोठारो की उतक पास स्रेमवर उसक होरो 
४० लाख रुपया क्षतिपूति के रुप मे टेन का प्रस्ताव किया । 


सता५ति रघुताथराव ने एक करोड रुपये को मांग को और सूरममल के 
उपयुक्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया ३ फच्त कु भर व दुग क्यो फिर से येर लिएए मय 
भौर उस स्थान वर २० अनररी से लेकर १८ माच सन्‌ १७५४ ई लक बराबर, 
युद हवा रहा । इस युद्ध म समोगवश साप्डराव हाल्कर को शत्रुओं वी गाजी का 
धिरार होना पडा ओर वह घटनास्थल पर हो मर गया। फ्ल यह हुआ कि 
मराठों ने कु ड़ होक्षर जादो को भोपण क्षति पहुँचाई कितु सूरजमल को सभी राना 
कियोरी जा जयप्या सिंधिया तथा मल्हारराव के पारस्परिक मतभेद से रूपा मौति 
परिचित थी ने जयप्या सियिया वो उपहार बालि दरर डसे इस बात क॑ लिये तैयार 
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कर लिया कि वह रघुनापराव को विले का घेरा उठाने को राजी कर लेगा। जयप्या 
प्रमावानुसार भराठा सेनापति ने युद्ध स्थगित वरवे जादो से साध करली । सुरजमल 
ने मराठा को ३७० लाख रुषय तीठ वापिर विस्तो मे देने वात वचन दिया । 
अब्दाली के विदृद्ध जाद राजा का भाऊ साहद से पिलना--सनु १७५६ ६० 
ई० में महमददाह अब्दाली से भारत पर आत्र॒म्ण किया । उसने बरारी घाट के युद्ध 
में दत्ताजी के नेतृत्व भे आयी हुई एग विशाल मराठा सेना को बुरी तरह से 
हराया ) तत्पकचात्‌ नजीवड़ी के बहने पर अदालीशाह ने मारतवप में कुछ दिनों तक 
और ठहर कर यहाँ के अय राजाओं और सरदारो को माघीनस्थ करने का विचार 
किया | तदनुसार उसने अवध के नवाब शुजाउद्दोला जयपुर के राजा माघामिह तथा 
भरतपुर के जाटराजा--सूरजमल से, जिसके यहाँ बेचारे गाजीउद्धीन ने भागकर 
शरण ली थो, कई वार यह जोरदार माँग को, कि वे अधिलम्ब अपनी कर अदा 
बरके शाह अब्दाली को आवीनता स्वराकार कर लें। उसे इन भारतीय शासकों ने 
पूरा फर प्राठे मे अपरी उस्मयहा प्रट की विशेषकर छूरजसत जाट ने वो उसे यह 
सीधा जथाव ही द दिया कि “पहले तो आपको मराठो को दिल्‍ली से बाहुर निकाल 
करके हपे यह पुण विश्वास दिलान वाछनीय होगा कि आपका वहाँ पर रथायी 
प्रभ्भुत्व स्थापित हो चुका है और तब हम स्वेच्छा से आपकी आधीनता स्व्रोकार कर 
लेंगे ।! इस प्रकार के उत्तर प्राप्त करते क पश्चात्‌ शाह आटाली ने शुजाउद्दौना को 
अपने पक्ष में मिलाने का सफल प्रयास किया । उसने नजीवर्सां की म-यस्थता से शुजा 
को अपने पक्ष मे करन मे सफलता प्राप्त का । उधर दत्तानो वी मत्यु के पश्चात 
सद्ातिषराव भाऊ को अब्डाली से युद्ध करने का काय मिला ) जब भाऊ साहब पूना 
से आगरा पहुँचे दो सूरजमल जाट मे उनके समद्ष उपस्थित होकर अनेक भेंट उपहार 
आदि प्रस्तुत किये । जादराजा ने भाऊ साहव से जनुरोय क्या कि टक्षिग से आने 
चाली मराठा सेनाओ से भरतपुर के नो को दातिप्रस्त ने होने दिया जाये | वह 
मराठों के साथ सम्मिलित हो गया | सूरजपल जाट मे वादा जियां क्ि उसके १० 
सहस्त्र सनिक भी मराठा सेना की सवा मे सम्मिलित हा जायेंगे । अपनी सेवाआ के 
उपलपों मे उसने मराठा सेनापति स॑ यह माँग की कि उससे मराठ सरदार कर न धसूल 
करें | भाऊ सहाव इन धातों पर राजो हो गये और जादराजा ने मराठों के साथ 
मिलकर शाह अहाली का मुकाबना करने का दचन दे दिया । 


हर सूरजमल जाट का भाऊ साहद को छोड़कर भरतपुर लौट जाता--सदा 
िवराव भाऊ टिहली भ एक अय मराठा सना की प्रतीक्षा मे ठहरा था। उसने 
कापी समय तक शाह अदालो से युद्ध न क्या] ) फिर रसद और घन के अभाव में 
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( ६७ ) 

उसे शाह बब्टाली से सधि का प्रस्ताव मी करता पडा । उधर सुरजमल जाट ने माऊ 
साहब का साथ छोड़कर भरतपुर की ओर प्रस्यान कर दिया। ऐसी म्थिति में 
मराठों वा पक्ष काफी दुवल पड़े गया । वर्योकि अफगाता ने उनका चारो ओोर से 
माग व्वस्द्ध कर दिया था और उनके पांस भाजन तथा चारे का अमाव था। जाद 
राजा ने अपने कथनानुमार अब्टाली क॑ विरुद्ध भराहो को सहायता न दी यद्यपि 
उसने अपने क्ष त्र स गुजरने वालो मराठा सनाआ का प्रतिरोध मी न किया । 

इस प्रकार हम दखते हैं कि शुजाउद्दोला वे' अफगाना स मिलने तथा सूरज 
मल जांट के क्रस्थ हो जाने के फ्लस्वरूप मराठा की शक्ति पानीपत के युढ में शाह 
अब्टाली वी सेनाओ का मुकाबला करने मे दुवल सिद्ध हुई 

साराच--मराठे के जादराजा स मन्नापूर सम्बर अदश्य थे कितु बह 
मराठों क आगरे वी सरदेखमुखी वे अधिकार को सहन न करना चाहता था। इस 
कारण १५५४ ई० म मराठो ने रघुनाथराव क नेतृत्व मं जाटराजा के कु भेर के दुग 
को घेर लिया उस स्थान पर भीपण युद्ध हुआ । अत मे ३० लाख रुपये क्षति पूति 
देन का वचन देकर सपि वर लो । 

शाह अब्टाला वी धन की माँग का मापोिह तथा शुजाउद्दौजा के साथ 
सूरजमल जाट ने भी विरोध क्या । उसने मराठों को अपनी १० हजार सेना के साथ 
सेवा बरन का बचन दिया था कितु वह इस पूरा न +र सका और जिस समय 
आदाली से युद्ध वरने का गदसर आया, वह दित्ता से अपन देश भरतपुर को वापस 
ज्ौट आया । तथापि इतना विश्चित है कि सूरजमल जाट ने मराठा के माय का अब 
रोध करत हुए उतकी सनाआ का भरतपुर के माय से वराबर आते जाते रहने दिया । 
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प्रश्च--प्राण्ट डफ क॑ इस विचार की विल्‍्तल व्याहया कोजिए कि बालाजो 
बाजो राव के समय में देश की समस्त जनता की दशा में उतति हुई तथा मराठा 
राज्य अपने विस्तार को चरम सीमः पर पहुच गया । (रा० जि० बि० १६५५) 
उत्तर--बालाजी बाजीराव वस्तुव अपन विता और वितामह दोनों के गुणा का 
सुदर सम्मिश्रण था | वह न केवल एक सफल सनापति ही था, प्रत्युत उसमे कूटती 
तिक धापमता और पह्ररासरीय शक्ति का एक असाधारण समवय भी था। उसने सम्राट 
ओऔरगजैव की मस्यु के बाद उत्तर तथा दक्षिख भारत म उत्पन हुई अव्यवस्थाओं के 
मध्य मराठों वा एकता के सूत्र म आवद्ध वरक उनको राक्ति भ अमूतपूव् वृद्ध की । 
सन्‌ १७४० ई० मे बाजोराब को मत्यु के वाद उसक्रे ज्येष्ठ पुत्र व रूप मे उसमे 
पैणवा का सम्मानित पल प्राप्त किया जिसके वह सवया उपयुक्त सिद्ध हुआ जमा कि 
उससे क्रिया कतापों से ही प्रमाग्पित हो जाता है | अपने पितामह द्वारा प्रारम्भ बिये 
गये काय का अन्तिम रूप से पूणाता प्रट्नन करने का श्र य बालाजी बाजाराब का ह्दी 
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प्राप्त था। इगर सहाया (सुर्ता सके) बे रथ में एच ये महाठागा. पुरतलरे की 
लिपुत्ति यरव उसी हथा दसश ये “यततियगाह ब्ययपूि बा लिए पतया बालाजीराब 
के नाग ३० प्रामों दी मासगुजारी वी धरशाति प्रा करो थी आशा है। उसने 
मद्ाराष्ट्र और उतने एक्रपत्ति बी पूरा स्यामिमक्िपूयार सदा भी और उसये समय में 
सारा देश धाधा ये से गुरी रहा तपा साथ दी मरादां में अप राग्प विग्तार का भा 
समुचित अवसर साभ दिया $ 
रावू १७४० ई० है १७६६१ ६० शक मरारटों शा राय जिश्तारए--मराटी वी 
निनाम की भापास ८ पराहय ये पयादृ मासया वी सूचचरी अयय प्रट्ान है घुरा 
थी कितु तादिरशाह व आकरसरण वे कारशा उसे आरटेश को विवि ने पियाजा 
सवा था और साथ ही टली ढरगार मे मराठो वे प्रभाव क) भी अशाधारण क्षति 
पहुची थी । इस पुर स्यावितयारने वो अग्रिसस्य आयन्‍्ययता थी ओर इससे भो 
अधिक मह॒त्वपूरा एव जटित रम्ृस्था पिजाम उल मुत्य मे दक्षिण में उत्पान बर रतसों 
थी जिसे हल ब्रिय गिना द्वाटू वी ग्थिति को भी अनेबानवा आहकार्ये उलक्न हो 
सकती थी । महाराष्ट्र 4 पर्चम) सम्रु” तट पर सिद्ठी आध्रे पुतगातों तया अग्रेज 
भी मराठा सरकार वी तियाविति यो प्रभावशू व बीते व कटिवद्ध हो रेट थे। 
वेशवा न अपने शासन के ह२ वर्षों म स पहले ८ बप टाहूजी बे 0वी अधानस्थ 
पदाधिकारी के रप में तथा परवर्ती १२ व एय स्वनत्र छापक् ये रुप मे व्यतीत 
किये तथावि अपने इस सम्पूरा प्रभु व काल मे उसने देश की राष्ट्रीय प्रगति तथा 
मराठा राज्य विस्तार वी उद्द एय पूर्ति व हेतु उत्तके एपयु क्त घातक सत्यो या सदव ही 
ध्यान रबखा । उसे अपने दायित्य क॑ सचालन मे जपने चचरे भाई सदाशिवराव माऊ 
से, जो एक योग्य सनापति तथा महान विजेता भी था, प्रगभनोय योग मिला था । 
बालाणी वाजोराव के समय म महाराष्ट को दशां-महाराप्ट्र की सीमाओं 
बा विस्तार तो वेशवा वाताजी प तक समय से ही प्रारम्भ हा झुका था तिखु 
शाहूजी 4 मरने के धृव आवरिक क्ष श्र मं कोई वियेप प्रगतिपृण व्यवस्था न स्थापित 
हा पाई थी | वालाजी बाजीराब य जिला और प्र। तो म॑ अतुमबी मामतटार तथा 
सूबेदार नियुक्ति क्ये । दूरस्थ प्रटेणा मे सर सूबेदार भी रवसे जात थे । गोटावरी तथा 
कृष्णा के मध्यवर्ती भाग की सुरक्षा एव शासन यवस्था स्वय पंशवा के नियत्रण मे 
रहने क वारणा बत्युत्तम थी । “रा भग के बड़े बड क्मचारी पशया के अपने ब्पापात्र 
न्यक्ति ही हीत थ। 36 दीवाना फौजदारी सुरक्षा एवं याय सम्बाधी समस्त 
अधिकार त्राप्त थ तथा वे वसूल क्यि राजस्व तथा प्रशासन पर “यय क्ये गये घन 
का नियमित लेखा जोखा पूना स्थित पेशवा दफ्तर में श्रस्तुत करते थ । वस्तुत इन 
उच्च पदाधिकारियों का स्वत या तो पेयवा के साथ, या छत्रपति के दरबार म और 


या फिर सनिक अभियानों मे उपस्थित रहना होता था और इनके सहायक वमचारी 
ही सर्म्या भत क्षता म स्थाई रूप स रहते थ । 


( ६६ ) 


ग्राट डफ ने लिया है दि मालगुजारी वसूल बरन के विषय मे पेरवा ने 
अपने भाई सटाशिवराव भाऊ के पराम"रनिधार बलोगा मदवागुनी (84088 
द्यातप्रष०8णा०८८) नामक योग्य व्यक्ति को सर मूबदार नियुक्त करके राजस्व 
सम्बधी आलखा की सूव्यवस्थित क्राया। याय विभाग का सचालन बालदृष्ण 
ग़ाडगिल शास्त्री के हाथों म॑ देकर पशवा ने देश में याय एवं आन्तरिक सुरका का 
भी सतापजनक प्रव ४ बर दिया था| वाताजी बाजीराव के झासन मे स्थानीय 
पण्चायतोीं की दवा मे विरेंष प्रगति हुई क्योंकि उस समय मे देश वी जनता घनधा-य 
से सम्पत थी और उद्याग व्यापार की दिशा म भो वह तीघ्रगति से बढना प्रारम्भ कर 
घुकी था | इस पेशवा ने सैनिक प्रशासन में भा बडे प्रशसनीय सुर किये । मराठा 
सबिको का तोपखाने तथा पराश्चात्य-्युद नीति का भी यथा सम्भव चान कराया गया 
तथा उ हे नकद वेतन देने की “्यवस्था को गई। सुद्क्ाल अथेवा शातिति क॑ समय 
फभी भी उदृण्डतापूवक कृपकों थी खेतों म लगी हूर्ट फ्सलो का हानि न पहुँचा सकते 
धथ और ऐसा ध्यान न रखन पर ८ह दण्डित भी होना पडता था । 

इस प्रकार देश म “याय रक्षा तथा शाति क॑ श्रष्ठ वातावरण से जनता 
घनधा ये मे सम्पत्र हाकर कृषि व्यापार आरि मे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकी । 
यह बालाजी बाजाराब पे भासन वो सफ्लता को प्रमाशित करते के लि पर्याप्त है 
के उसके उत्तर तथा दक्षिश भारत में क्ये गय विजय कार्यों उत्तर तथा टैंविश के 
निकट सग्बधधों तथा मराडों को भारत वे विभिन्न सूबो स मिलने वालो चौथ और 
सरतेशमुखी के घन मराठा संनाओं द्वारा युद्धों मे उपलय् किय गए लूट के घन 
तया अय प्रत्गार की सामग्रियों आटि के बाहत्य स हश की जनता को घनवा“य 
या ल"प्रात्र भी अभाव न रह गया था + अत ग्राट डक का यह कथन युक्तिसगत 
भी है फेयवा बालाजीराव के शासन मे जनसाघारणा बी दवा में विराप प्रगति हाना 
प्रारम्भ हुए और साथ ही मराठा राज्य भी अपने विस्तार की चरम सीमा पर पहुँच 
गया। मराठो के ?राज्य विस्तार की प्रक्षिया जो शाह ठढ्ठाली के सातन्रमण से 
निस्सन्‍्तेह भीषण क्षति पहुँचो थी तथावि सह भा स्वोतार करना होगा कि उनकी 


यह प्रत्निया उत्तर भारत मे भति ग्रस्त हुई थी जबकि दक्षिण में अभी मराठे हो 
अजेय थे [ 55 


शाह अब्टाजी के आक्रमता त्था उसम म ठो का पराजय ने-इस देगा जे 
निवासियों को पहले से कही अधिक सतक बना दिया थे अपना सगठन तथा सन्‍्य 
विस्तार करने लगे ओर थोडे ही समय में उनमे ऐसे बंहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न सरदारा 
क्य आविर्भाय हो गया, जँसे कि सि धया भोंसले तथा ग्रायवाड आदि जि होने 
दिल्‍ली की राजनीति पर पुन मराठों का हो निय बेस्प स्थावित कर लिखाया। 

तत्कालीन पत्नालखो और सस्मर्ेणों से विदित होता है तिं इस पशवा के 
विजय कारों के फ्लस्वरूप उत्तर बौर दक्षिण भारत के मय स्थापित होने वाले 


६ ०० ) 


हाखिसों के कारश हि। प्रति हि को बरदुआं विछायिता को गाषपरों सैलिकर गाज 
शश्या महतामूवशाो, संगीत बाहुन्‍सा, हरबाहा रहालादए गह्बेर्थी जिमिम हराया 
द। दिए मे रहताए प्रषार टुमा ( इ॒ग शायर में अपर प्रषाण मिदर है रै वर 
भाश वे विमिप्र शर्नों गे उपयुक्त गामएा और सद्ठं तह हि साथा गाते बसी 
अनेप रिवियो है आगमा हा हहियत मारते की शायन प्रशानों, भूमि स्यपर्यां आदि 
बातों दर उत्तर भारत हारा अनुरश्ण का पस यह हुआ हि धारे मारतवप की 
रामास्य दशा मे एर प्रपार की समत्यतां वे बिक पाये जाने संगे। फ्मता इसे 
दोगों ह्ार्तों बी साशाय परतु हियेठि में अध्रश्याशित उप्रति हुई दशी भारत की 
हृपानीय भाषामों ऐे घम्> कोद में भी यूदि ६ प्कोर यहाँ अौरानिर सरीत धार्रों रा 
मुपररा बर लिया गया। दरतित में जिय उत्तर भारतीय वादुओं बी गदगे अपिसश 
माँग इस रामय में बी जाती पी उपमें पिमिय प्रशार ने राहत ग्रथों बाध्य, साहिसय 
पुराणप्रय हपा हरहतिपियों आहि बा माम विचप उत्तेसनीय है । 
शाट्रेजी ने शारत में मरएों बा प्रमाव विस्तार--मासपा-वैषया बालाजी 
राव भमासवा की वहतुस्धिति से भसी भाँति परिचित था। उतने अपने सत्तास्द होते 
के लामग है यप पश्चात्‌ रवय मालवा जातर वहाँ से अपने दिस्‍्सो रियित अमिरर्ताओं 
और सवाई जयशिह्‌ वे माध्यम स राग्राट से माप्तवा वी यूयेलारी बे विधय से वार्ता 
आरम्भ वी | अन्तर बुद्ध लग्ये बाद वियाद के परभादू उस ७ मिवम्यर १७४१ गो 
मालवा तथा यु टेलसण्ड वी दीवाती तथा पीजटारी म॑ सभी अधिकार उपलब्ध होगये, 
ओर गुजरात में उस्तका प्रमुत्य पहल से ही ध्रल रहा था जिसमे राप्राट वी आर से 
बोई हस्तहाप स क्ियां यया | 
पघगाल विजय--अप्र ले १७४२ ते रघुजो भोंगते ने उहीगा तथां बंगाल में 
भी अपना प्रभाव विस्तार करने वा प्रयाश आरम्भ वर लिया) वहाँ पर इसे समय 
सरफ्राजलौं मामक वद्दानगत सबेहार यो परदच्युत वरगे| अलोवर्ीसी सामक सु 
मे ही अपना प्रमुत्व म्थापित घर रपता था । यह अब एफ स्वत/न्र शास्त्र घत बठा 
था । हसका दमन करना राजनतिक हष्टि से मराठों में विष आवश्यव सममा | 
मई सत्‌ १७५२ ई० में जब कि रघुंआं स्वय वर्नाठा अभियान में व्यस्त था उसके 
भ्तिनिधि भास्करशाम ने बगाल के इस धासक के विहद्ध मोर हबोंबा की सद्दायता 
से मूनिदाबाद पर मुपल अमियान बरदे उसने वहाँ मे २--३ करोड शपरे की सस्पर्चि 
झट के रूप मे उपलब्ध कर ली ची। तदुपरांत मराठों में कलकत्ता तथा हुगलो मे 
समीप तबः बपना प्रम॒ुत्व स्थापित कर लिया और उड़ीसा की पुर्वविजय की । सितम्बर 





]. यह व्यक्ति उड़ीसा के नवाब म्र्ीटअसीखाँ का सहायक रहा था कितु अली 


बर्दी खी के हाथों उनको पराजय के पश्चात्‌ इसने मराठों की सटायता से 
इस विद्रोही नवाव (अलीवर्दी सौ) का दमत वरने का निश्चय वर लिया था | 


( ७१ ) 


१७४२ ई० में एक दिन जब मराठा सनिक बंगाल म अपन दुर्गा पूजा महोत्सव मं 
भाग लेने के पश्चात्‌ रात्रि में अचेत सा रहे थे, भलीवर्दी खाँ ने एकाएक उनके 
शिविर पर आक्रमण करके अस्तत्य लोगों का मौत व घाट उतारा और उनकी धन 
धम्पत्ति छूटकर बहुतो को यत्र तन्र पलायन करते को विवश कर दिया। 
इस घटना 4 बुछ्ठ समय पश्चात भास्कर पन्‍त न मकमूदाबाद पर आज्रमण 
करने क। विचार क्या | कितु उसक पास सैनिको वा अभाव था अत उसे काई 
सफलता न मिल सकी, तथापि उसते उस विपम परिस्थिति मे भी “राधानगर' को 
पफ्ततापूवक जूरा तथा क्टव था भी घरा डाला जिस पर स्थाई अधिषार न कर 
पाया फ्योकि अल्लोवर्दी खाँ स्वय उस स्थान पर ०पना संता सहित था डटो था। 
इसी मध्य पैशवा तथा रघुजी भोसल के मध्य तीम्र द द सघण उठ खड़ा हुआ । परन्तु 
राजा शाह क हस्तक्षप से उन दोनों के मध्य समभौता हो गया ओर १७४४ के प्रारम्भ 
में भास्कर राम को जो नागपुर लौट आया था, वगाल पर पुन अभियान करी कै 
लिये भेजा गया | नवाब ते उससे सममौता करने पा बहाना बरके उससे स्वयं भेंट 
फरने का बाह्य निश्चय क्या। परन्तु ज्यो हो वह उससे मिलते दे लिये पहुँचा, उस 
पुचत्री तुक नवाब मे मराठो का वध करन वी आला दे दी | उहाने अपने बचाव 
की कई “्यवस्था न कर पाई और उनके २२ सेनापतियों गो जिनमें स्वय भास्कर 
राम भी सम्मिलित था, निमम हत्याये पी गई । 
इस भीपण रक्तपात वा प्रतिगोध लेने वे लिए भराठो न सब १७४७ से 

१७५१ तक वगाल मे असीवर्दी खाँ के विम्द्ध अनेक सफल अभियान बिये और ऊ हें 
इन प्रयासों मं कभी कभी भोपण क्षति भी उठानी पड़ी । अतत भाच १७५१ ई० 
मे अछीवर्दीखा को रघुजी भोसल्ल म सपि कर लेनी पड़ो / इस सचि की घारायें सक्षेप 
में पिम्नलिखित हैं-- 


(१) भीर हबीब थो मुशिदाबाद के यूवेटार के प्रतिनिधि के रूप में उड़ीसा 
घा नायक बनाया जाय । 

(२) बगाल तथा विद्दार वी चोथ के रूप मे अलीवदी खाँ को भोंसले का 
१२ लाख रुपये वापिक देने थे । इस धन को नियम्ति रूए मे प्राप्त करते रहने की 
देगा में भोंसले सेनापति को बंगाल तथा बिहार पर भविष्य मे कोई बआन्रमण न 
फरने थे । 


(३) क्टक का प्रदेश अर्थात्‌ स्वश रेखा नामक नदी तक के सभी क्षेत्रों पर 
भोंसले का आधिपत्य स्वीकार किया जाये। 

इस पकार बगाल तथा बिहार क चौय वसूल व रने फा अधिकार पाकर महा 
राष्ट्र राज्य वी आधिक क्षत्र म विशेष प्रगति हुई और साथ ही साथ मराठों के धत 
समद्ध प्रदेशों से व्यापारिक सम्ब व भो स्थावित हो गये । 


6.0 को: 


मुसेसरर की इयया वा >गव्‌ १3८२ हू वोध्यकाज में आरा ॥े 
ए "साशासत बीरसिहन । पेशया दाराहर खडे से भजे दंत मादा सरहार्श 
जातिवा पिया तपा मे रत ये वर शावियय पाये से आक्मशा करके उतरी 
पय कर रिया गये कुल हएर बता । वाराजहर हा सारसिटूरक के दमन 
मे दिए कक वियाल साया हपर भेजा । उपर आक्मरा थे शापूत बुटेणा ने ओरए! 
गे हैदाश बर टहरी! शी टिया मे दृध्यात १२ लिया जहाँ वर उग्तोत घरादों 4 प्रमाव 
हा दूर रट्रर मपी पैयाठ राउप व ही हावी | अद तारा वहर कै मद ? मु एु 
राएत को वेश शा ते ररत ₹ व्यप्श्वा बर 6] $ उरी धरिएर लय हब में हापरास 
सर हताहयर यहा रद । 

कर्नारर में सहारा प्रभाप--गत १3३२ ० में विवधयध्लों का चोागा 
वि सातात मर गया और उस राय माना वी हेबा | शागत शशा मपने होथा 
में बट्रित मरताो । इस परिरिचति से भर है पशाव * राइता ₹ दामा” पाला 
साहव ने स्वाभ उठाया | उगने राती को पघाखा टेहर ४ गूड़ में धाम टिया था 
यह सदेय विखनावासों का धारार छने यटा ! रंगे तजीर सथा मदुरा गे राज्यों पर मो 
अपनी सोगुप हृष्टि सगाई जिससे मयभीत होकर तजौर का राजा प्रतावमिद महाराजा 
दापू बी धरण मे बा गया । धार की आजानुयार २० सर १७४७ ई० कै हि7 रफ्जी 
भोराते तथी पत”टगिर भोगल ने दी/तभसी पर जाव्रमराय कर टिया । वह तथा उता 
पुत्र हृगनअली उन्‍्म युद करते १ रत समरांगग मे ही परलसौक गिपार गये । सरप*घातू 
मराठी ने अर्कर्टि पर अधिकार कर लिया दि वु मत यार के दूगर पुत्र सफलरप्नता 
तथा दामाट घाटा साटप ने अहॉट की बयमा कच्चा राजपोष ऑर्टि को पॉमोर्धियों 
वी सहायता से शिसी प्रवार अ यत्र शिया टिया; “संस रघुदों भागव ने प्रामीमी 
गंबनर' 'ड्यू मास को भी यूद्ध का घमकी ही ॥ बेटा ज ता है कि उसने मराठा रद र 
को क्राशीसों मटिया भट रह अपने यश में कर जिया । अर कत समय की लिए 
अब चादा साहव का मय तो मिट गया जिखु इसो माय अर्काट १। नवाब या लिए 
मत हरसानअली के भाई सफ्टर अबी ने तवस्वर १७४२ ई० में रधुओ से एक गुप्त 
समभोता करक उरे अपनी सफ्तता ये पश्चात्‌ है शास रुपयर अल करने या यथचन 
दे दिया । रघुजी से तजौर प॑ राजा प्रतापसिह ने भो घाटासाहय को परास्त करने 
वा राभ्य घ में संधि की। उसके हो प्रतिनिति तिमाजी रगनाथ तथा गगष्पा भी 
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( ७३ ) 


रघुजो से आ मिले और रघुजो को उ होन १६ जनवरी १७४१ को अपने राजा वीं 
ओर से निम्नलिखित सदर दिया -- 

भंत्रचनापल्‍ली कौ अधिदृत कर लो, चादासाहब को वहाँ से निष्कात्रित करो 
और इसक उपलत् म राजा प्रतापसिह आपको १५ लाख वी घनराशि भेंट करेगा 
जिसमे से ३ लाख राजा शाहू की नजर के लिये ३ लाख उसकी रानियो के लिय, 


दो लाख फ्वेहसिह तथा रघुजी के लिये तथा दोष आठ लाख सनिका क॑ व्यय के लिये 
* प्रदान होंगे । 


कस कान में रघुजा भासले को अपार सफलता मिलो । उसने चा-दासाहंब को 
ब'ही कर लिया तथा उसके भाई बडा साहब का मौत के घाट उतारा | वह ७ बंप 
तक बदी रहा कितु मई १७४८ ई० में वह किसी प्रकार बच निकला और इसी 
मध्य निजञाम की म-यु के फ़्तस्वरूप उसे हर्काट में पुन अपने प्रभाव विस्तार का 
सुअवसर मिल गया। काल्ातर में शाहू की मत्यु के परिणाम स्वर्प महाराष्ट्र मं 
गृह युद्ध का सूत्रपात हो गया जिससे चा-टा साहब को और भी छूट मिली । 


दाभाजी गायकवाड से ३० माच १७५२ ई० में पेशवा ने ग्रुजरात के विषय 
में जा सा की उसके फ्तसस्‍्वरूप गुजरात से सर्म्बा बत दाभाई' की माँग अस्वीकृत 
हो गई और दामाजो का वहाँ का ' सेदा-खास छल मान लिम्रा गया । उसने पेशवा 
,कै हित में पता यात्रा राज्य त्याग टिया तथा अपने भावी विजित क्षत्रों में से भी 
उसने वालाजीराव को आघा भाग दते रहने का वचन दिया | इसक अतिरिक्त पेटवा 
को १५ लाख रूपय क्षतिपूर्ति के रूप में देना भी उसने स्वीकार कर लिया था और 


भविष्य में रानो ताराबाई तथा रामराजा का साथ देना छोड़कर वह पेशवा का हो 
स्वामिभकत बत गया । 


अहफलग्राइ सुरत्त क्या भडोंव--गुजरात्त सम्बयी अधिकारों की प्रात्तिसे 
प्रोत्माहित पशवा ने अब उमर प्रदेश की राजधानी अहमदाबाठ पर अधिकार करने के 
विचार से रघुनाथराव को एफ विद्वाल सेना का नतत्व देकर प्रस्थित किया जिसे 
दामाजी गायक्वाड भी खानदेश के समीप आ मिला) दोना की सम्मिलित सेनाओं 
ने वहाँ वे! अधिकारियों जवामद खाँ बाबी तथा कमालउद्दीनखाँ को परास्त करके 
९ मप्र ले १७४३ वो अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया । इसके साथ ही, 'दवारका' 
के समीप तेक का काठियाबाड का भी सम्पूण क्ष तर उनके प्रमुत्व म था गया । तथावि 
काजान्तर में पलनापुर तथा खम्मात वे मुस्लिम नवाबों ने (सु १७५४७ ई०) इसे 
अधिकृत कर लिया चा जिससे भो मराठो का उत्साह भग न हुआ । पेशवा ने 
7 ६ अवृ्वर १७४५७ ई० को पूरा सतकता पूर्वक इस क्षेत्र से इन मुस्लिम सरदारो 
को विष्वासित विया और तब से १६१७ ई० के झाम्ल मराठा युद्ध के समय तक इस 
स्थान पर पेटावा तथा ग्रायववाड का भी प्रमुत्व अक्षुण्ण बना रहा है । 
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गूरत में घिरिया जा ही प्रमुट्य अविषस सूप में घन रहा था यद्दि नाम 
भआज को यहाँ पर एव मुगछत सूदेलार। भा रहा बरहा था $ ये अप्रजों गो सहायता 
ते पह पर हुलाजी थांगप्र को शगित मो ध्वस्त गरब रद १७५६ ई० में विजम 
दुर्ग को भी अपिरत कर चुत थे । यही नहीं अध्रज ध्यापारों भी इस डा तर पर 
अपना पुए प्रभाव विस्तार गरना चाहते थे और उसहोने मुगत गूबेच्वर मराठा ता 
सिहियो से एक समझौया कर लिया था। इस प्रराददूटनीतित भ्रयायों द्वारा अप मो 
भी सिटियो का दमा करने में राफ्लता मिप्ती और साथ ही ये मराठों दे भी मित्र 
अने गये थे । इस रूप मे सूरत तथा भडोंत आदि क्र त्रा पर सराठों बात भाशिक प्रभुष् 
दही स्थापित हा पाया था । 

निनाम उत्त मुल्क आगपणाह में अपन पुत्री यो मराठों 4 साध राव मंत्री 
पुरा सम्य घ हो रसते का निर्देश तिया था जिसद विपरीत ससावतजग नै प्रांसीसी 
सनापति ब्रूसी से प्रोत्साहत पबर ७ अध्रौस १७६२ ई० या तुततजआापुर शो कोई ४० 
मीछ दूर पर स्थित एव मराठा शिविर (माह्ती) पर आत्रमणा करके उद्यम हे पूरा 
जाते हुए मराठा कीप को भी छीम सिमरा, इससे पेशवा दे 'होप का ठिवाता न 
रहा और उसने एक विशाल सेना भेजकर ओऔरगायाद य॑ रामीप सताबतजग को 
घेर लिया। उसने अपने प्राए बचाने के लिये मराठों से राममौता बरके ग्रोटावरी 
तथा ताप्ती नदियों का समस्त मध्यवर्ती मांग जिस्म बगलान तथा खानदेश भी 
सम्मिलित थे मराठी को दे दिया । इस प्रकार नागरिक व्यम्वकत्त तथा उस क्षात्र 
के विभिस समिव दुग भी मराठों के श्रभुत्व में आगये और मराठा आदि द्वारा 
भावासित दक्षिण के एक विशाल भू भाग पर मुगली के स्थान पर मराठों की ही 
सत्ता स्थात्रित हो गई । 

सलावतजग मे भराठों से युद्ध सघव अब भी समाप्त त किया था। दिसम्बर 
१७५७ ई० मराठी से उसका 'सि धसेट के स्थान पर जो भयत्रर सपम्राम हुआ 
उसमे मराठ ही विजमी हुए और निजाम उल मुत्क सलाबतजग वो उसहें २५ लाख 
की मालगुजारी अदा करने बाला भूमाग तथा नलदुग का सततिक किला देकर उनते 
सन्धि कर लनी पडी । तिजाम आसफ शाह का दूसरा पत्र निजामअली मराठों के 
अभाव विस्तार को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था । पैशवा ब॑पास अब शक्तिशाली 
तोपखाना भी हो गया था और बीजापुर, दौलताबाद, बुरहातपुर तथा अहमदाबाद 
कौ मुस्लिम राजधानियों पर उनका भ्रभुत्व स्थापित या । सब्‌ १७४६ ई० में अहमदा 
बाद का दृगपति कविजग अपने दुग को पेश्वा के पक्ष में छोड़कर उसकी आधीनता 
में चला गणा था) सन्‌ १७६० ई० से सदाशिवराद भाऊ तथा वि्वासराव में पूना 
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से पूर्व की और बागे चढ़ कर वीटर के उत्तर वी ओर उदयगिरि के समीप आक्रमण 
कर दिया । निजाम अलो ने उनका सामना क्रिया और पराजित होकर उसे सधि 
याचना करनी पड़ी । उसने वेशवा को ६० लाख रुपये की मालगरुजारी देने वाले 
विशाल भूसत्र प्रदान करत हुए उपयु वर समस्त मुहिलिम राजधानियों पर उमके 
प्रमुत्त की राजनैतिक मा-यता प्रदान वर दी । 
इस प्रकार १७४० से लेकर १७६१ अर्थात शाह अब्दाली के आक्रमण के 
समय तक मरादों मे भारत के अधिकाटा मांगों पर अपनो अ्रभुमत्ता स्थापित करलो 
थी । उन्‍हें अपने स्वविजित क्षत्रों मे स्व॒राज्य चतुदिक आधोनध्य प्रटेशों मं चौथ तथा 
सरटेशपुत्ी वमूल करने के अधिकार उपलण हो चुके ये । इस प्रकार उहोंने अपने 
पूरे त् छत्र्वात शिवाजी महाद्‌ के स्वप्त को अप्रत्याटित रूप में साकार करके हिदू 
पाद-पाटचाही का आतर्ल सम्पन्न कर लिया था। 
उपयु क्त घटनाओं तथा महाराष्ट्र की होती हुई दिन-दूनो एत चौगुनो प्रगति 
वो देखकर ही इतिहासकार प्राण्ट इफ ने उल्मेख क्या है कि वस्‍्तुत बालांजीराव 
के भासनकान में मराठों की दशा नितात सतोपजनक थी और वे अपने राज्य 
विस्तार को चरम सीमा पर पहुँच गये थे । इस महान सफलता का अप्िकाँश श्रय 
बालाजी बाजीराव नामव इस तीसरे पेश्ववा को ही प्राप्त है। यद्वि उसने राजपूर्तो 
से सम्बन्धित राठौरो के उत्तराधिकार युद्ध तथा शाह अब्दाली के विश्द उत्तर भारत 
थी सैनिक “परदत््या मे भी सोमाप्यवश उतनी ही सतकता से काय किया होता और 
रधताथराव ने अपने ऊपर भौँपे गये काय मार का सफर्ल वहन किया होता तो 
निस्सरेह मराठो का मुकादला करने वालो भारत में कोइ भी "शक्ति अपनी स्वाय 
सिद्धि में सफलता म भ्राप्सत कर पाती और आधुनिक मारतीय इतिहास वी रूप रेखा 
कुछ दूसरे हो ढग बी बनो होतो ॥ 
सारांश --बालाजी बाजीराव एक सुयोग्य भासक् और सफ्ल बूटतीतिन था। 
उसने अपने पूवर्जो द्वारा भराठा दाक्ति विस्तार के प्रारम्भ किये गये काय में महान 
सफलता पाई) मालवा ग्रुजरात 'बुटेलखण्ड, बगोाल, बिहार उड़ीसा कक्‍्टक 
बीजापुर अहमटाबाद तथा वर्नाटक में उहोंने अपने वूल्नीतिक प्रणातों लथा अपने 
चचेरे भाई सदातिवराव भाऊ के सैनिव' अभियानों के फ्लस्वरूप अत्यधिक हिंस 
विस्तार फर लिया था। मुगत सम्राट स्वय दक्षिग के छहों सूर्वों की सूबेटारी 
दे चुका था और अब उत्तर भारत म॑ भी उहोने अपनी स्वत-त युद्ध नीति पर चलकर 
उस भूभाग के विभिन्न प्रदेशों से चौथ दसूल करने की सुविधा प्राप्त करली थी। 
इससे उत्तर तथा दलिगा भारत का पारस्परिक शाटान प्रदान प्रारस्म हुआ और साथ 


ही मराठा राज्य धन घाय से सम्पत्त होकर सामाजिक व्यापारिक तथा आकिक 
प्रगति बे माग पर अग्रसर हो गया । 
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हैगे पार वे साहीराज के प्राधत ू दशा! 8 4 अवर चरम शी पर 
पहुंच एया था बौर शांव है गुह्त गाधाकद को हीमाय अर्पित कम दो। हर भों। 
(0 ॥6दकाएर ॥9 फीत ३४९ ९ 303 7६4[ठत4 के (0९ शर्त 
कैठाज | एबएण हा'हे उडी जप 8 ॥6 वहए॥ (एकॉपघाड़ 
ए6ल% फट ५॥वैफीत् ॥ जग 35 9 ६0७ | (८९॥६ 060 ९ 
इ्रतातर्च [४ त॑ एफ १ आडाँक [करा ि हिट कफ (४ है! ॥9९7 
प्राग--"-ति चिदा हरदा होटरर को वाधधपरिक प्रतिदीरितां को बातर कीजिए 
भझौर शाप हो दाह पर्तर भागा में घरानेों कौ हापारत लििति पर परियार्पों ढा 
भो विवरण प्रागुत्र कीनिए । (१० ० 4० १६४०) 
इत्तर- उत्तर भारत मे विज्य कार्यों हब) घासवा बतोर इ रेल्सफट तो भव 
और गरतेशमुसी धगूस द एगाने व! बाय देग दा दाघाजी बाशीशाव ने अपो विषिया 
द्रीखघर हपा पार गरहारा को सौदा पा। रागोजों गितिवां के पाँवी दुष ७जरया 
दक्ताजा, तुक्षेडी महादाजी हवा उ्यातिय- मराशा इतिहाा में प्रगेद्ध है। शातावीं 
गिर्धियां तया सस्हायराव हटकर के रथ 8) कभो कोर सतह से उ्त्पित एप 
वि यु पयथ्यां सिधिया हवा मह्दरराप है! फर में कागा जर में तेमी पूर् पैश हो दर 
हि उते मराठों को ने बदल उत्तर भारत की शाजनीतिर रिचति को की भीषण 
हैस एटरंपी इश्युव शाह अस्हाली मे भारत आपमस्त ने समय भी जयध्या विधियों मे 
भाई हत्ताजी गिपियां प साध मिलार मर्द रताब #हपर में उस अवगत आजीला 
को पराहत बरसे मे विसी गीया तब परहज ही हिया। ये होगा मराडा सरदार पट 
पर/्पर सहयोग पूदर' उत्तर मारा मे मरारा गता व सा प्रम्रिपा। पर सोते होते 
तो कीई बारएश महीं या हि सजाब शा हया अस्य मुगतगानों को मुफ्त संप्राट 4 
विदद विलाहारमबक प्रतिया करो का इतना अज्रार मिल्तता। जयपर जा राजपूत 
धासव सयाई जयगिह महाराया शाट वा धरिष्ट घित्र चा। उसषे जीवंत मो 
प्ररादों और राजपूर्तों वे! मध्य थाई मत्री घन! रहो, विश २३ सिवाबर १७४३ ६० 
को उसी मुस्यु हो गई और जयपुर व उत्तराधि%0ार क प्रा पर उसर पुत्रों ई”गबर 
शिह तथा माधोएि]ह वे मध्य रापप छिड गया । यह राषर्थ ही सिधिया हधा होह्वर 
थी पारस्परिक फूट का प्रारश्भिय कारण घठा र इस पाभरपरिद फूट का परिणशापर 
मराठा शक्ति बे लिए अत्यधिक पातक प्रिद्ध हुआ जिसका उत्सस आगामी पत्तियों से 
किया जायगा। 
राजपूत युद--महाराजा धाह़ वे शारान व प्रारम्भ मे उत्तर भारत वे राजपूत 
साम तो मे सव्‌ १७१० ई० म पुष्कर भील के तट पर होने वाले अपने राम्मेलाः में 
सवंसम्भति से हिंदू रक्त वी शुद्धता वों बह्माघा रसमे तथा सुरिशिम शासवों पो 
अपनी के गायें भविष्य मे भी भी व देने वा निएचय किया था। इस राम्मेसन में 
राजपूतो ने यह मी निश्चित कर दिया था वि उदयपुर राजवश को धप्ठता को ध्यान 
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में रखते हुए उसकी झ्सी के या से उत्पन राजपूत दासक के पुत्र का ही उसकी सत्य 
कु पश्चात्‌ प्रयम्त उत्तराधिकार टिया जायेगा। मिर्जा राजा जयस्रिह को चौथी प्रीढी 
के राजपूत शासक सवाई जयततिह का ज्येष्ठ पुत्र इस्वरसिह था, अत हि हू परम्परा 
के अनुसार अपने पिता का बह अपने की प्रथम उत्तराधिकारी समभता था, कितु 
उसका छोटा भाई मायोसिह उदयपुर के राना सग्रामश्िह के परिवार की कया से 
उत्पन्र हाने के कारण पुध्कर सम्मेलन के निश्चयानुसार अपने मत पिता साई जयमिह 
के राज्य का वाह्तविक उत्तराधिकार स्वय प्राप्त करना चाटता था । सवाई जयतिह 
को सप्रार्मामह मे रामपुरा का परगना भी इसोलिये दे रक्वा था कि जिससे जयपुर 
के राज्य से माघोिह का अपने ज्येष्ठ भ्राता ईश्वरसिह की अपला और अधिक घनिष्ट 
सम्ब'ध हो जाय । माघामिह ने अधिकतर अपनी माता के साथ उटयपुर म रहकर ही 
अपने जीवन का अधिकाश भाग व्यतीत क्या था और उसके पिता की मत्यु के 


पशचादू उदयपुर क तस्कालीन राना जगतसिह न उसब॑ जयपुर कया उत्तराधिवार वा 
प्रबल समथन बरता आरम्भ कर दिया । 


उधर ईइ्वरसिंह ने सवाई जप्रसिह के मरते ही जयपुर के सिहासन का स्वयं 
अधिकृत क्रक, तत्मम्व दी माययता भी हिल्‍ली सम्राट सं उपलब्ध करती थी । इसमे 
माधोसिह तथा उसके अनुयायियों मे तीव्र असताष उत्पन्न हो गया। जगतसिह ने 
क्षीघ्र ही अपनी सना को सगठित करके माघोधिह का साथ लेकर जयपुर पर अभि 
यान बर दिया ( ईश्वरसिह ठया जपतासह की सेनायें एक दूसरे के आपस सामने 
जहाजपुर के मदान 'मे लगभग दा मास तक निरन्तर डटी रटों और इसी मध्य दानो 
पक्षों के मध्य समभौत के लिय भी बातचीत हुई | इसक फ्लस्वरूप ईश्वरसिंह, अपने 
भाई को रायपुर के परगने के अतिरिक्त कुछ और परगन देने का तथार हो गया। 
चरघु माधामिह उससे पतुर सम्पत्ति का आया भाग माँगत। था । इस कारण दोनों 


के मध्य कोई समकोता सम्भव न हो सका । ईइ्वर्रससिह ने अब सिन्धिया तथा हाल्कर' 
यो परास्त कर दिया । 


माधोमिंह ने इस पराजय दे पश्चात्‌ अपने दुतो को पूता भेजवर वेचवा से 
सहायता वी माँग की । इस मध्य रानाती स्लीजिया की मत्यु हो गई और उसके पुत्र 
जयप्पा और मत्हारराप होल्कर के मध्य मतभेट एवं वमनस्यपूणा भावनायें जाग्रत 
हुईं ।इस सम्बंध मे यह उल्तखनाय है कि पशावा के इन विभित सरदारो के मध्य 
निजी-स्वार्यों क कारण सामायत मतभेद पहले मो रहा करता था वितु पेशवाक 
कठार निय त्रण के कारण उममें इतनी अधिक क्टुता कमी भीच उत्पन्न होने थाई 
थी। सन्‌ १७४४ ई० ये अन्त मे पेशवा न उत्तर भारत का अभियान सम्मवत इस 
आउतरिव भतभेदों वो हो निराहत वरने के लिय किया था, जसा कि श्रो० सरदेधाई 


हि 
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ने अपनी इनिद्ाम पुस्तक में स्पष्ट सकेत किया है ।? जयप्पा सीीधिया ते ईश्वरसिंह 
का समयन जिया तथा होटशर ने उसके कनिष्ठ खाता साधोसिह को भौर दोनों मराठा 
सरदारों को इत राजपूत प्रप्पाज्ियों ने मराठा सहयत्रा श्राप्त रस्‍ने की आया से 
छम्दी लम्बी रिबवर्तें दीं | वे इनकी व्यक्तिगत लायुपवा के साथन बन गये। और 
जयपुर की वस्तु स्थिति उस दवा में तो जौर भी चिताजनर हागई जब हि बहाँ का 
एक सुयीग्य माजी आयागत अगवा राजमल (मा्तजी) का € फरवरी १७४७ के दिन 
देह त हो गया । 
माच १७४७ ई० के प्रारम्म हाते होते ईश्वरसिहु की सवाओं ने मामोसिह्‌ 
हथा उग़के सहायक राणा जगतसिह के विरुद्ध ताग्रता के साथ सत्िक अभियान क्या 
और देबली कै समीप 'बवनतस सदी के धट वर स्थित रा“महल सामक स्थान पर 
मराठों वी राहायता से ई"वरसिद् ते माथोधिह की सेता पर निर्शायत्रा विजय प्राप्त 
को 3) इस युद्ध मं मराठों की भा सूट व बापों सामान उपलग्ध हुआ। रादा जगत 
सिह से ईवरसिद मे साथ माचता वी किंतु ईश्वरगिट से अपने दूत की पेणवा के 
हस्तक्षप वे लिये वृद। भेज रकखा थ। अत होती प्रा मे बोई सममझौठा से हो सका । 
ईश्वरसिह वी मत्हार॒टाव हाल्कर की कायबाही से अत्य त अयाताप था अत उसने 
उसकी प्रेजवा से शिक्षायत की । उघर माधोविह का मतों कानीराम (किक्रमश) 
भी १७४७ हैं० के अन्त धर पूना पहैष गया। इन ब्यक्तियाँ से पेगरा कॉजों 
सूचनाएँ मिप्ती उससे उस अर्यत बिन्‍्ता हुई और उमने इस सम्बध्ध मं प 8 भी जम 
पुर रिपत अपने एवं वि्वासपात कमचारी रामखद्र बावा का पूता से विश था वि, 
'उत्यपुर बे राष्टा द्वार भेजे पते वश्रो6 यहाँ आगय हैं । व इस मात पर मल दे हैं 
(रि मापातिद तपा ई"वरसिह, सवाई जयसित मे समान पुत्र हैं बोर उसने साथ 
शामात ध्यवद्वार विया जाला बाहिव । ईववरातहू को चाह्िय कि यह माधोतिद्को 
२४ सारा रपये (मालगुजारा क)) की सारत # परगय जगा हि उसने जसे बचने 
हिपा था प्रशातबर द ! पड़ी इस दाद 4 स्भवन १रना चाहिय और आप 
(राम * बाण व सम) राख से मिस र उसय २५ लाख रप्य अदवा सयित, 
मरा मार स प्रास वर मे जैसा हि उधर बहालों न | खान बा बहा है। इस पत्र 
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के उत्तर में रामचद्र वावा ने पंशवा को लिखा कि मायोधिह की माँग वास्तवित् 
नही है । उससे कोई धन प्राप्त कर पाते क। अवसर भो नहीं अवोत होता । यहाँ के 
सागर यह मली भाँति जानते हैं कि हम लोगों ने इस स्थिति तक ता ईश्वरसिंह का ही 
समयत किया है । अब अपना बाव को बदलना हमारे लिय अध्योगनोय हो होगा ए 
इस मीपण प़तमस्या से चिक्लित होकर पेश को स्दय जयपुर की बोर प्रस्थान बरदा 
पढ़ा । वह मुगल सम्राट की ओर से भी झाह अन्दाली के मारत पर बढते हुए दवाव 
के कारण दिल्‍ली वुतवाया गया था और स्वय महाराजा दाहू ने भी उस उत्तर भारत 


की यात्रा करके सम्राठ को उसकी फठिताइयों से मुक्ति दिलाते कै लिये उचित आदेश 
दे दिया था ! 


पर्वा | वहाँ पहैचन के परृव शाही सनाओं ने मात्रुपुर के स्थान पर शाह 
भ दाली को परास्त करक पीछे खदेड दिया था, कितु जब उसके पश्चात्‌ बालाजी 
राव सब्ाट की सेवा मे उपस्थित हुआ तो सम्राट ने उसका यथोचित आदर सत्वार 
किया और उसे शाह अब्दारों का दमत करने का महत्वपुणा दाखित्व सौंपा | इस 
समय तक जयपुर का उत्तरायिकार संघर्ष अपनी पराकाष्ठा की पहुँच चुका था और 
सम्राट की ओर से बुलाये जाने पर ईश्वरसिह ने मुगल सेना में सम्मिलित 
दोने के लिए दिल्‍ली में उससे भेंट भो वो थी । पुनदच, जब पशवा जयपुर से ३६ 
मोल दक्षिण मे स्थित 'नेवाई! नामक स्थान पर विशाम क्रिया तो मई १७४८ ई० के 
लगभग मापोधिह ने उससे आर भेंट की जबकि ईश्वरसिंद ने उससे मिलने की 
कोई मा चिन्ता ने की | तथावि पेशवा तथा राजपूर्तों वे मध्य लगभग एक सप्ताह तक 
जयपुर के उत्त राधिकार के प्रश्त पर विचार विनिमण होता रहा जिमके फलस्वरूप 
दोनों राजपूत वघुओं के मष्य एक उपयुक्त समझौते की व्यवस्था कर दी गई। 
ईश्वरप्रिह अपने भाई मापोविह का अपने राज्य म से चार जिले (प्रात) देने वो 
सैयार हो भया और इस समझौते वी धर्तों फो दोनो क द्वारा पालम कराने का 
दायित्व भत्हारराव हाल्कर ने स्वय अपने कघों पर कर लिया । जत यह व्यवस्था 


फरने तया राजपूर्तों मे ३ लाख रुपये भेंट के रूप में स्वीकार करने के पश्चात्‌ पेजवा 
€ जुलाई को पूना लौट आया | 


इसी मध्य ईश्वरसिह ने अपने वादे के अनुसार मायोतिह का उपयु क्र & प्रान्त 


देने से इकार कर दिया और इसक्ता परिणाम यह हुआ कि मल्हारराद हाहकर ने 
१० अगस्त १७४८ ई० को उसके विरद्ध सनिर अभियान बरके, उससे नेबाई के 
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रामभौत वी शर्तों का बलपूेंक पालत वरयाया | इसगे जयणा विविया गो अत्यातत 
क्षौम हुआ और उसवे मल्हार॒राय से हाने वाल मतभरलों बा परिणाम और भो घातर 
पघ्िद्ध हुआ । मराठों ते अपती राजपूता व साथ यर्पों स स्थापित वी. गई मित्रता रा 
हाथ धोगा ओर पानीपत फ युद्ध मे राजपूर्तों न उहें काई सहायता व दी | सरलेसाई 
लिप हैं कि ' पेशवा इस परिस्थिति से भसी भाँति अवगत था और उसने नंवाई मे हो 
रामघद्र बाबा वो बडी फ्टवार लिप भजी थी, जिसमे उसने सिंधिया तथा होकर 
वे इस खुल सघर्ण की तोश् निदा भी पी थी इस सघर्ध से लाभ उठाने इ/छूया 
मराठों वे शत्रुओ को अच्छा अवगर मिप्ता । 
अस्तु पेशवा ने सिंधिया ओर होल्कर दाना वा उत्तर भारत से यापग बुल 
बाया क्‍्योंवि उनका मतभेद अब इतना मयत्तर रुप धारण कर चुरा था कि पत्र 
व्यवहार द्वारा अपवा समभाने उफ्राने स दे एव दूसर वे साथ समभीता करने वो 
तथार भी न हो सकत थे । इतिहासगारो ने यह स्वीरार किया है कि पानीपत मे 
मराठों बी निराशाजनक पराजय का मूल कारण उनके सरटारों मे सहुयोग की 
भावना के पूरा अमाव वे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता । 
मराठा क्मचारी ईश्वरसिह से चोथ वसूल करने का वारस्वर प्रवल अनुरोप 
कर रहे ये वि तु उसने उनवी एक न सुती | फलत वेशवा ने १७५० ई० था 
ग्रीष्मदाल मे सि धया तथा होल्कर को ईश्वरसिह से कर वसूल करने क॑ लिये भेज 
दिया । ईश्वरशिह का अब उसके अनुयायिया ये भो साथ छोड़ दिया था और अब 
बृह निराण स्थिति में ही चद रहा था उसने अपनी टशा से त्तय आकर प्रोधा 
बैल में अपने मंत्री केटाज्दास की भो १७४० में हत्या करतो थो और अपने 
एक तापची --टिवनाथ--के साथ मोपण अत्याचारपुण व्यवहार करके उसने अपने 
को और भो वुस्यात कर लिया था। उसके राज्य को “यवस्था करन वाला अब उसके 
पास एवं भी यक्ति क्षेप ७ रह गया था। फ्लत मन्हारराव होल्कर ते नवम्बर 
१७५० ० ईश्वरसिह के पास जाकर उस पर कर अदा करने का दवाब डाला 
जिसस त्रस्त होवर उसने एक सप द्वारा अपनी ग्दन मे क्टवाक्र अपनी आत्म हत्या 
कर ली । उसको तीन रानिया तथा एक दासी न भी इस दुखद मत्यु का समाचार 
पाकर विप खाबर जात्म हत्या करली और उसका अय २० दांसियों ने चत्ताम 
असम होकर अपन प्राण प्यागे | सारे नगर मे काहराम मच गया । 
अब माधोसिह न शीघ्रता स जयपुर आकर मह्हारराव हाल्कर को शापत 
किया और इसो समय जयप्पा सिंधिया भो घटनास्थल पर आ गया। साधोधिह ने 
इस अवसर पर अपन साथ मन्रीपूरा सम्बंध रखने वाल मराठो के विरुद्ध ऐसा कुचकऋ- 
पूण पर उठाया कि जिसवे कारण उसका नाप इतिशस के पृष्ठो पर सदव ही काले 
अक्षरों से लिखा जायगा । उसने बाह्यत मन्नी का प्रदशन करत हुए जयप्पा तथा 
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मल्हारराब को एक भोज मे मिमत्रित करक॑ उहहें विपाक्त भोजन खिलाते वी असफल 
चैप्टा को | तथापि ईशवर की उन पर महती इुपा थी और जयप्पा को इस कुचक्र वी 
पूव सूचता मिल जाने व कार मावोधिंह को अपना उस कुचाल मे सफलता न मिल 
सकी । अत उसने मराठो के विनाश का दूसरा उपाय निकाला । अब माधोपिह ने 
सारे जयपुर नगर का अमण करने के लिये जयप्पा सरीवया तथा उसके साथ 
५ सहस्त्र मराठा सनिका को आमत्रित किया । ज्यों ही वे अपनी पूरी साज सज्जा के 
साथ नगर म प्रविष्ट हुए माधोमिंह को आज्ञानुसार एकाएक उसके सारे द्वार बाद 
ब्र लिये गये और फिर सशस्त्र राजपूता न उन मराठों का निरतर १२ घाटों तक 
रक्त्पात किया । यह बबरता १० जनवरी १७५१ क॑ दापहर से आबीरात तक जयपुर 
को गतियो पर नग्न नत्त्य करती रही । कोई ३ सहस्त्र मराठ मोत के घाट उतारे ग्रये 
तथा १ सहस्त के लगभग घायल हुए । इसम जयप्पा के २५ सरदार १०० ब्राह्मण 
तथा असख्यों स्त्रियाँ तथा बच्चे भी सम्मिलित थे । इनमे स अनेकों न महल की छत 
स वृूदफर अपन प्राण बचाने की चंप्टा करत समय काफी चाट खाई । राजपूतों ने 
मराठा के १ सहस्त्र श्रेष्ठ घाडे, सोने चादी क आभूषण तथा होरे जवाहरात भी 


भारी भात्रा मे लूट लिय ॥ इस घटना के दो दिन पश्चात मराठा ने नगर क॑ बाहर 
निकट मदान म अपन शिविर लगाये । 


मायोसिह ने उनसे संधि करन या प्रस्ताव क्या किन्तु इसको कोई महत्व 
नही दिया गया । मराठा न इस समय पर जयपुर पर सशस्त्र आक्रमण करके माघो 
पिह का सवनाशय कर दिया होता कितु सयागवद्य इसी समय उह गयगा जमुना के 
दोषाब मे रहने वाल विद्रोहों पठानों द्वारा सभस्त सफ्दरजंग से सहायता की माग 
की सूचता मिली जिससे उहोंने जयपुर से सीधे दोआब की ओर प्रस्थान कर दिया । 


इस अकार ज़यपुर का,सकट ता टल गया, क्ठु इन राजपूत सरदारो, के साथ मराठों 
को वर्षों से चली आने वालो मित्रता अब कठोर शत्रुता मे बदल गई | 


कुम्मेर के घेरे में खाण्डेराव होल्कर की मत्यु--आगरा और अजमेर के सुबा 
मे चौथ वमूल करने के अधिकार मराठा न दिल्ली सम्रट स॑ प्राप्त किया था जिसे 
वे क्रियाजवित करना चाहते थे कितु भरतपुर का जाट राजा सुरजमल अपनी मथुरा 
तया भरतपुर की जागीरो के पास हो आगरा की भी स्थिति होने के कारण उस्रप्न 
मराठा का प्रभाव विस्तार केंदापि न हाते देना चाहता था और उसने मराठो का 
गतिरोप करने वा निरंघय कर लिया चा । अत जनवरी १७५४ ई& में पंशवा की 
आनानुसार उत्तर भारत में आई हुई रघुनाथराव के नेतृत्व में मराठा संवाओं तथा 
सिथिया और होल्कर की सेना ने बुम्भेर के दुग 'ज्ञ पैरा डाल दिया | उस स्थान 
पर णार्टों भोर मरादों में वडा भयकर युद्ध हुआ | अपनी बचत का कोई और साधन 
न देख सूरजमल जाट ने अपने रूपराम काठारी को मराठा सरदार रघुनायराव के 
पास भेजा और उससे मराठों को ४० लाख रुपये छ्तिपूर्ति दने का सन्देश कहला कप 
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उसने मराठो के साथ सधि करने की चेष्टा दी । परातु रघुनाथराव ने उस्तते १ करोड़ 
रुपये की पनराशि माँगी जिसे चुका सकने मं अपने को असमय प्रावर जाट राजा 
ने पुन युद्ध का भाग अपनाया । कुम्मेर को मराठा ने पुन घेर लिया बौर युद्ध 
प्रारम्भ हा गया । इस युद्ध मे सवोगवश मल्हारराव क॑ पुत्र खाण्टेराव के २७ माच 
१७५४ वे दिन गोली लगो और वह घटनास्थल पर ही मर गया। इस मत्यु से सारी 
सेना मे दु ख छा गया) यह ग्रुद्ध २० जनवरी से लेबर १८६ मई १७५४ ई० तक 
चलता रहा और इसमे दोनो पक्षो के जन घन की अपार हानि हुई । 

मल्हारराव ले पुत्र शोक से क़ुद्ध होकर सुरजमल से कठोर प्रतिश्ोय लेने 
का निश्चय किया, कितु सूरजमल जाट की स्त्री रानी क्शीरी ने अपने पति को 
समझा बुझाकर मराठों से सवि करने बल दिया । इस रानी को पसि धया और 
होल्कर के पारस्परिक मतभेद की बात पहले से मालूम थी अत उसने पति बियां को 
भेंट उपहार देकर अपता मित्र बना लिया | जयप्पा सती वया ने रघुनाथराव को किले 
का घेरा उठा लेने के लिये प्रभावित किया । उसने इस बात पर बल दिया कि कुम्मेर 
घर पतन बिना बड़ो-बडी तोपो का प्राण जिसे हुए अप्पात है| बढिन था क्योकि 
जाट सनिक उपसती जी जान स रक्षा क्र रह थे ओर ऐसो दा में इस व्यथ की 
लडाई से किसी प्रकार क॑ लाभ करी आया भी न थी। फलत जाटराजा से सधि कर 
ली गई उसने तीन किस्तो मे मराठो को ३० लाख रुपये अदा करने का वचन दिया 
भोर १८ मई १७५४ ई० को मराठा सनाओ ने उस स्थान से दूच कर दिया । 

इस प्रवार यह स्पष्ट हो जाता है क्रि कुम्मेर के घेरे मे मल्हारराव होल्कर 

का पुत्र खाण्डेराव तो काम आया ओर मल्हारराव के साथो पतली यया ने उसी स्थान 
पर जाटो से मेंट उपहार लकर रघुनाथराव को प्रभावित करके उस किले का घेरा 
भी उठा लिया, जब कि होल्कर उस स्थान पर भयकर सप्राम क्रक जाट राजा से 
अपने पुत्र की एकाएक मुत्यु का प्रतिशोव लेना चाहता था । फलत सी धया और 
होहकर के मध्य पहले से चलो आने वालो बमनस्‍्यता और भी कठ्ु हो गई | 

मारवयाड के राठोरों के उत्तरायिकार प्रश्त मे हस्तक्षेप तथा जयप्वा सि घया 
की हत्या----सत्‌ १७४६ (जून) ई० मे मारवाड का राठौर राजा अमवसिह परलाक 
पघ्रिधार गया और उसके भाई वजतसिह (838॥६ 577९8) तथा पुत्र रामसिह (स्व 
$0गट)) के मध्य राज्य क लिये सघप उठ खडा हुआ । अब इस मामले में जयणा 
सिशधिया ने हस्ततप करना प्रारम्भ कर दिया। रामपिंह से बखतामिह 
आयु मे छोटा था दितु उसने अपने बाहुबल से रा्मासह को सिदासन 
वा स्वामी बनने से रोक दिया | अत रामपिह ने जयप्पा सिषियासे सहायता की 
माँग को । सव्‌ १७४५२ ई० मे जयप्पा सिविया ने गाजी-उद्दीत को दिल्‍ली से 
बाहर अपने सरदाण में ले जाते समय रामसिह की सहायता करने वा भ्रयात्त क्या 
विन्तु उसब पास तव बहुत ही कम सनिक ये अत दयतसिह ने जयप्पा की छोटी 
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हे सता को सरलता से परास्त बरके पीछे खदेड दिया। सब्‌ १७५३ ई० मे 
धुनाथराव के नेतृत्व में सििविया तथा होल्कार वो सेनायें उत्तर भारत में थाई 
ते द्वारा दिये गये अपने उत्तराधिकार के समयन सम्बाबी बचने का परालत करते 
के लिये पुन स्मरण दिलाया । रघुनाथराव न॑ भो स्लीयिया को ही इस समस्या वा 
निराकरण करने का दायित्व सौंपा वर्योकि इस समय वह स्वय दुम्भेर के घेरे मे 
त्यन्त ब्यध्त था । जून १७५४ ई० में जयप्पा सि धया रामसिह को साथ लेकर दिल्‍ली 
से मारवाड़ आया इसी मध्य वसतप्तिह की मत्यु! हो गई और उमके राज्य का 
स्वामों उसका पुत्र विजपर्चिह बनाया गया था ) वह एक युवा तथा सक्रिय व्यक्ति था 
और उसने अजमेर मे अपती सेनाओं का अवस्थित कर रवखा था। अत जयप्पा 
वि जया ने चीध्र हो वहाँ पहुँच कर उस पर आक्रमण घर दिया। विजयपिंह ने 
अजमेर मे अपना स्थिति वो सुरक्षित न देख वहाँ से ४० मोल परश्चिमोत्तर म स्थित 
भेइता नामक स्थान पर अपनी सेनायें एकत्र कर ला। जयप्या ने मढता को भी घेर 
लिया औौर १४५ सितम्बर १७५४ को उसने राठौरो को बुरो तरह में पराजित करते 
साह और भी उत्तर थी ओर अर्थात्‌ नागौर को दिशा म खरेड दिया ॥ मेडता से ७० 
मील दूर नागोर का दुद उससे भी अधिक सुरक्षित था। कितु जयथ्या सिधिया तथा 
राह की सम्मिलित संदाओं ने विजर्यासिह का पीछा किया और मागौर का घेरा 
डाल दिया। यह घेरा प्राय एक वर्श तक चलता रहा और इस रेगिस्तानी स्थान 
घर मराठों को राजपुतों से अत्य त भीषण युद्ध करता पडा । जहाँ उह भोजन तथा 
जल के अभाव में अनेव' कष्ट उठाने पड़े ; अत सिंत्रिया ने अवसर देख कर २१ 
फरवरी सद्‌ १७५४ ६० के दिन अजमेर पर अधिकार कर लिया, जिससे विजर्यात्िह 
के आत्म समपण वो भी उसे विशेष आशा थी बियु विजर्यातिह भी पर्याप्त साधन 
साम्पप्त व्यक्ति था और उसने युद्ध स्थगित ने हाते दिया तथावि बह वाह्मत 
मराठों से सधि करते का प्रदश्दत करता रहा और उसने अपने कुछ दुत भो समय 
समय प९ मराठा शिविर मे दमो बहाने मे भेजे । अब मराठों दा सारवाड की बहुत 
सी महर्वपूण जगहों पर अधिकार हो गया, जिनमें से मुदर दक्षिण में स्थित जालौर 
भी उाहा के हाथों में चला गया था) जाबोर मे विजयसिह का सुरक्षित रकवा हुआ 
विशाल घन कोष भी मराठा फो प्राप्त हो गया | उहीते जागे बढ़ कर जोधपुर पर 
भी अधिकार वर लिया ओर थद मराठों को अपना युद्ध जारो रुख पाने की कोई 
आशा न रह गई थी। केदल नागौर पर ही उनका प्रभुत्द शेप रह गया था । 

सिधिया की सेनायें 'ताऊसन्सर' (9८७००८७ )9४०) के क्नारे डी हुई थी 
और उसके लिविर मे यहाँ से ७ मील दुर नागौर से वई बार राजपूतों के' दूत सधि 
का प्रस्ताव लेकर आये गये, तथापि सु १७५४ ई० के प्रीप्मकाल से राठोरों न अपने 


] बखततसिह २१ सितम्वर १७५२ ई ० को परलोक सिधारा था 3 
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मराठ। दात्रुओं पर दियो सनिर बूटनोति के सहारे भाषण आव्रमण बराोवा मो 
विजार किया। २५ जुसाई १७५६५ #० को घुक्वार व॑ प्रात पास जोपपुर का वकील 
विजयमारती गासावो, राजसिह चौह्यन, जगन“वर वया उसरें दा साथी और अनेर 
निम्न श्रेणों के व्यक्ति जिनम ये बुछ सोग मराठा पी भौति दपरढ पहित हुए थे, जयप्पा 
मिप्रिया के शिविर में विजयसिह को आर रा संधि वा से देश लक्र आय। थे उत्तर 
गहते में आँगन के बीच याच में एत' सम के नीच बठ हुए प्रिधियां से राधि को 
धर्तों गे विषय में बातचीत बरते रहे हितु १६ बजे टिन में जयप्या ने छुत में चौंतो 
पर बेठपर स्नान किया । यह तौलिया से अपने बहा सुसा रहा था, नि एकाएक 
उसब आहते में दो मिंघारी घोड़ो का दाना जो पृथ्वी पर पढ़ा हुआ था बीनने के 
बह्दाने घुस आये । उ'होंने वेग से आग बतव्र जयप्या सित्िय। के पेट मे छुरा भोता 
दिया और उसने एक घटे के ही अहर अपना चरीर त्याग टिया | इस दुघटना से 
ऋ"्ध मराठो ने तिविर में आय राजपूत दूतो और मचारिया की ज्ञोघ्र ही तलवार 
के घाट उतार दिया जौर हत्तानी तथा जपकोजा सिंधिया ने विभिन्न क्ष्रों में मुद्ध 
बार रहे मराठा सैनिक दला वो एकत्र करक विजवर्सिह कै विरुद्ध भयवर युद्ध छेड 
दिया । श्रुदेलतण्ड से अवाजी->माउश्वर ने भी अपत्रा विधाल सना हे साथ घटना 
स्थल की ओर प्रस्थान दिया तथा साय हा विवयसिदद का सद्ायता में मात हुए जय 
पुर के बासक माधापिह को भी उसने आग बढ़ने स राक टिया | 
इस समप्र तक सिंयिया तया हो हर सरदारों में दलोय॑ वमतस्थ इतना 
अपिंत बढ़ गया था जि लोगो ने जयध्या को हत्या में होल्क्र का हाथ भी बतलाता 
प्राइस्म कर लिया । यद्यपि इसका काई सबूत प्राप्य लडों है. ओर इस संम्ब"्य मे 
सरदेसाद का मत तो यह है कि पेशरा इस परि|स्थत्रि से पहले हा क्षाशकरित था 
ओर उसने इसी कारण मल्दास्राव का तक्काल दातिण व।विप्त बुला लिया ( उसने 
सेवातुर पर आक्रमण करन के बहाने होल्कर को दक्षिण भारत आने की आना दी 
थी। इस प्रवार पेशवा ने पिधिया को मारवाड वी समस्‍या में स्वेंत-श्र कायवाही 
करवे मराठी की रक्षा रन तपा उाह जयप्या को हत्या का राठौदा से प्रतिशोय 
लेने का समुचित अदसर प्रदान कर दिया । जयपुर के माबोसिह ते अनुरुदाशिह 
व साथ एक विशाल संता विजयसिह को सहायता करते के लिए ब्लेजीची कि्तु 
१६ अक्तूबर १७५५ की मराठी ने उसे दिदवाना के समोप द्रुरी तरह से परानित कर 
दिया । इस वर्ण कै बन्त तक दा इतनी श्रोचवीय हो थई हि सिंधिया के सम्मुख 
घुटने टेके बिता उसफी प्राण रक्षा होनी भी सम्मव न था । आतव जनवदी १७४६ 
#० में विजयगिह स्वयं दचाजी सिधिया से भेंट करमे आया और उसने अपने ऊपर 
लगाई सपि की सभा “ते स्वीकार कर ली | दत्ताजी ने स्वयं उस दुधटना से पाठ 
ग्रहण किया ओर शाठौरों के साथ उदारता का यवहार क्रिया । सधि के अनुसार 
विजयसिंह ते बजमेर तथा जालोर पर अपना अधिकार त्याग दिया तथा मराठों को 
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५० लास रपये क्षतिपूर्ति टेने का भो बचत दिया । इसके अतिरिक्त उसमे अब अपने 
राज्य का आधा माग देना स्वोकार कर लिया । इम व्यवस्था के पश्चातु दत्ताजी तथा 
जनकोजी मिधिया जून १७४५ ई० मे उज्जन होने हुए पूना वापस लोट आये। 
अवनूबर सब १७५४ ई० मे पेशवा ते उनसे भेंट करके उनके भाई की हत्या पर 
हादिक दु ख॒ प्रकट किया | सरदेसाई ने लिखा है कि मल्हारराव भी उनसे मिलने 
गया था क्रि-तु दताओं ने उससे मिलने से इकार कर दिया। फलत सिधिया तंथा 
होसकर परिवारों म पारस्परिक वमनस्य उत्तरोसर बढ़ता ही! गया । 
दत्ताजी का वरारोघाट पर शाह अब्टाली की सेनाओं द्वारा घेरा जाना--हम 
यर कट बार सक्रेत कर चुके हैं कि नजाव खाँ हरेला दश का एक कटठटर शत्रू था और 
चह शाह घब्टाली को भारत आक्रमा के लिये वईबार पत्र भेज चुका था, कियु 
उसने मल्हार्राय होत्कर और रघुनाथराव प्रो समझा बुमाकर अपना सहायक बना 
लिया था । वह मराठा क्षत्रो को वराबर आत्रात करता रहा। उस रोकने का भी 
रधुतापराव ने १७४५८ ई० मे कोई प्रयास न क्या प्रस्युत यह काय उसने जनकोजा 
सि धिया को सौंपते हुए स्वय मल्हारराव होल्कर के साथ दक्षिण लौटने वी चेष्ठा की 
इस सम्बंध में उसने जनकाजी से स्वय यह स्वीक्रार जिया था कि मह्हारराव 
नजीब को अपना दत्तक पुत्र समझता है । उसक एस अनेक पुत्र टेखभाल करने के 
लिये हैं। नजीव एक भयक्तर एवं घूत “यक्ति » और वह निदचय ही मराठा हिंता 
का क्षतिग्रस्त कर देगा । इसी मय शाह अ ठालो की सेमायें पजाव पर चढ आई 
थी और वह छ्वय पेशावर मे ठिक्रा हुआ था इस सकट की सूचना पाते ही पेशवा 
ने मल्हारराव को पुन अविलम्य जनकोजों तथा दत्ता जो सिधया की सहायता मे 
उत्तर भारत को प्रस्थान करन वी आचा दी। (जनवरी १७५६ ई०)॥ प्रो० सर 
देसाई लिखते हैं कि मल्हार॒राव ने ऐसा करत से अवने को दूर हो रबखा वयो ? 
इसका निश्चय करना सम्भव नहीं है । उसने पूरा वप अधिकाशत राजपुताने मे ही 
व्यतीत कर टिया और इस वास उसने कोई मलत्ववूर्त काय भी न क्या तथावि 
राजपूताने से भी जबकि उसे जयपुर म॑ यह भी ज्ञात हा चुका ,या _,कि,दत्ताजी का 


१० जनवरी को बरारीघाट पर पेतन हो गया चा। वह १३ जनवरी १७६० ई० को 
दिलली चला गया। 
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इस प्रकार सिधिया तथा होल्वर में पारस्परिक बैमनत्य में शंन पाने 
मराठों वी धक्ति का विवाश वर दिया और परावीपत फे युद्ध के पिरागापूण बन्द 
तक उनका यह विवाश अपनी चरम सोमा को पहुैव गया । 
सारांश--मराठो वे पतन या प्रारम्भिव कारण उनके सिर घया तथा हतर 
मंताओं की पारस्परिक फूट के अतिरिक्त और बुद्ध न था। यद बैमनस्य सु १७४७ 
ई० से, जब कि जयपुर के उत्तराधिकार सघप ने भाषण रूप धारए कर रक्पा पा, 
प्रारम्भ हांवर जनवरों १७६० ई० तव और सम्भवत पन्‍्चात्‌ बाल मे भी कुछ समय 
तक' चलता रहा | सत्‌ १७५३ ५४ ई० में मारवाड़ ये राज्य वे उतलम्न हाने वाले 
रामसिह तथा विजयिंह के उत्तराधिकार स्षप में प्रीषया तथा मह्हारराव 
हील्कर ने एक का पक्ष तेवर पारस्परिक बढुता में बृद्धि को। राह आडलीने 
१७६० ई० में जब परजाब पर आक्रमण क्ियांतो उसके गुप्त समंपक नजीब्ोँ 
रट्रेला फो मल्हारराव होल्कर न परीक्ष रूप मं खुर सहायता पहुँचाई जब वि सि पिया 
बाघु--जनकोजी तथा दत्ताजी--उसक क्टटर शत्रु थे । राठौरो के उत्तरापिकार युद्ध 
में मराठों ने अपने पारस्परिद' वमनस्य एवं कटुता के कारण जयप्पा सिवा की 
हत्या के फ्लस्‍्वरूप अपना एक योग्य एवं अनुमवी सेनायक खो दिया और पजाव 
पर णाह अब्दासी के आक्रमएणों के समय होल्कर ने धि धिया थो सहायता करने से 
परहेज करके दत्ताजी का पतन सम्मव किया । इससे मह परणातया स्पष्ट हो जाता है 
वि सित्धिया तथा होल्कर जसे मराठा सरदारो की फूट से जिनकी संगठित शक्ति पर 
पेशवा को गव का अमुमव हो सकता था मराठों वे उत्तर भारत मे प्रभाव विरतार 
को प्रंवल बाघा पहुँची थी । 
(0 ७76 9 आरा #॥079 ० (३7803 ९0०॥९४ [07 ट्फ्ञाणगिड 7द270« 
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प्रश्न--मराठों द्वारा त्रिचापल्लो की जीत के लिये किये गये कार्यो का संक्षिप्त 
इतिहास यशन किजिये। वे इस श्रागत पर हपना स्थाई प्रमुत्व स्यापित करते में एयों 
असफल रहे २ 

उत्तर-- कन्नड' करे जाते वाले दक्षिण भारत के इस भाग के निवासी भी 
कनाडी भाषा भापी हैं | उत्तर मे इसकी सीमा कृष्ण नदी द्वारा निर्धारित होती है। 
इसके दोनो ओर समुद्र है। इसके ध्रूव में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में सह्याद्वि पवत 
मालायें मिलती हैं । इस प्रदेध को सझ्ाट औरंगजेब ने बाजापुर तथा हैदराबाद के 
सुबो मे सम्मिलित कर दिया था किन्तु उसकी मत्यु वे बाद निजाम उल मुल्क से 
दक्षिण में अपनी स्वतञ्न सत्ता स्थापित करक इस प्रदेश को भो मुगल क्षत्र के रू 
में अपने आधीनस्थ घोषित कर दिया । इस प्रदेश--कश्नड अथवा “कर्मादक!'--मे कई 
एक स्थातीय नवाब रहते थे जिनका इसके विभिःन भागों पर अपना पप्मुत्व स्थापित 
था, इनम से पाँच महाद्‌ शक्तिशालो नवाबों जो अर्काट वचिय, कतू ल॑कदप्पा तथा 
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मेवतुर नामी क्षेत्रों के पृथर प्रथक्ष स्वामी थे के नाम इस स्थान हे पर विशेष उतरे 
मौध प्रतीत होते हैं वयोकि कर्नाटक में इनके अतिरिक्त ओर जितने भी नवाबी कर 
प्रमुश्य स्थापित था वे सभी उपयुक्त यादों उदाबों वी अपेक्षा बहुत ही कम 
सयक्त थे । 

इही नवायों के साथ साथ कतोंटक श्रदेश में ही शिवाजी के पिता शाहजी 
भमले ने अन्य पाँच परणनों जैसे कि--बगलोर, वालापुर वोलार, हस्कोद तथा 
शिरा--१२ अपना प्रभुत्व एक बाजापुरो जागौरदार के रूप मे पहले ही स्थावित कर 
रा था । इ'हें तजौर की जागीर के नाम स प्ररुयात करके शाहजी ने सदव ही 
अपने अधिरार में स्बखा । उसके मध्यु के बाद इस वर उनके कनिष्द पुत्र व्यावाजी 


में अपना प्रमुल्व हयावित कर लिया था) तजर के परवर्तों मराठ शासक्ता ते इस 
जागीर पर दीर्घकाल तक अपना प्रमुत्व स्परपित रवखा । 


तजौर के उपयु क्त पाँचो परगनों पर चाहजी के पुत्र व्यक्तोजी के वशज दोघ* 
बल तक वध हासन करते रहे वर्योति इस राजवध्द से सतारा के छत्रपतियों के 
सम्ब्ध विनेष मन्रीपूणा थे।वे इस राज परिवार पे शासकों की आवश्यकता के 
समम अपनी सनिक सहायता द्वारा सहायता करत थ। इस प्रदेश मे सधूर के क्षेत्र 
के अतिरिक्त आय कुछ क्षेत्र जैसे कि बदतुर चित्तलदुग राय“य तथा हरपत हल्‍ली भी 
म्यूमाधिक रूप में स्वतन्न शासकों द्वारा शासित होते ये। सन १७२६ २७ ई७ में 
पशवा ढाज़ी राव मे इस प्रटेश में पहुँच कर ौष वसूल वो, क्योंकि इसमें राजा चाह 
स्वय अपनी शासन सत्ता स्थापित बरने वा महत्ववाक्लो था । सव्‌ १७३७ ई० मे 
शाहूजी ने इस देश को प्रशत्तया विशित्त करने के लथ्य से कर्नोटक में स्वत समिक 
अियात क्या कि इस काय भे सफ्ल होते क लिये न तो उसमें यध्यवश्यफ 
व्यत्तिगत माहय हो था और ये हो #पनी सेनाआ छा ठीव' ठीवः सचालक करते वो 
समता | फ्लत ठह दो वप तक प्रयास षरने क॑ दाद भो कर्ताटक से 'मिराज" नामक 
स्थान से ही &7गे न बढ़ पाया । रमे सतारा निगाश वापस लौट जाना पढ़ा | मातत 
इस प्रदेश की दक्षिणी जागीरों से चौथ पसूल बरतने के छिये महाराजा ने अपने 
स्वामिमक्त सरदारों गधुजी तथा फ्नह्मिह भोसमे को दात्तिदासी मराठा सैनाओ सहित 
भेजकर उहें आता दी बिवेइन क्षेत्रों मे प्राप्त किये गये धर की घन राजियों से 
आधा भाग तो अपने स निव व्यय के लिये स्वय ग्रहण करते ज्था शेप आधघ॑ भाग को 


सतारा के गाजकोष गे द।खिल बर दें । मोंसल सरदारो वो छत्रपति द्वारा इस आय 
के दिये गये निर्देशों का उल्लेख इस प्रकार है-- 


“चू५क बाप झाग शज्य के विश्वासपात्र क्मचारी हैं, अस्तु महाराजा को 
इसमें लेश मात्र भो मदेह नहीं है दि इस साहसप्रुण बाय में आप लोगों कौ सफ 
सता प्राप्त होगी । तजौर वा शासक जो कि महाराजा का चदेरा भाई ही है, इस 
समय भ़िचसायतली के "जब चाँदा साहब द्वारा बातवित किया जा रहा है। (बत ) 
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के प्रति निप्ठुर एवं ऋर सिद्ध हुआ ।' चाँदा साहब च्रिचनापल्‍ली पर अपना अपिवार 
फरने-क निइचय पर पूववत अडिम बना रहा । उसने वहाँ को शासन सत्ता का बलातु 
अपहरण क्र॒क रानी के प्रेमावुल हृदय को टूक हूक कर डाला। अत्तत वह बादी 
गृह मं डाल दा गई जहाँ उसने छवोक से सतप्त हा अपने प्राण त्यागे और त्रिचनापल्‍ली 
के सम्पूण राज्य पर इस विश्वासधाती नवाब चाँदायराहब का ही परमुत्व स्थापित 
हो गया। 
वनिचनापहली पर रघुजी भोंसने द्वारा प्रभुत्व स्थापत-त्रिचनापलता में रहने 
चाल्ते चान्दासाहव ने शीघ्र ही तजौर तथा मदुरा पर भी अपनी गृद्ध हृष्टि डाली । अत 
उसमे भयभीत होकर तंजोर के स्थानीय शासक प्रतापमिह ने शाटूजा से आजय भाषा ॥ 
उधर चा "साहब वी अपनी महत्वाकाक्षा एवं उददण्डता भी इततो अधिक बढ गई थी 
कि वह हुसत दास्तअती तथा उसके सम्पूर्ण परिवार का शत्र, बत गया । जस ही शाहू 
को दादासाहव के निपनापल्‍लो म॑ क्यिे गये विश्वासघात को सूचना मित्री उसदे 
रघुजी तथा फ्तहसिह भोसत को शक्तिशातरी मराठा सेनाओं सहित प्रिचन।पल्‍ली 
जाकर घहाँ से चादासाहव को अविलम्ब निष्कासित कर देने की माज्ञा प्रदान की | 
अप्रेल १७४० ई० में ये मराठी सेनायें जर्काट पर चढ आई जिनसे डामलचरी के दर्रे 
के समीप नवाव दोस्तअली के सैनिको से मोर्चा लिया | प”ले तो मराठों ने नवाब से 
धात्तिपुण <ंप से अपनी शर्तें मतवाने की चेध्ठा की कितु उसने कोई सममौता न 
किया । परिशामत १० सहस्त मराठो ने नवाब पर ऐसा भीपएण आक्रमण किया कि 
नवाब दोस्तअली तथा उसके पुत्र हसनअली की सेनायें २० मई १७४० क दिन हार 
कर इधर-उधर भागने और तित्तर वितर होने लगी। पिता ओर पुत्र अपने बड़े-बड़े 
सेनापतियों सहित पराजित ही नहीं अपितु रुपस्पल में मत्यु शर्या पर साने को भी 
विवश कर दिये गये । 
दक्षिण भारत के वातावरम्म में मराठो वी इस गौरवपूण विजय से विजली 
दौड गई । उधर पेचवा बाजीराव ने उत्तर भारत को पहले ये ही पदलतित कर 
। खा था और अब तो यही विश्वास किया जाने लगा कि रघुओ।ने भारत के दक्षिगी 
प्राय द्वीप को भी विजित कर लिया या । अर्काट के मत नवाब के पुत्र सपल्रअली ने 
अपन देशवाप्तियों की पराजय का हाल सुनते ही भयभीत हाकर बेलूर (एक्षा००) के 
दुग मे शरण ली $ उघर चाटासाहव जिचनापानी प्ले हो ठडरा रह कर मराठो की 
गतिविधियों का गस्मीरतापूवक अवल!|कन करता रहा । परवु मत नवाब की स्त्रियों 
का मराठा के हाथ में पडने से बचाने के लिये सपटरअली तथा खादासाहव से छह 
किसी भकार महल से वाहर निकालकर पाण्डवरी क फ्रासीसियों के आशय में रहने 
भेज दिया (२५ मई १७४० ई०)। इन वितेणिया ने प्रारस्म म॑ मराठों के विरुद 
इस प्रकार का प्रप उठाने मं स्ामायत सकोच हो किया परन्तु नवाय तथा फ्रासी्धियों 
के मध्य सैत्री क घनिष्ट सम्ब यों सर बाध्य होकर फ्रासीसो गवनर उयू मास ने अर्काट 
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अपनी इतिहास पुस्तक मे ययोचित उल्दख जिया है।! आतत टिमस्वर १७४० ई० 
में ही रघुजो ने तिचनापव्ला का घेरा डाल दिया। इस युद्ध मे मराठो को अपार 
सफलता मिली । उहोंते चाँदासाहव के भाई वाब्रासाहब वो जो मदुरा से दुलवाया 
गया था, मौत के घाद उतार दिया तत्रा चौँदामाहुब को मी बादी करके सव्‌ १७४१ 
ई७ में 'रामनवधी (१४ माच। के दिन उसके सारे राज्य पर अधिकार कर लिया । 
इस प्रटेश की देख भाल करने तथा उसकी रक्षा व्यवस्या आदि के लिय रघुजी भोस्ले 
अपने एक साथी--मुरारराव धोरपडे को त्रिचनापल्‍लो में ही नियुक्त कर लिया । 
चारास(हव ब"रो गह सें--रघुजी को इस काय्र पे सहायता पहुँचाने के उपभक्ष 
में मुरारराव घोरपडे ने जो एक वीर तथा हर प्रकार से शनिशाली सरदार था 
महारात्ा शाहू से प्राथना की कि वह उस मराठा राज्य का संनापति नियुक्त करने 
की हूपा करे । पर तु राजा शाहू इस पद पर दामाटे को ही रखना चाहता था अत 
मुरारराव की प्राथना उसने अस्वोक्षार कर दी । उघर रघधुओी को त्रिननाल्लों मे 
घन की अस्तीम आवश्यता प्रतात रो रहा थी अत उसने चादासाहव तथा उस पुत्र 
भाविदअली से जो पडयन्र करने मे बडे हो दक्ष प्रतीत होने थे, युद्ध वी क्षत्तिपूर्ति के 
रूप में घन की माँग की । उस पूरा करने मे चाँदासाहव को अस्षमथ देखकर रघुजों 
भोतले ने उस उसके पुत्र के साथ ही, अपने विश्वासपात्र सनापत्ति माश्कर राम के 
जियत्रण मे नागपुर भिजवा दिया । तथापि चौँदासाहव के परिवार क आया-्य आश्ित 
उस भय पाण्डेचेरी म ही हाने के कार इस ढुर्भाग्यप्रुण स्थिति म पड़ने से बचे रहे। 
चाँदास्ाहब के बददी हाने के विषय म दक्षिण भारत में चले हुए पत्र व्यव 
हार के एक उल्नख में जो एक वद्य-परिवार व घर में पाये गये पत्रों मं देखने का 
मिलता है येष्ट चात-य प्राप्त हो सकता है । इन वही पिता और पुत्र को भास्कर 
राम सतारा म ले जाकर सीध बरार ले गया । कहा जाता है कि इत वादयों से 
प्राप्त हाने बाली क्षतिपूनि मे यह एक रघुजो को छोखकर अ य कसी भा ययक्तिका 
हिस्सेदार न बनने देना चाहता था । घताभाव वे कारण चाँदासाहब वो ७ वर्ण तक 
बदीशृद्द में ही पडे रहना पडा | उसे एक बदी का जीवन तो अवश्य ही बिताना 
पडा वितु बाहरी व्यक्तियों से उसके मिलने-जुलने पर कोई प्रतिवाध न था क्योंकि 
ईम बढाने स वह मराठों के लिये लतिपूर्ति की दी जाने वाली घनराशि को व्यवस्था 


न ा दावा करता था , इस सम्बन्ध में उसने पाण्ट्चेरो के फ्राप्तोसियों, तथा 
हैंगी एवं निजाम क दरवारी सामन्नों से स्वतश्नतापूवक वार्तालाप क्रिया। उसने 
>-+-+--तततु 
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अपने बटीपृह दे आरम्मिया तीन वर्ध तो बरार वे समीप ही रिसी दयात वर व्य 
हीत क्ये। सित्तम्वर १७४४ ई० मे सत्तारा वे महाजता ते चौदासादहुय वी ओर से 
१५ लाल दपये रघुजी को देशर उसे तथा उसके पृ्र दोनों दो अपनी देस रेख मते 
निभा अस्तु इस वंष दे भव तक उहे वहाँ से हटावर बे लोग अपने साप सतारा 
से गये जहाँ के दुए मं व पुन तजरव द फर टिये गये। चाँदासाहव ने यहाँ से भी 
पाण्डेचेरी के फामीसियों से घन की साय वी +िलू वहाँ वे ततालीद गवारि डूप्ले ने 
उसे कोई भी ऋएछ दमा स्वीकार न कमा । तद॒परशात चांदासाहव ने पेषवा से 
मित्रता करक उसकी ही सहायता से अपने को जैल से मुक्ति दिलाने वी चेष्टा की! 
इसी माय २१ मई १७४८ ई० के दिन निजाम उल मु-क की मृत्यु हो जाने से सारे 
दक्षिणी सायद्वीप मं अशाति उलनन हो गई । इसस चाँचसाहब को भी जेल से सिवाल 
भागन का एक श्रेष्ठ अवप्तर मिल गया ! बह माय में सनिशों को एक्च्र करता हुआ 
अपने इच्छित घुरक्षित्त स्थान पर जा पहुँचा । खेद का विएय है. कि धतारा में महां 
राजा शाह ने भी इस विद्रोही नवाब वी ओर बोई समुचित ध्यान व दिया । बह तो 
केवल इस बात पर बन देता रह गया कि विचनापल्‍ली को स्थाई रूप से मराठा 
शासन से सम्मिनित करा लिया जाये । उस नवाब पर रघुजों तथा फ्तेहिंह द्वारा 
प्राप्त की गई विजय के फप्तस्वरूप इत दानों मराठा सरदारो के राष्ट्रीय सम्मान में 
अत्यधिक बृद्धि हुई । इसके फलस्वरूप देश मे मपार घन आया । 'चाहुजी ते इस दोनों 
भासल नेताओं का सतारा के दरबार म॑ धत्यांघत' जादर सत्वार के साथ भव्य सवा 
गत किया । छश्पपति को इस बात से अ यपिव हर्ष हुआ कि तनोर के राजा--उसब्रों 
चचरे भाई प्रतापसिह के सभी बड़े बड़ शत्रुओं वा विनाश पर दिया गया था। छत्र 
पत्ति ने घटक को सोमाओं तक फ़ले हुए वरार तथा ग्राडवाना के सारे क्षत्र अपने 
उपयुक्त दोना विजेता सरदारों को जागेर के रूप म प्रदान कर दिये। 


विधनापतलों पर निजाम उल मुल्क का अधिक्ार->जिस समय रघुनी चोदा 
साहब की शक्ति का दमन करते मे सलस्त था निरप्म अपने विद्वोहा पुत्र नासिरणय 
से युद्ध क रहा था उसन जुलाई १७४१ तह नासिरजग को पराध्त करने ये सफ 
लता पा ली जिसके बाद ही महाराष्ट्र म वेशवा तथा रघुनी के सध्य वठोर बमनस्य 
उतप्न हूं गया | इसके एलस्वर्य निजाय उल मुल्क की अत्य'त मसभका मिली । इसे 
यह टेखकर हादिक से त/प हुआ कि कर्नादक के उसके प्रबलतम प्रतिदरदी को शक्ति 
वा पुएतमा दमत कर टिया गया था । तथापि वह तजौर मे प्रतापसिह भसोंसले तथा 
जिचतापहती में मुरास्टाव घोरपड़े को सत्ताल्ढ हात कभी भांन सहन कर सकता 
था | बस्तु जिस समय सु १७४३ ई० मे आरम्स मे बगाल हे प्रदत पर पेशवा तथा 
रघुनं भोंगरे व मध्य युद्ध सपर्ध छिडा उनकी अनुपस्थिति से लाभ उठाकर मिजाम 
ने कर्माटक में मराठों द्वारा कभी तक की गई सारी व्यवस्था को ही उन्तट देने का 
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सफल प्रयास करना प्रारम्म कर दिया | इस देश के ञ या य नवाबा ने भी अभी तक 
उम्र चाधीतता न स्वीवार को थो, जितम दोस्तअली क पुत्रों के नाम वियेष 
उल्लेखनीय हैं । अस्ठु निजाम ने सफतरअली को अपनी आधीनता मं लाने की चष्टा 
ही कितु अक्नुबर सनु १७४२ ई० में वह अपने भाई मुतजाअती द्वारा मार डाला 
गया, जिसने अर्काट वी नवाबी पर स्वयं अपना अधिकार जमा तिया | इन जस तोप 
पृष्ठ परिस्थितियों में ही जनवरी १७४३ ई० म निजाम उल मुल्क न एक विशाल मेना 


सहित गोलकुण्डा से प्रस्थान करक त्रिचनापल्‍लो पर अधिकार करने क निशचय से 
कर्नाटक मे प्रवेश किया। 


इस आक्रमण से सशक वहाँ के मराठा शासक मुरारराव घोरपडे ने गाहुजो 
से धनिक सहायता की माँग की । पर तु इस समय स्वय पेशवा के नियत्रण मं बंगाल 
तथा बुदेलखण्ड को भेजी गयो मराठा सनायें अमा तक वापस न लौट सक्री थी अत 
धाहूजी त्रिचनापल्‍ली की रक्षा हतु कोई भी सनिक सहायता न मज सक्रा। अतत 
माच १७४३ ई० में निजाम अपने लगभग ८० हजार अश्वारोहियो तथा दो लाख 
प्रदल सनिक्रों की कपार सेना लेकर अर्काट जा पहुँचा । उसन इस प्रदेश पर सफ्वता 
पूवक अधिकार करके वहाँ की सूचेदा गी अपने द्वारा पहले से मनोनीत अनवरुद्दीन खाँ 
नामक सरदार को प्रदान कर दी | इसी समय उसने मुरारराव घोरपडे मे श्रिज्ञगा 
पतली को मी खाली कर देने का अनुरोध किया । इस सम्बय में उस मराठा सरदार 7 
ने निजाम से सािवार्ता करने मे ही चार महीने बिता दिय | अतत निजाम ने उसे 
गुर्टी (5009) का पद प्रदान करके २६ अगस्त सन्‌ १७४३ ई० के दिन त्रिचनापल्‍लो' 
पर भी अपना प्रभुव स्थापित कर लिया। तत्पश्चातु उसने वहाँ से प्रस्थान करके अपना 
बुद्ध समय अर्काठ मे व्यत्तोत क्या। और इसी मध्य आस पास के क्षात्रों म रहने वाल 
बढ़े-बढ़े अप्रेज तथा प्रा्वीसी व्यापारियों ने उसमे भेंट करके उसे बहुमूल्य उपहार 
* बालि देकर सतुप्ट क्या | यही नहीं उहोंने उसे सारे दक्षिण भारत का राजाधिराज 
भो स्वीकार कर लिया । आगामी वर्ष निजञाम ने अपने पोत् मुजफ्फरजग का अदोती 
नामक झ्थान पर नियुक्त करके उसे यह झाटेय दे दिया कि सम्पूण पूर्वी कर्नाटक 
पर शासन करे | इस प्रकार वी व्यवस्था करके निजाम उल मुल्क फरवरी सव्‌ १७४४ 
। र० मे ग्रोलगुण्डा वापस लौट यया। ; 
न्‍ बाज्ातर में वाबूजी नायक ने निजाम को परास्त करने का आश्वासन छत्र- 
पदि का दकर तय संतुष्ट करने का प्रयत्व किया । उसने दो वर्षों तक निनञाम से 
सपुध करने व या” भी व।ई सफलता न पाई और इसका उल्टा कुपरिशयाम यह निकला 
हि पत्ता स्वय बखूजो नायक से अत्यधिव घुसा करत छगा। बावूजी नायक पर: 
अत्यधिक खण हा गया था, जिसे चुकाने वी उसने लेश मात्र णु सामस्य भी नयथो। 
पह धपती हयनीयठा का सारा उत्तरदायित्व शाहूजी तथा उसके वेशवा पर हो मढ़ते 
सगा और उसते इसी कारण अपनो आत्महत्या कर लेने को धमका भी दा। परातु 
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इसका लोगो को स रा भेट छुद गया ओर उहोते उसे विषपान बरने से बत्नपूवक 
रोकन में सफ़्लता पाई ॥ 

अ तत पशवा ने ५ दिसम्बर १७५६ ई० को महाठोवा पुरादरे तथा सवाराम 
बापू को अपन चचेरे माई सदाशिवराव को परामझ देने के लिए नियुक्त बरके उनके 
द्वार कर्नाटव का असफल अभियान कराया । उसने सारे पश्चिमी कर्नाटक वो धत्रपति 
के अधीन कर दिया और फिर 'बसवपट्थन' होता हुआ स्वरेश लौट आया । त्ंघापि 
ब्रिचतापलली पर वह मराठो का अधिकार स्थापित करते मे सफल न हो पाया सौर 
यह प्रदेश उनके छत्रवति के हाथ से सदव क॑ लिए निकल गया । 

साशांघ-सब्‌ १७३२ ई० मे त्रिचवापल्ली दे हिंदू राजा की जो निशसस्तान 
था, मध्यु हा जाने के परिणामस्वरूप अर्काट के नवाब दोस्तअली के दामाद चाँदा 
साहद ते इसके राज्य मे अपना सफ़्वतापूवक प्रमाव विस्तार कर लिया उसे रघधुजी 
तया फतैहर्तिह भौसले ने परास्त क्या ओर उससे १५००० दुपये क्षत्तिपूर्ति के रूप में 
वसूल क्ये । तत्पश्वात मरा6 बंगाल की समस्या मं उलक गये जिससे लाभ उठा 
बर नजाम-उल मुल्क मे इस प्रदेश तथा साथ ही अर्काट पर भी अपना प्रभुत्व 
कर लिया । 


(0. छ6 2 वलैंशोरव 0607007 ० ऐश मेज] उं03 शॉी005 (0 
काल्ए पिल्राड फ्रैश्ा5 ॥89 धगाएड्रोर 00 फुफ्तश 


अश्म-- बालाजी बाजीराव द्वारा ताराबाई के सता को हृस्तगत करने के 

अर्तिम प्रयाधश्ों को विफल करने के लिए किये गये प्रपासों का विस्तत बन 
जए्‌ (| 

५३ उत्तर->रामराजा का बदा करन के परचातु ताराबाई ने शोध ही पेशवा 
बालाजी बाजीराव को अपदस्थ करने की अपनी पूवनिश्चितत योजना की शोर 
अपना ध्यान कौरद्वित किया । इस सम्बन्ध मे उससे अपनी आशा के पुराने प्रतीक 
ददोबा प्रतिनिधि की ही सहायता प्राप्त करने की सफ़्त चंष्टा को । अब प्रतिनिधि तथा 
उसके मृताल्लिक यामाजी शिवदेव के भाई--अ ताजो---तो वाराबाई के साथ सतारा 
में ही ठहरे रहे किन्तु यामाजी को उहोने सत्तारा क आाप्त पाप्त क प्रदेशों ते किसी न 
किसी बहाने धत एकत्र करने के लिए दुग के बाहर काय करने के विमित्त भेज दिया। 
उनका इस कायवाही वा मराठा राज्य के निवासियों पर भीपण भ्रमाव पडा और 
साथ ही साथ देश क॑ परराष्ट्र-सम्बावो पर भी इसका परिणाम अच्छा न हो 
सका । संवतुर क नवाब ने तो ताराबाई तथा पेशवा के इन क्टुतर सम्ब घो से लाभ 
उठाकर मराठों को चौथ देना ही बाद कर दिया था । 

देशवा के लिए ताराबाई द्वारा उत्पन की गई सकटापत स्थिति --पेधवा को 
ताराबाई के विदोहठ से भीषण चिन्ता वेदा हो गई थी । उसके द्वारा पूरा सम्मेलन से 
की गई साही व्यवस्था ही! अब विफल एवं निरयक सिद्ध होने लगी । परम्तु उसने 
कोई प्रतिक्रियात्मक कायवाही न करके, यद्यपि उसको इसके लिए काफ़ी साधत उप 
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लब्ध ये, छत्रपति क पद के प्रति पुणा स्वामिमक्ति तथा ताराबाई क प्रति विनम्न नोधि 
का ही अनुसरण करने मे ही अपनी कूटनोविक सफलता अनुमव को । उसने सतारा 
स्थित अपने आधीनस्थ पदाधिकारी नाना पुर दरे का पत्र लिखकर उसे यह सुचित 
किया कि “मुझे अपनी सरक्षिका--राजमाता--का विरोध करने को तनिक भी इच्छा 
नहीं है। तुम्हें उसे आवश्यक रूप में रखते हुए उससे यह विनम्र निवेदन करना 
चाहिए कि जब सुदूरस्थ दिल्ली मे (हम लोगों के विषय मे) महाराष्ट्र स यह घृष्ठित 
सूचनायें पहुंचेंगो तो अवश्य हो हमारे शत्र्‌ उमसे अनुचित लाभ उठाने का प्रयास 
करने लगेंगे ॥” पेशवा नें पुरादरे से इस सम्बंध मे भी अपन उसी पत्र द्वारा आव 
इयक चातव्य माँगा कि रामराजा तथा तारावाई दोनों की हमारे विदद्ध क्या धार 
खायें बन रही हैं और उनका पक्षपोपण करने वाल लाग कौन कौन हैं । 


इस पत्र का उत्तर देते हुये पुर दरे न पेशवा को लिखा कि 'रामराजा पर 
तारावाई के व्यक्तियों का कडा पहरा रहता है । वह हमारे पास इस आशय की 
दयनीय प्राथतायें मेजा करना है कि उसे (किसी प्रकार) बाधन मुक्त किया जाय। ! 
पुरादरे द्वारा दिये गए इस पत्रोत्तर को पाकर पटावा अत्यधिक अशान्त हो गया। 
और अपने दूसरे पत्र में उसने नाना पुरदारे को लिख मेजा कि यदि बह राजा को 
बठार नियत्रण में रखकर स्वत ही शासन सचालन करने क्य दावा करती हा, तो 
सारे मराठाओं को दशवासियों की लोकप्रियता प्राप्त करने स वचित होना पढ़ेगा । 
वह दिल्‍्लो से ले*र रोह रामेदबर तक की राजनीतिक स्थितियां पर किसी प्रकार भी 
नियत्रण न पा सकती थो और न उसकी प्रक्रि। को रोकने के लिए पेशवा उसे 
एकाएक बदीगृह मे हो डाल सकता था व्योकि इसका! परिणाम यहो होता कि वह 
मराठों की राजमाता के विदद्ध व्यापक विद्रोह का ही सूत्रतात्न करन लगा | अस्तु 
उसने पुरदरे को यही निर्देश दिया कि वह राजमाता क्षो प्रेरित करे कि वह कुछ 
समय के लिए ताराबाई को बाधानता हो स्वीकार करले । इसके अतिरिक्त पुरदरे 
को पेशवा को आज्ञानुसार गुप्त ढंग स राजमाता को अपने समयक प्रथ में मिलाने 
की भी सफल चेष्टा करनी थी | 
ताराबाई धमक्ियों तथा प्रवल झत्रताआओ के समक्ष नत-मस्तक हाने का 
क्दापि तथार न होने वालो थो । रामराजा को बादीगृह से बाहर निकालन # सार 
प्रयास ताराबाई के दृष्टिकोण को और भी ऋ,र बना रह पे। उद्चन बुद्ध मादते 
सनिकों को भर्ती करके सतारा को रवा व्यवस्था करन वा प्रवय कर व्या । यारा 
वाई ने माताजी आांग्रं से कुछ बाला वारूई आदि भो माँगे डिनतु उम्झओ यह्द माँद 
रह |ए, 
| हा शिया महिला मम शणााक गा # 29 
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अरवीउत हो गई । दंगे वा तायों गे रागे ताराबाई कमी कर्मों इंएू रबर पर # ता 
गोरी भी बरती थी । यदे शाजमारा क) परोड़गर दरियाबार, शोतिग्ल्शक लंबा चूरन 
बर भी अध्यात १ बैठी थो। दाम स में तम द्ाताइवाहदा डी यडोकानेवी 
चाय एक अधपल भष्या जी । इस राजमाताों के अपनी अह! जे विषय मं भी 
पिता उदा हो गई जिंगे उगा धुरण ही सता ह घन जाने जा विरगे दिया । बढ़ 
बह से पारयाँव को परी थे । तदारा के दुय एर परत राधवाबरा कर उगे वेदया 
$ विशृत भी पर सरता पा जियव लिए उस्ते वास गापन भा वर्रेप्ल ये । परस्तु १7 
अपनो प्ररित्पितियों ह) हष्टि ज रखा हुए ऐगा करे में कार सम मे हहजा पा । 
उपर ताराढाई )े यह अपवाह प्रसा रफ्शो था हि येगवा ते खचब से भ॑ शाग्य भा 
अपहूरग बर लिया था। पर तु पर्दा मराठा रार्प व हिलों को कयहिऋ में हायि 
प्ररत होते 7 राह्ठा परत मे कारशा कलोटिर थी रामस्याों को निराहत करने का आय 
दयक ता था महत्व रामभततों था और अय तारायाई द्वारा उत्पन्न की हुई समस्या भी 
गम्भीर होता जा रही थी । हतरिष' के! परच्ा युसझाते और माय हो से प तारामाई 
द्वारा पताय गये जन अशतोप 4। भी दूर १रते की दामता उगम होते हुए भा उसने 
स्वय बनाटब पहैतय पी मययक्ता की हो अपयाइत आधक महत्वपृर् समभा। 
उत्तम यद्द भप्ती माँति थात घा रि महाराष्ट्र वा दशा वा मी युवारने ५ लिए बपी 
पूना भयवा घतारा में उपस्विति अनिवाय था अह्तु उसे करयटिंदर शो पुरादर गे। पत्र 
लिपकर उसे यह अ शा हो वि यह रामराजा की राथी यहुमूप चरषुप्रों वो अपर 
अधियार मे लषर उतेकी एवं सूची तैयार बर॑ और विर उरह सरवारी माप्तताय में 
सुर्रातत्त रफवाने थी ध्यरस्या जरे । अं यथा रामराजा ता बडांगृद्द मे है पथ रटया 
और उसकी वस्तुओं को दूसरे लाग ही उठा से जायेंध हि ६ इसर लिए सांछन 
रबला जायेगा पेशवा पर--दि उसी ने रामराजा वी निजो वह म्ृय वहलुआं का 
अपहरण किया था। 

जिस समय बालाजी राय पेशवा बर्नोटर शी गम्भीर रामस्या का हुस १ रे 
में तितान्व ध्यस्त था मद्दाराष्ट्र म ताराबाई उसके विष्द्ध भीपण बुचक्र करते मे 
सलग्त थी। नाता पुरदरे भी उसकी गतिविधियों का विक्टतां से अध्ययन करता 
रहां और उसने समय-समय पर पशवा का ताराबाई की कायवाहियों थी स्पष्ट सुचना 
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भेजी । यही नहीं उसने ताराबाई द्वारा देश मे उत्पन्न किये गये अस तोषजनक 
यातावरण का अ द करने की युक्ति भी पशवा को बतलाई । उसका विचार था कि 
चेशवा या तो ताराबाई को बंदी करन मं अपने सय बल का प्रयोग कर या फिर 
वह को हापुर के शम्माजी को ही छत्रपति घापित करके ताराबाई तथा रामराजा 
दोनों को महत्वाकाक्षाओ को विफल बतान का हा यत्न करे । इसके अतिरिक्त पेशवा 
को महादोवा पुरादरे ने भी यह राय दो कि उसे ताराबाई का वददी करक रामराजा 
को शीघ्र ही पूववरत्‌ सत्तारढ करने की यवस्था करनी चाहिय | पेशवा ने एसा करन 
से इ कार कर दिया जिससे महादोवा पुरादरे उसका विरोधी बत गया । इस प्रकार 
बी कायवाही करने के पक्ष में गोजिदराव चिटतिस' भी न था कि तु इसी वार 
देशतरा उस इस संदेह की दृष्टि से देखने लगा कि कहीं वह भी तो मही ताराबाई बे' 
पा में चला गया था | तथापि चिटनिस कौ ओर पशवा का अविश्वास शीक्र ही 
समाप्त हो गया क्योकि उसने उस्े कालातत्तर मे यह विश्वास दिला दिया कि बह 
चास्तव मे पेशवा के प्रति ही स्वामिभक्त बना रहता चाहता था। उधेर रामराजा 
की दयनीयता दिन प्रतिदिन सोचनीय वनती जा रही थी औौर उस सहानुभूति की 
सक्रिय दृष्टि से देखने धाला एक पझथवा का छोडबर अंब कोई भी व्यक्ति न दिखाई 
पड रहा था | वह राजनीति से ऊब उठा था । अत उसन वशवां के पास अपना यह 
दुख भरा विनम्न सलेश भजा कि वह उसके पक्ष मं अपने समस्त अधिकारों को त्याग 
करके उसके उपलक्ष म॑ स्वय कुछ राज्यवत्ति (पेंशनें) पाकर ही सतुष्ठ बठ जाने 
की हादिक इच्छा कर रहा था। ताराबाई भी उसे अपना स्वामिभक्त बनाने की बार- 
म्वार चष्टा करती रही थी, पर तु उसन रामराजा को प्रभावित कैर पाने मं अपनी 
असफलता को देखकर अब उसे असह्य क्ठु वचन कहन भी प्रारंम्म कर दिये थे। 
बहू हर समय यही घोषित करन कां प्रयास करती रहती थी रामराजा से उसका 
अथवा उसके पुत्र शिवाजी तृतीय का कोई भी सम्बय ने था और यह छत्रपति 
परिवार के वाहर का ही व्यक्ति था जिसे कुछ स्वार्थी यक्तियों ने स्वय तारोबाई का 
घोल देकर उसके द्वारा अपना पौत्र स्वीकार करा दिया था परतु अपन दामाद को 
इस प्रकार अपमानित होते देख ब्र॒ुरह्मतजी मोहित 'से न रहा गया और उसने राज 
धानी मे यह प्रत्यक्ष घोषणा कर दी कि यदि रानी ताराबाई ने बिदीगृह से रामराजा 


को अधिलम्ब मुक्त करके उमके हाथों म शासन सत्ता न सौंप दी तो अब वह 
असीम विनाशकोरी माय अपनाकर देटा के सभी पदलोदुप व्यक्तियों का हूंढ-हूंढ कर 
अत करना प्रारम्भ कर देगा । 


ताराबाई द्वारा रामराजा के इस प्रत्तार खुले ढंग से अपमातित किये जाने वा 
लाभ उठावर कुछ स्वार्यों दर्लोने एक दूसरे ही व्यक्ति को वास्तविक रामराजा 
घोषित कर दिया जिससे अभी तक रामराजा (छत्रपत्ति) कहे जाने वाल बादीगृह से 
पड़े हुए मराठा राजा को लोग सचमुच ही एक भूठा व्यक्ति सममने लगे । 
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काल्ान्तर में जो वास्तव मे भूठा रामराजा था, उ् पर जब सस्ती को गई 
तो उसने यह सच सच बतला दिया कि उसका असली नाम सान्‍ताजी था जौर उसके 
पिता का नाम चा--शम्माजी अहिरराव | उसने यह मद भी लागों क वतता दिया 
$क उसे यह स देहजक स्थिति उत्तात करने के लिय मशवातराव प्रभू नामक व्यक्ति 
ने प्रेरित क्षिया चा। तयावि इसी प्रकार की घटनाओं ने अत पश्मचवा का विवश कर 
दिया हि वहू सतारा मे बादूराव फडनवोस (फ्डतास) ग्रापालराव पटटवधन तथा 
बलमातराव महंड्ले के नेतृत्व भे एक शक्तियाज्ञी सेना भेजकर शात़ति व्यवस्था 
स्थापित कर ) 
सिघया तथा होल्कर सरदार बुछ विशिष्ट कारणा से पश्मवा से अभ्रसन्न 
होते हुए भी अत तक उसी वे! स्वामिभक्त बने रदे और उन पर रानी ताराबाई के 
बूटनीतिन जादू का सेशमात्र भी प्रभाव न पड़ सका । यही मांग रघुजी तथा फ्तेह 
सिह भोसले न भी अपनाया और उ होने भी ताराबाई की एक न छुनी बर्योकि 
पेशवा ते उहें पहले से अपना वटटर समथक वना रबखा था इस प्रकार ताराबाई 
के पक्ष मे ददोबा यामाजो हिवदेव, चिमताजी नारायण तथा बाबुजा तायक जस 
लोगो को छोड़कर कोई भी न रह गया था फ्ितु ऐसे लोगों क्रो सब्या बहुत ही 
कम थी अद ताराबाई ने निजाम से मत्री स्थापित करने वी अपनी फूटवीतिक 
चाल चलमे का ही निः्चर कर लिया | उसने सलावत जग के दीवान रामदास व वे 
(राजा रधुप्यदास) को यह प्रलोभन टिखलाया कि यदि वह पेशवा को अपदस्ध 
करने मे सफ़्ल ही जायगा तो उसके रिक्त स्थान पर वह उसे (रामदास पात) भयवा 
उसके किसी भी मनोनीत रावित को पदाध्धीन कर देगो | यही नही ताराग्ाई ने 
। फील्हापुर के श्रम्भूजी को भी सतारा आकर श्वाघ्र ही छत्रपति के सिहासन वी अधि 
कृत कर लने के लिये आम्ान्‍त्रद किमा । वह पंणावा से असन्तुष्ट था अत उपने 
ताराबाई के आमजरणा को स्वांकार करके अविलग्ब सतारा पर अभियान करने का 
निश्चम कर लिया, अपने इस निशवय के दिरुद्ध उसने अपनी रानी जीआवाइ क॑ परा* 
मर्शों की ओर भी ध्याव मे दिया । तयापि पेशवा ने वार्ना नदी बे तट पर एक विधाल 
सेतरा अवस्थित करने की “यवस्था कर दी थी जिसके कारण दम्भूजी की पेपवा के' 
दात्रों मे प्रवेश करने का साहस न हो सक्ना और उसे निराश लौट जाना पडा । 


दामाजी गायकवाड के वैशवा के प्रति शत्र ता पूए काय --गुजरात का प्रात 
चौथ भौर सरदेशमुखी वसूल करने के निमित्त दाभादे परिवार के आधीन रवखा गया 
था। खाण्डेराव दाभादे वी विधवा उमादाई दीघकाव से ताराबाई का समयकः रही 
थी और सगोला व्यवस्था के बाद स बहु उसकी और भी घतिष्ट सिन्र बन गई थी 
बर्धोडि पैशवा बालाजीराव ने पूना सम्मेलन मे बहुमत से निददय करके उससे 
गुजशत का भाघा भाग छीन कर उसे सीघ अपने ही श्रश्न॒त्व मं छे लिया था । दामादे 
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कप प्रतिनिधि दामाजा ग्रायकवाड दो इस आंत की शामन व्यवस्था विया करता था | 
अत ताराइई तथा उप्रवाई दोदा ने मिलत्रर गायववाड का पराठा राज्य पर 
आक्रमण करते के लिय श्रेरिंद किया । उसते अपने १५ हजार सैनिक को साथ 
लेकर खानदेश की और अभियान किया ! उधर बगलान वे समीप्र पहु चते ही, 
पशवा द्वारा भेजे हुए एफ संवापति हरिदामोटार नावेल्‍्कर न अपनी छाटीनी सेना 
के साथ उससे मुठभेड की ! इस सम्ब'त में पूदा को सूचता पहुँचने पर बलब वरार 
महडत, बापूजी भोमराव तथा महिप्रतिराव ब्रावड़े अपनो-अपनो सेचाआ सहित 
हर.विगठि से उत्तर को आर इस घटनास्थल पर जा पहुंचे । पर हू बहादुरएुरा ने स्पान 
यर गुजराती सना ने मराठों से युद्ध करके उ'हे मोपण पराजय दो और उनके शिविरों 
में धुसरुर खुब लूट पट मचाई 
इम विजव से प्रात्पाहित दामाजों गायववाइ ने |परना पी दिशा मे प्रस्थान 
किया और फिर भाग मे पड़न वाले ग्रामों तथा बसों का उसने बुरी तरह सं पद 
दलित रिया ६ आए दएजगांद (प्र०८्टप७ण) मे उससे एए्वातराव दाशादे लपए 
उमाबाई भी आ मिल । १० माच सद्‌ १७५१ ई० के दिन जब साग पूना से 
थाडा ही दूर पर स्थित निम्दगांद दावडी (पशाप्रण४७४७०॥ 0400॥) नामक वस्द 
के समीप जा पहुँचे तो उनक आने की सुचना पाठ ही बहाँ वे निवासियों ने इघर- 
उघर भायरुर अपने श्राप्रों को रखा वी । यहाँ तक कि, स्वय वेशवा की पितामहों 
राघावाई तथा माता कायोवाई को भी वहाँ से अपनी वहुपुय यस्‍्तुओं को साथ 
लडर पिहगढ के दुग मं आदय प्रहुण करना पड़ा । गायववाड से मोर्चा लेने के लिए 
अपम्बकराद पंठे आगे आया परन्तु उसका मैनिक शक्ति को भपर्यात्त समझ कर पेचवा 
के कुछ हिंतचिन्तड़ों त पिज्लाजा जापव वो साथ लेकर दामाजी गायक्वाद से बातचीत 
करके उस अंसहाय नगर को 'ूटने से रोकने को चेष्टा वी । इसी,समय पिलाजी से 
राधावाई द्वारा भेजा गया दूत जयत्ीबन घोडदव (09009 2८२) परशवा की बादी 
कई एक पत्र लेबर पिला के लिये खाया । उधर कुछ उपय ठव सणर मे घूमने फिरे 
के बाद गायबवाड तो वहाँ स चला गया था ) परतु पिलाजो जायव में जब बगे 
चढ़॥ < उससे वातदात वी और उसे सतारा की आर बागे न॑ बढने वी ही सम्मति 
दो तो गायकदाड ने अदृष्डतापूवक उस्ते उत्तर दिया विः “मंते ताराब्राई जो जो वचन 
दे रक्खा है उसके विपरीन मे दुछ गही कर सकता ) “मुताल्लिक ग्रामाजी अमी 
अभी ताराबाई के पत्र के साथ मुझ से भिल्ा ४”४ यह कहुव॒र उसने सतारा की दिशा 
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में प्रस्थान कर दिया । वहाँ तारावाई ने अपन नये भर्ती किये गये मावले समिकों वे 
एक दल को शेख मीरा के नेतत्व म॒ गायकवाड को सेता से जा मिलने वी आाज्ञा दे 
रखी थी । भव सतारा की जनता भी जमी दश्ञा पूना निवाप्तियों को कुछ दिनो पहल 
हुई थी ग्रायक्वाड के आगमन से भयभांत एवं तिराश हो उठी । अत नाना पुरदरे 
जो कुछ भी समिक जुटा सका साथ लकर गायक्वाड वो मेना का सामना करने के 
लिये आगे बटा । उसके जेजुरी पहुँचते ही पूना से तथा पेचवा द्वारा भेजी गई सेनायें 
भी पुरादरे के दल से जा मिलनी । पुरदरे मे अपनी विजय वी जाशा से प्रात्साश्ति 
होबर जल्दबाजी के साथ दामाजी की गेनाओ पर अधाधुप आक्रमण कर दिया । 
परन्तु उम्ठ परास्‍्त होरर लिम्ब [[770०) की दिया मे पीछे भागना पडा । 

इन पराजयो का प्रतिशाव गायक््वाड से १६ माच के लिन लिया गया, 
जबकि बलवतराव महेडते ध्यम्वक्राव पेठे के नेतत्व मे शक्तिशाली पेशवाई 
सनाओ ने सफल युद्ध करके उसे घोर पराजय बा भागी बनाया। उह भारी 
मात्रा में लूट की सामग्री प्राप्त हुई वेया नदी (५८9०) के तंद पर इस प्रकार 
पराणित होकर गायक्रवाड ने दामाटे को साथ लेकर सतारा के पश्चिम मे मंहारदारा 
की घाटों म पहैचकर आश्रय लिया । वहीं पर दामाजी ने अपने भागे हुए सनिको को 
यथासम्मव एकत्र करके तारायाई से मित्र सकने बाली नाममात्रण सतिक सहायता के 
बल पर पेशवाई सनाआ के विरुद्ध अपना भाग्य अ्षजमाने का निएचय क्या यद्यपि 


मराठा राय वे राजकीय प्रयात सेनानायक को यगव/तराव दामादे को अपने साथ 
उपस्पितिं भत्य त ही खल रहो पी । 


२१ माच १७५१ ई० के दिन गरायस्वाड पेशवा की संयाओं से एक अनिर्शायक 
युद्ध ही लड सका विस्तु इसी मास की ३० तारीब को पावई के मान (छापा रण 
]४०4) मे दामाजी ग्रायक्वाड मे अपने "न्रुओ से जमकर मार्चा लिया और उहहें 
बुरो तरह से पराजित किया इसी रामय उसके पुत्र लथा एक आय निकट समय थी 
सताय मै दुग में तारादाई के सरभरण मे रहने के लिये चते आये थ। 

उपर वैया नटो वे सट पर मराठों को अप्रस्याशित विजय की सूचना पाकर 
बाछाओी दाजीराद ने जो निजामगोंडा मे ठत्रा हुआथा बाफो हप समाराह 
मनाया । हल्य“चात्‌ उसने अपने पहुल भजे गय उपयु क्त सनापतियों के विजय काय 
वो पूरा करन वे लिये सटाधिवराय माऊ का पोछ्दे छाडकर वह स्वयं सतारा चला 
थाया । यों पौवने व पूत्र उसने निजास कब दरवारों जनोजों निम्बाजर रः द्वारा अपने 
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ताम भेजा गया चह पश्न प्राप्त विया जिसमे उसे सूचित किया गया था कि निजाम 
तथा उसके दीवान दानों ने अपने-अपने आधीनस्थ सेनापतियो को पेशवा को सहायता 
मे तत्वाल प्रस्यान कर देन को आना देदी थो। यदि उह सफलता नहीं मिलती 
है तो दीवान रधुनाथदास स्वय अनेक फ़ासीमी सैनापत्तियो को विशाल सेना लेकर 
दामाजी तथा ताराबाई के विरूद्ध अभियातर वर देंगे। २४ अप्रेल को पेशवा सतारा 
सुरसित पहैच गया कितु यहाँ पर उसे पता चला कि उसके सेनापतियों ने सतारा कै 
समीप भें ही गायकवाड तथा उसक सनिको का घुरो तरह से घेर रबखा था और दे 
उस ताराबाई तथा अयथ किसी भी वाहरी शक्ति से मिलन वालो रसद क मांग की 
भी बन्द कर देने की “यवस्था कर धुरे ये 
पेशवा की उस नवीन सेता द्वारा एक या दो दिन तक और भी स्तप्त शिये 

जाते के बाद टामाजी गायक्ष्वाड को अपनी परानय स्वीकार करक॑ संधि याचना 
फरनी पड़ी । परतु संधि की टारतें तय करने के लिये गायकवाड का पेटावा के समक्ष 
स्वत उपस्थित होना' अनिवाय समझा गया । उसे नाना पुरादरे रामघद्र बाबा 
तथा सल्रोजी जाधव सुरक्षित रूप मे पेशवा वें लिविर मे ले आये। पेशवा ने वे या 
नदी को तट पर स्थित अपने द्विविर के पास टी गरायक्वाड को गी डरा डालने के 
लिये विवश क्या। तत्पस्चात्‌ उसने दामानी से गुजरात के आधे भाग पर अपने 
अधिकार की माँग की, कितु उसने कहां कि वह तो उमावाई तथा यशवतराब 
दाभारे का एफ नौरर मात्र था गत इस लत वो पूरा करने वी शक्ति उसके पास 
न होकर उसके इन स्वामियों के पास ही विद्यमात थो । इस सम्ब"य में गायकवाड 
उपर लोगो से मिलने # जिये भी गया । उसने दाभादे से पेशवा द्वारा की गई माँग 
की बात कही और उनवी अस्वीकृति के फलस्वरूप उसने दामादे की सेवा करने से 

त्थाग पत्र है टिया । 

अप पंश्ववा अपनो उपयु क्त माँग के पूरा हान में इस देरो से इतता ऋद्ध 

हा उठा था कि उसने ३० अग्रेत १७४१ के दिन अपन सनिको को आजा देफ़र 
गांयकवाइ के शिविर पर एकाएक आत्रमण कर दिया । उसका सारासामान 
शूट लिया गया और उसके दानों भाई खाण्डेराव तथा जयसिह को भी बन्‍्दी करके 

विटठल लिवरेश उठे पेशवा के सम्मुख प्रस्तुत किया । दामाजी भी उनके साथ साथ 

पेशवा के पास गया और उसने इस विश्वासघात के लिय _उससे शिकायत ओ की ६ 

इसी समय दामारे सरदार तथा उम्रादाई व भी बादी वर लिया गया था जौर 

उनके साथ ही साथ गायकवाड को भी कद में रदखा गया । अन्तत उह विवश करके 

पैलवा ने अपने द्वारा तथार करिय गये साध पव पर दामादे सरदारों तथा दाभाजी से 

हस्ताद्र बरा लिय । वे वुछ समय वाद पूना क बददीगृट में (११ मई १७छट३ई०) 

बावूजी नाथव वे नियत्रए में रहने के लिय भेजे गय । उह पटावा द्वारा मांगे गये 

गुजरात के सभी सूरो (आधा गुजरात) पर उसते अधिकार प्रदान कर देना फ्रशाा 


(६ १०२ | 


तथापि वे पूना से ही रानो तारायाई के साय बरावर साँठ गाँठ करते रहे जिसकी 
अपने गुप्तचरों से सूचना प्राप्त करके पेशवा ने १६ जुवाई से उन पर सह्त्री करना 
प्रारम्भ कर दिया । १४ जवम्बर १७५१ को उत्दे तथा दामाजी के एक अय साथी 
रामचद्र बासवत को भी पूनाशे हटा कर लोह्गढ के बटीगृह में डाल लिया गया। 
दामाजी वे' दानो पुत्र (फतहसिह तथा मात्राजी) अब भी सतारा म॑ ताराबाई के साथ 
रहते रहे । 

ताराबाई का निराश होकर पेशवा के साथ समझोता कर लेना--ताराबाई 
की गायकवाड की सहायता से अपनी सफ्लता की पूरों आशा थी कि तु अब उस 
पर प्राती फिर गया था । पर तु अब भो उस उदृण्ड महिला न बालाजीराव से अपनी 
दांप्रुता न छोडी थी बयोकि उसका अपना अनुमान तो यही था कि जनता तथा समाज 
वी लोकत्रियता से वचित होने ब' अपने भय के कारण पेशवा शम्भाजी अथवा 
शाहूजी बी भाँति कभी भी उसे बदी न करना चाहेगां। रामराजा अवश्य ऐसा 
साहस कर सकता था कितु इसके लिये न तो उसक पीछे जब फोई जनमत ही रह 
गया था और न ही उसे वह ब-दीगृह से वाहर निवलने का लेगमात्र अवसर दे सकता 
थी + पेणवा की आर स॑ रामराजा को मुक्त कराने अथवा उसकी एुशलक्षम ही ज्ञात 
बरने फे सारे प्रयास ताराबाई की और भी क्र,द्ध कर देने क साधन बन गये । उसते 
१६ जुलाई १७५१ के दिन सतारा के हवलदार आनदराव जाधव तथा कुछ आय 
व्यक्तियों की केवल इतना सी बात के लिये ही निदयताधुवक हत्या करवा दी कि 
छहोने राभराजा वा हालचाल जानने का यत्त किया! था। पुराणीक मानमिह 
(वबाबाजी जापव) तथा मोरो शिवटेव व्यिटे की सहायता से सतारा वे दुगरश को को 
ताराबाइ ने अपना स्वामिभवत बनाये रकधा । 

मह असतोपपूण कु यवस्था और अज्ञात ६ मास से चल रही थी और 
इमबे फ्लस्वरूप पेचवा की स्थिति भी स्वरेश तथा समीपस्थ अपाय राज्यी में 
उत्तरोत्तर चितनीय होती जारही थी । उस निजाम को ओर में साव्रमण या मय 
था तितु उससे मोर्चा जने के दिये प्रस्थान करने के पूव वह अपने राज्य वी समुचित 
स्यवस्था वर देता घा?ता था। इस उदद इयपूति को दृष्टि मे रखकर उसने ताराबाई 
से ग्रमभौता बरने का एक अ ये प्रयास भी कर लगा जिरर समझा! अत उससे 
ताराबाई पर बारम्वार यह जार डालना प्रारम्म वर दिया कि वह उस पर विश्वास 
बरतने लगे तथा दामराजा को सुत्त करे । पेशवा ने अपने इस प्रयास मे कोई सफ्लता 
ने मिघ्तत दस सतारा से पूता वी आर कूच क्रिया (२२ मई १७५१, दे०--पेशवा 
दपवर के रिवाड़े रां० ६/१८६) ४ उसने घन तथा वलन ब सनित विलों वी रक्षा 
परत के लिय उनमे आपने आधीनस्थ शरदार टाट्ूपन्त बाघ के नेतृत्व मे लगभग ५ ६ 


१ टै०-राजवाडे--ध्रति० सम्या ६ न० ५०० बिटनिसवृत-- धावत रामगाजे 
यार चरित्र 


( श्र ) 


सहस्त्र यौद्धाओ की एवं प्रवल सना रखने का प्रव व कर निया क्‍्याकि उसे यह भय था 
कि उसके इन बिलों का भी सम्ववत्र ताराबाई के सेतापति हस्तगत करता चाहते थ 4 
उधर गत कुछ महीनों स रानी ताराबाई को पेशवा की शक्ति का कद्ु अनु- 
भव हो चुका था और अब तो उसकी समझ मे यह भी आते लगा था कि देश का 
जनमत नाममात्रण भी उसके पक्ष मे न था । बह भोसल सरदारो को इस सम्बंध मं 
प्रमावित कर पाने में वरावर असफत होती रही कि वे छत्रपति के राज्य को पेशवा 
के हाथों अपहरण हाने से बचाने के लिये वालाजीराव के विद उठ खड़े हो। 
दामाजी गायक्वाह से उसकी रहो सही आशा भी समाप्त हो चत्री थी। जत उसने 
सांचा कि उसका हित पेशवा स यया सम्मव थोडा बहुत समझौता कर लेने मे ही था 
किन्तु इस हिशया में भो कोई पग आगे बढ़ाने के पृव उसने अपनी तिजी स्वायपू्ि 
फरने का हो निशवय किया । पेरावा दफ्पर क लघपन्ों को देखते से श्ञात होता है कि 
उसक' इस भुफाव के विषय में पेशवा क सतारा स्थित एक अभिकर्ता ने अपने रडामी 
को पत्र द्वारा यह सूचित किया अब ताराबाई पेशावा मे इस शत पर समझौता कर 
लेने को तयार होना चाहती थी कि वह उसे वम से-क्म सतारा के हो अशासक्रीय 
विषयो की रेस रेख बरन का अधिवार दे दे । 
जेशुरो का समभीता--बालाजी बाजीराव जसा स्थिर बुद्धि व्यक्ति कमसे 
बम उपरो तौर से अवश्य ही ताराबाई तथा बारी दत्रपति दोनो क प्रति अपनी 
स्वामिभवत्त प्रदर्शित बरते रहना चाहता था । उधर दुरहानजी मोहिते जमे कई एज 
व्यवित भी इन दीनो के मध्य कोई स्थाई समकोता बरा देने के प्रयत्त करने में 
सलग्न थे । अत तारावाई ने थि ताअन त तथा मारा हिफ्टेव व्यिट को पेटवा के' 
पाप्त पूना भजबर उस लिखित रूप मे तथा कथित समसोते का ”ार्तों से अवगत कराया 
ओर सु्सब साथ ही साथ उसने यह भी प्रकट किया कि इन शर्तों क॑ स्व कार कर लिये 
जाते के वाद वह तत्वाल ही देश का सम्पुण शासन मार पेशवा के क्यो पर ही 
छोडव र राज्य बी मक्तिय राजनीति में भाग लेना सदव के लिए परिव्यक्त कर देगी ॥ 
“तत १४ सितम्बर १७५२ पेणवा तथा ताराबाई न जेजुरी के माव्रम उपस्थित 
होवर आपम में एक सप्मौता किया, जिगके अनुगत पेजवा को उसने मराठा राज्य का 
व्यावहारिक रूप मे रासन संचालक मान लिया और साथ ही अपना प्रभुत्व सतारार 
ठक ही सीमित रखने का दवन भी पेशवा बी टिया । इस समझोते का मराठा इति- 
रात पे सरुपधिक महाय है घयोकि+ यही जेजुरी मार वे देवता के सम रानी 
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[. १०४ 3) 


सादाबाई ने शपप प्रशा बरी हुए यह घोषित दिका के रामतजा शिवाजी शुज़ाब 
बा वास्‍तय में बय युत्र से होने व वारख एव गी हे दहात्रार ते पचित कर दिया 
जाये तथा उसी रदाय पर सवारः थो यरु। वे झपतो अ्िरार हयातिर बदले गे 
खलिये कोहापुर में राजा धग्मारी मौवरे की आपतविंक किए। जाये 3 


तादवाई मा शाप्रााजा को मुछ से शरने को डिर वर अड़े रहने वी वाएएव 
पेचवा में उसे इस सस्द'य मे जरा गाना ही छोड़ लिया था । परतु यह गुस़रुप 
भे अयम्मत पेठ को कटे थिए करके उसे व” ? हुवा वा यारस्थार दस्मोतिक प्रयास 
बरता रहा जिशम हो कोई गफ्सता ये मिस पा / 


ताराशई के जीवन को भतिम धतनायें>नतारायाई से हैच शी राइतातिस 
सरिय भाग सेसा अपदय रयाय टिया डिख्यु बूटनीतिक गायों मे भाग ने का यहँ 
इतनी अस्यस्त यत गई थी वि यह बिना इस टिशा में हुधतवुछ जिये हुए कभी 
ब्रतार भी ते रह सकती थी ) अत अब उसने राष्ट्र है तीति नि्मरण में भाग सेने 
बंध अपने लिए कोई अवसर ने देख राज्य को हरे मादे मामलों मे हेस्‍तलप बरना 
आरमस्म कर दिया ह बढ़ सतारा बे दुग से अपने सामान सहित बाहर निश्लह्तर 
झाट्रेलगर मे फोहेमविह भोशते द्वारा बनवाये गये तिद्वप पाली भवत में रहने के लिए 
आ गई । यही यह अपना दतिर दरवार सगासी और दरबार मं उसे सम्मान प्"शित 
भरने थे लिए राजयाती के बड़े बड़े नो मानों एव सामात सरहार उत्तम पिसने एवं 
उसके कषा भाजत खनन थे लिए आया १ रत थे। स्वयं ये बाताजो राव पेचवा भो उसके 
सम्मुख उपम्यिति हार उ्ाा प्रभिशदतन रिया करता था | व्यवह रत ताराबाई 
अब अपन की वास्तविक हत्रपति प्रतर बरने सभी थी घोर बेसे भी बह साममोत्रग 
इसे पद गौरव को प्रत्यक्ष रूप में प्रात भी कर चुरी थी। यह पेशवा को उतत्ते विजयों 
के लिए प्रशसित एव प्रोत्साहित बरती रहतो था और इसी बहाने उससे उसको चाप 
जूदी कशर उसे बाह्य रूप पे अरने प्रति स्वामिमतति प्रदवित करत के लिए उसने 
किसी सीमा तक बाष्य करते में सफलता भी प।ई थो । पेशवा बासाजीराब ते उसे 
समय समय पर राय कार्यों के विषय मे परामशझ लने क बहाने तथा उसे अपने प्रमाव 
क्षेत्र [सतारा) मे स्वताव रूप से शासन संचालन का अधिकार देकर य्ष॑प्त हप में 
सातुष्ट रखो की चेष्टा की । उतपहरणाय ताराबाई बपने प्रतिनिधि तथा उपप्रति 
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( १०५ ) 


निधि यामाओजी शिवदेव! से घोरे घोरे इतनो अधिक अस तुष्ट था कि सलीम! नामक 
क्षत्र के देशवुव को जादेश दिया कि वह जाकर यामराजीं झिवलत का दनत करें। 
वस्तुत इस चालाक एवं स्वार्यी व्यक्ति (यामाजी शिवदव) क विपय म॑ राजमाता का 
यहो विश्वास था कि वह एवं बेकार का तथा झंगडालू पुरुष के अतिरिक और कुत् 
भी न भ्रतीत हो रहा था | हम पहले ही लिख छुक्े हैं कि निष्किय जगजीवन परशुराम 
(प्रतिनिधि) को पदच्युत करक उसके स्थान पर नियुक्ति करन के लिए बापूजी नायक 
को घुदा जाते के लिए उसका प्रयास्त ताराबाई के इसी उपयु क्त दृष्टिकोण का परि- 
सायक था ! खेद का विपय है कि जब्र जंगंजीवन परशुराम तथा बापूजी नायक का 
प्रत्यक्ष रूप से द्वद रसाघप चला तो बापूजी नायक को उसके प्रतिद्वदी ने परास्त करो 
में सफलता पा ला | फलत बापूजी नायक स्वयं अपमानित होने के कारण अब अपोोे 
घर--वारामती--को चला आया था, वितु भविष्य मे उस) ताराबाई द्वारा प्राप्त 
औत्साहन के बल पर तत्कालीन पेशवा तथा प्रतिनिधि दादाबा--के विरुद्ध पड़यत्र 
कभी भी न छोडा । 
उधर दादोबा प्रतिनिधि ॥ भी समय समय पर बापूजी नायक से यरुदध 
सघर्ण करके उसकी गतिविधियों से पेशवा को निरतर अवगत रघसे का काण भी 
जादी रपखा। प्रो० वृजविशोर के मतानुसतार पेशवा दफ्तर के रिकार्ड सवत्‌ 
२६/१६६/२११ कोदेखो से ज्ञात होता है कि कालान्तर मे उपयुक्त प्रतिनिधि 
तथा यामाजी शिवतेव दोनो ही पेशवा के मित्र बन गयेथे। अत ताराबाई ने 
पेशवां के गुट के विशद्ध गुप्त रूप:मे सभी उच्च श्रंगी के मराठा सरटारों जसे कि 
रघुजी भोसला तथा उसके उत्तराबिक्रारियो फ्तेहसिंह मोसला आग्रे बाघुओं तथा 
गायक्वाड एव दामादे झादि से अपना राजनैतिक सम्पक स्थापित रखना उचित समझा | 
कोल्हापुर से सम्बंध--ताराबाई के अपने सोतेल पुत्र चाम्माजी (कोल्हापुर 
के राजा) फे साथ सम्बाध अव राजमाता तथा पेशवा के मध्य मतभेद के समय से 
शन दाने मन्नीपूण वन गये थे। वह उसे सदेव यह भूठा प्रलाभन देती रही कि वह 
क्सी भी समय सतारा बुलाया जा सकता था और यह मूख "ासक (0णी ७:८०) 
इसी बात पर विश्वास करके तप्राबाई के स्वास्थ्य के विधय में विशवित होकर 
उमकी समय समय पर जाँच पडताल करके तथा उत्सर्वो के अवप्तर पर उसकी सेवा 
मे अपने बहुमूल्य फेंट उपहप्य आएदि भेजते हुए उसवी वश फी चपलुरी करता रह * 
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( १०६ ) 


विद्वानों वा मत है कि शम्मायों की पत्तों जोजाव्राई ने उसे गव लाराग्राई मे साथ 
मिलकर पेशवा के विरुद्ध पटयश्न तरने से रावा तथा उसे पेशवा वा मित्र बनने से 
रोबने की चेष्टा की तो उसमे »पनी पत्नी को सदेव यह कहकर शा त॑ बर या 
कि एक पेशवा के विष्ड वे ही कारण वह सतारा की गदही पाते से असफ्ल रहा 
था सन परिस्थितियों म॑ इस अदूरदर्गी व्यक्रित को मसा यह भास मी कप हो सत्ता 
था कि तारावाई उससे भी एक वष आग्रे तरु जीवित रहवार वोल्हापुर की गद्दी 
के उत्तराषिकार प्रइन मे सक्रिय माग ल सकता थी । 

१८ टिमम्वर १७६० वो शम्मूजी निसनन्‍ताए परलोता गिधारा। मराठा 
राजवश वी एकता का अशुण्ण रखने क विचार से पेशयवा सदैव ही वो-हापुर तथा 
सतारा के परिवारों को परस्पर संगठित रखना चाहता था और इगी उदद्‌ “य पति 
के लिये उसने शाहूजी के जीवन काल परे ही सतारा के सिहासन पर दस छत्रपति 
की मसध्यु के बाद छाम्माजी को ही पदासीन कराने की अपनी इच्छा व्यवत वी थी । 
हम्भाजी वी मत्यु के बाद अब पेशवा ने पुत इन दोनों मराठा राज्या का एवी 
करर। करने था प्रयास किया । उसने कोह्हापुर पर अपना अधिकार करने के लिये 
हरीराम तथा विसाजी नारायण के नतृत्व मे एक सेना भी भेजी । परतु *म्भूती 
पी दुरदर्शी विधवा न पेशवा के इस प्रयास का डटकर विरोध वियां। अपन २० 
जनवरी सत्‌ १७६० के एक पन्नों में उसने पैशवा वो पत्र लिखते हुए उससे यह व्यक्त 
क्या कि यह अत्य'त ही खेद वी बात है वि प्रधान पन्‍्त (पेशवा) न मेरे पूज्य 
पतिटेद की मत्यु पर शोक प्रक्ट करने के स्थान पर हरीराम तथा विप्ताजी नारामश 
के नेतृत्व मे हमारे राज्य को ही हृथ्प लेने वे लिये सेतायें भेभी हैं । हमारी दीघ 
काल से चली आने वाली मत्नी का इस प्रकार अच्छा बदला चुकाया गया है । 
पर-तु आप रघुताथराव को अब इस बात से अवश्य अवगत करा दें कि दिवगत 
महाराजा की हम चारों रानियाँ अभी जोवित हैं और इनमे से कुशाबाई तो गत कई 
हो गहीनो से गभवती भी हो घुत्ती थो | पेशवा ने अण्ने द्वारा गम्भीरतापूवक दिये 
गये बचनो का भग कर दिया है। 


यह अत्य त ही रोचक है कि जीगावबाई, ताराबाई से किसी प्रहार भी कम 
पढ़य त्रकारिणी न थी ॥ वह कोल्हापुर मे भी एक रामशाजा उत्पन कर तेना चार्तो 
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थी। इसी वारण उसते यह कथा विस्यात कर दी कि वुझायाई गर्भवती थी और 
इसी को सत्य सिद्ध करने के उद्देश्य से उसने (कुशावाई ने) वालातर में यह घोषणा 
की ति उसने १५ मई १७६१ के दिन एवं पुत्र वा जम दियाया | इस सम्दप 
मे उससे सीधे पेशावा तया उसकी पत्नी गोपिकराबाई वो पत्र भी लिख । 
सत्य वो छिपाना असम्भवसा होता है और जब बालाजी वाजीराब तथा 
ताराबाई दोना हा एक एक करवे स्वग सिधार गये तो जीजाबाई ने पशवा माधव 
राव ये! समल् यह स्वीकार भीकर लिया कि शम्माजी वी गन्तान के विषय में 
प्रख्यात वी रुपी उपयुक्त सारो गाथ। गत्पमात्र ही थो | तथाएि इस गल्प्पूण क्या 
या सुनिश्चित परिणाम निकला और पेटावा वालाजीराघ उत्तर भारत वी समस्याओं 
मे उसके रहत के कारण भो कोल्हापुर की समस्या का बोई निर्मगायक हल ये निकाल 
सका । इसी मध्य पेशवा भी मराठों को पानीपत मे पराजय था सवाद सुनकर “्यधित 
हो २३ जून सन्‌ १७६१ पो परलोक सिधार गया और कोल्हापुर का प्र्व हल ने 
हा पाया ६ 
इस ठघूरे काय को सम्पन्न करमे के लिये ताराबाई ने नाता पुर दरे से 
परामश किया । वह हसी उद्‌ श्य से सतारा क्षाया। कोल्हापुर का उत्तराधिकारी 
चुने जाते वाले व्यक्ति वे. विपय में ताराबाइ तथा जीजाबाइ म॑ घोर मतपेट था। 
इस सम्बप में जीजावाई ने ताराबाई की नीति का हो यथा सम्मव अनुसरगग करना 
प्रागृभ्भ कर दिया । वह कहती थी कि उसके वति का दाह ससस्‍्कार करने 
वाले व्यक्ति मालोजी भोंसले ने स्वय यह वचन दिया था जिं यह उसके पुत्र को हो 
उत्तराषिषार दिलायेगा । इसके विपरीत ताशाबाई श्ाहजी [स्म्मवत शिवाजी के 
पिता) बे एक पुत्र को जो उस समय जीवित भी था, कल्हपुर का सिहासन हिलाना 
चाहती थी । इस समस्या का काई सतोपद्र6 हल हो पाने वे पूव ही पेशवा बालाजीराव 
की मयु के प्राय छ मास पश्चात्‌ &£ टिमम्बर सबु १७६१ क टिने राजपधाता 
ताराबाई भी इस ससार से चल वसी | 
साराश--ताराबाई को अपनी महत्वाकाक्षा को पूर्ति तथा राजमत्ता को हस्त 
गत करने के लिये पेशवा बालाजीराव से सल्व सघर्ण करना पड़ा । उसने पहले तो 
रामराजा वी झपना वध पोत छिद्ध परके उसे सतारा का छत्रपति बनाने का सफत 
किन्तु अध्य-्त ही स्वाथपूण प्रयास किया। तत्पइ्चान्‌ उसकी अपने पथ में मिलाने 
मे अपने को असफ्ल पाकर उसने यह झूडी अफवाह फ़ला दी कि यह व्यक्ति एक 
बाहरी “धक्ति होत के कारण सतारा की गद्दी का यायोचित स्वामी कमी भी नही 
बनाया जा सकता । अपनी बात उलान तथा राज्य पर अपना समुचित प्रभाव स्था 
पित करने के लिए उसो पदवा से सदव हो वैमनस्य रकखा। 





प्रध्याय ठे पानीपत का तौसरा युद्ध 
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प्रन--पानीपत के युद्ध क भमय तथर उसश धुव मराददों क प्रति भारत के 
मुस्लिम सात्ताधारियों के हटिकोए। को ध्यास्या कोजग्रे | (रा० वि० वि० १६५६) 
अंपवा 


घामोपत में मराठों को पराजप का फारण शितना कि उनका अमोग्य सेना 
भायक्ह्व था उतना हो उतको समिक ब्यवस्था के श्रा-तरिक दोष भीथे। (सेन) 
उनको पराजप के कारणों पर समुचित प्रकाश डालियं । (रा० विववि० १६४४) 
भ्रयषा 

पसनीपत फे तीसरे युद्ध तथ्य उसमें माय लेने वाले पक्षों हारा अपनाई गई 

युद्ध बलों से शम्वचित घटनाओ को प्रमोक्षात्मक व्याद्या कीजिये । 
(रा० वि० वि० १६६३) 
उत्तर--पानीपत का युद्ध सत्‌ १७६१ ई० में लडा गया, किन्तु इसके दीपक्ाल 
भव से ही मराठों के बढ़ते हुए उत्कप से भारतीय भुस्लिम शासकों में तीर 
ईहया होने लगी थां। मराठ अपने चोथ और भमरदेबमुखों के अधिवारों को 
देश के विभिन्न क्षेत्रों पर स्वच्छादतापूवक लादे हुए ये जिससे उनकी आदधिक 
स्थिति उत्तरोत्तर वलिष्ट बनती जा रही था । अवटूबर १७५७ ई० तत' उन्होंने 
गुजरात अहमदाघांद जादि वी विजय कर ली थी । सूरत पर भी सम्राट के फर्मान 
दिनाक है दिसस्व॒र १७१६ के ऋनुसार मराठों का अधिकार प्रदान किया जा चुका 
था जिसमे वहाँ के मुगल घूवचर भिर्याँ अच्छत की उस स्वान यर समस्त सच्चा का 
अन्त कर लिया गया जौर अब मराठा की शक्ति कुछ भागों को छोड़कर समहते 


भारत में सर्वोपरि वन गई थो | 
श्ण्प 
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माप्तिजग तगा मरा5/--अासकज्ाह ने अपने दीपक्ालीन सघर्षों सयह 
अनुभव प्राप्द विय! कि दक्षिण भारत से मराठो को परास्त करत एक अत्य त 
दुष्कर काय था ) उसने अपने पुत्र को आ तम समय तब' यही सोख दी थी कि बह 
मराठों से भविष्य मे छन्ुता न मौल ले । परतु नासिरजण ने जिस याण्डेचेटी वे 
फ्रोसोमियों घा समयन सुलभ था, मराटों को परास्त कर कर्नाटक मे मराठों के स्थान 
पर फ्रासो्सियों का प्रभाव विस्तार करने वा सवीन मांग अपनाया । उसे स्थानॉय 
पढठानों बा समयन प्राप्त ले हे; सका था छत उाहोंने ४ दिमाम्दर को उसबा। चने 
कर दिया और सुजप्फरजग को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया। तथापि पढाना 
और प्रासोतियों का सघप सपाप्त न हुआ कौर जनवरी १७५१ ई० मुजबंफरजग 
भी जाके वह अर्कोंद से कदप्पा की ओर जारहा यथा, मार डाला गया। घूमी 
नामक तरकालीन फ्रासीसों सेनापति ने इस भोषण परिस्षिति में सा्तजग शेर 
हैदराबाद का नवाब घोषित किया । मराठो ने पहले तो इस नवीन छासक से युद्ध 
करने का विचार किया, किस्तु पेशवा ने कुछ सोच सममकर इस नवीन शक्ति तशा 
इसके फ्रासीसी समयका से शत्रुता भोल लेना उचित न विचार मगर उसे संधि कर 
जी ६ इसके उपलक्ध में उसने सलज़तजग से उसके उत्तराधिकार युद्ध में अपनो 
तटस्थता के बदले ३.लाख दपया चोय बमूल व। | इसी मध्य यूसी का सूचना मिसी 
7 कि पेशवा ने नासिक के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था मोर तत्पश्चातु बह आसफ 
जाह के ज्येप्ठ पुत्र घाजीउ द्वान से भी सौठ-यौठ बर रहा था 


मराठा निजाम युद्धू--२२ अप्रल १७५१ को बूसो के अनुयायी रामदासत 
पत ने उत्तर भारत से यदावा दपदर का जाते हुए घन बोद पर औरंगाबाद के 
समीप एकाएक छापा मारकर उसे हस्ठगत कर लिया इस प्र पेशवा ने अपना 
दो विरोध प्ररृट किया, कितु उसे समझा छुक्राकर शात करने का प्रथास किया 
गया। इसो काय बे लिये रामदास पठ मे जनोजी टिस्वाबरुर को पूल मे लवियुषत 
कर खा था | पेशवा सलाबतजग तथा बसी को सड्मठा विरोधो गुप्त याजता को 
स्वयं भली भाँति समझ रहा था | बातत यह प्रत्याशित युद्ध नवस्वर सनू १७५१ ई० 
मै हुए दिना न रहा । इस युद्ध म मुसलमानों ने पेशवा पर घोखे स आत्रमण विया, 
कितु उनके सेनापति सयद लश्कर खाँ को मराठों वे धोद नदी + गरद्ध मे पूणवया 
परास्‍्त बर दिया । इसी मध्य चिपनाजी बापुजी की स्मी शत्रुओ के हाथो दुखद 
मत्यु होगई थी। इस युद्ध स फ्राद्ासियों, वा भी यह अनुभव होगया कि मराठा 
पावत दुजप था कि|तु उद्ने सलाइतजग को प्रभावित करत व! अपना कुचक्र अब 
भी समाप्त न क्या । फलतः पेशवा को उससे अत्यस्ठ मसतोप होगया और अब 
उसने सचमुच दिल्‍ली से गाजोउ द्वोन को बुलान का निश्चय कर लिया। उसने इस 
बाय के लिए सिन्चिया मोर हाल्कर को भी प्रोत्याहित विया । ग्राजीउ दन>का 


( ३8० ) 


गमात्रण डिफ्ल सिद्ध हुआ क्योकि उसके पेशवा वै साथ मिलकर बनाये गये कायत्रण्त 
गे तलाबतजा व विश्द्ध सचातित करन के पूव ही उसकी मंत्यु हो गई। गाजी 
हीन का तिजामअला की माता ने जब बह १६ अक्टूपर को सलाबतजग के सहभोत्र 
। शामिल हुआ भोजन के साथ विप दे दिया था। इस दुघटना वी सूचता पाने ही 
शत्रा की सनाओ ने सनाबतजग तथा बृसो को पकड़ने के लिय' उनका पोद्धा करता 
पररम्भ वर दिया | आतत उ हाँगे अपो पक्ष को दुवल देखकर साय याचना को, 
शत्रा 3 अस्वीवार बर दिया | उसवा कहना था कि सयठो वा भादीउद्ीन हारा 
दलादँ गई मुविधाओं को मा यता प्रदान वी जाग्रे तभी साय की जा सकती थी । 
उसवी यह माँग स्वागार वर ली गई । फ्लत वगतात, खातदेश तथा जाय बरार पर 
प्राठा का आधिपत्य हो यया और नासिक, ज्यम्वक, तथा उस प्रदश के बरेकारेक 
दुघ भी उनके हाथ में आ गये। अर्काठ की तवाबी वे लिये मुहम्मदअली चथा चाँदा 
प्ाहुब म॑ं ज। सधप चला उसमे चाँदा साहर की हत्या की गई और तदुपरा'त हर्सादव 
में प्रतोतियों का प्रभाव मयेष्ट रूप में बढ़ते लगा था। इसी मध्य भाक साहब है 
होली हानुर वे दुग तथा धारवार का विजित कर लिया । कौल्हापुर के राजा ने भी 
उ्ी समय भाऊ साहब का पारणढ, मीमगढ़ वल्‍लभगट एवं कालि'धो वे दुग तथा 
सा पुर का क्षत्र सौंप दिया क्योंकि उ'होंते उसतो पहले कमी महत्वपुण सेवा की 
थी | सद्‌ १७५३ से १७५७ ई० तता कर्नाटक के अधिकाझ क्षत्रो पर मरादी 3 
अधिकार फर लिया. परावा ते स्वयं शीरा तथा सेवातुर प मुस्लिम शासकों बा 
दमन कियां। कंदप्पा पर भी प्ंशवा का अधिकार हो गया था कि तु जिस समय बेद 
तृर 4 पतन में वासानी कृष्ण सलस्त था, उसे अचानक पूना वापस बुला लिया गया, 
जिसते वहीँ ब' सरटार हे”रअली को अपनी हावित वृद्धि करगे या सत्र अवसर उप 
तमप हुआ । 


सिघतेद में विजाम की पराजप-संवावतजग । सितेम्शर १७४५७ ई७ में 
धसाकरणों तया क्षाहनवाज सां के प्रोत्माहन से शरृस्सी पर जिसे उसे ८ मई १७५६ 
ई० को ही अपत्स्थ वर दिया था उसके चार मौनारो के दुय में प्रबत आक्रमगा 
कर टिया । परलु उस फ्रासोसी सनापति ते सलावत्जग का अपमानजनक पराजय 
बा ही मुख देखने शो विद बर टिया ? उसे बूसी को पुन अपना सेनापति बनाना 
पड़ा या साप ही साथ उत् अपने उत्तरो दात्री मे कई एक जिले भी सॉंपते पढ़े । 
अत शव दचवा ये भा सलावठजग से यादादरी क उत्तर के क्षत्रों को माँग बी, 
जिमे उसते अस्वावार रर दिया अत दोनों ओर से युद्ध की तवारियाँ हा) लगी । 
सिवशद के स्थान वर मराठों और खलादतजब को संनाओं वो पुज्जेड होगई जिसमे 
मराठ ही विजयी हुए । दोनों प्तों में २६ डिसम्दर १७४७ ० बा शाप हवा गई, 
जिसके अनुसार निज्राम का मराटों क्यो तलदुय रूचर २५ लास पी मालगुजारी के 
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केत्र प्रटान करो पड़े | इस पदचालू उत्तर भारत पर अफ्गाना दे जाहमणु का 
अप उस्तत हो गया और पेचवा हे सदाशिवराव भाऊ को पूना वापस बुलाझूर 
उसके साथ उत्तर भारत को समस्या पर सक्रिय विचार करता प्रारम्म कर दिया । 
प्रर्याती शाह का आक्रजणश--हम ऊपर यह उल्लख कर चुके हैं कि सन्‌ 
१७४१ ४८ ई० के माय पेशवा ने स्वव उत्तर मारत का चार बार सनिक अभियान 
किया था। वह उस सुदूरध्य माग म नियुक्त अपने क्मचारियां को क्रिया विधि पर 
तीद्र दृष्टि रखता था किनु शाहूजी को मत्यु के फ्लस्वरप उसे दक्षिण मारत बी 
नठिल राजनीति पर ही अपना घ्यान अधितराधिक रूप म काद्गरित करता पड़ा जिसस 
उसे उत्तर भारत को प्रक्रिया पर नियत रखने वा अवसर हो न मित्र सत्र (५ चइछ 
बीच उसने अपने भाई रघुनाथराव को दो शर उत्तर भारत मे मजकर वहाँ की स्थिति 
पर काजू पाने का प्रयास किया किन्तु इस काय के लिए रघुनायराव के प्रयास 
अपर्यातत सिद्ध हुए। फ्तत इस विशाल भूमाग वी राजनीति मल्हारराव होलकर तथा 
सिचिया वधुओं के हाथ में छोड दो गईं। दिल्‍ली में मराठा नीति का सचालन 
'हिंगने परिवार के सतस्यो दया होता रहा कौर वहाँ पर अताजी माकेश्वर की 
आधीनता भे एवं मराठा कुषुक भी अवध्यित थो। दोआव तथा तथा ब्रुदेलखण्ड मे 
गोविद पत बुन्देले को नियुक्त किया गया था जा वहा स॒ कर वसूल करता था। 
इधर शाह अब्टाली ने नादिरश्षाह के नेतत्व मे मारत के विषय में महत्व 
पूरा अनुभव प्राप्त कर सवा था और उसकी मत्यु क वाल घह उसके द्वारा छोड़े 
गये बिल्तत भूखेत्रों तथा विद्याल धन राशि का भी स्वामी बन बठा । उसने 
घाहवली खाँ के सहयोग से काबुल को अपना सैनिक एव राजनीतिक केद्र बनाया 
इसी प्रकार उसे शाहपसद खाँ नामक एक झाय सुयाग्य पदाधिकारी वी सेवायें भो 
उपच्तब्प हो गई थी जिससे वह अपनी विदेश विजय वी महत्वाकाक्षा की पूर्ति करने 
का अवसर देख रहा था। छुलाई सव्‌ १७४५४ ई० मं पजाब का सूवेदार जकरिया खाँ 
था जिसकी उस व मत्यु हा जाते के फलस्वर्प उसके पुत्रो याहिया खाँ तथा शाह 
नवाज खा के भष्य उत्तराधिकार-युद्ध के सूत्रणात ॥ शाह अद्दाली को भारत मे प्रवेश 
परी का उपयुक्त अवसर प्रदान कर दिया। याहिया खाँ वी सहायता दिल्ला 
सम्राट का वजीर क्मरद्दीव कर रहा भा, जबकि शाहनवाज खाँ के अनुधायो अदीना 
बैग हे अहमदशशाह अब्दाली की सहायता उपलब्ध करो में सफ्लता पाई। उसके 
] 
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झआमजत्रण पर अव्टाली पे जनवरी सद्‌ १७४८ ई० म पंजाब पर बत्रमण करके 
लाहौर को अधिद्वत कर लिया तथापि राजकुमार अहमदशाह बेजीर वमरद्दीत 
मारबटशों सपदरजग तथा जपुर क ईश्वरमसिह ) एक विशाल सेना समठ्ति करके 
२१ भाच १७४८ को सरहिल से १० मोल पर स्थित मातुपुर के स्थान पर अहमद 
घाहू भादाली को परास्‍्त कर दिया जिससे वह पजाव वे सूवेदार मीर क नू से संधि 
क्रबे' वापस लौट गया । इसके एक मास परचातु मुहम्मल्शाह की मत्यु हो गई | 


नवीन सम्राट महमदशाह ये सपदरजग को अपना सुख्यमात्री बता लिया 
और उसी उसके अधिकार मे अवध तथा इलाहाबाद व क्षत्र भा रह दिये । मराठ 
चगाल प्रिहार तथा उडीत्ा से चौथ वपूल करते ये । जौर आगरे में सूरजमल जाट ॥ 
अपना प्रभुत्व स्थापित कर रक्‍्खा था । इसी प्रकार राजपूत सरदारी ।॥ भी अब अपनी 
स्वत त्र सत्ता का उपयोग करना भारम्म बर दिया / अत यह स्पष्ट है कि इस समय 
तक सारे दि ण भारत मे सपःरजग अथवा मराठों में से उि्ती न किसी का प्रभुव 
स्पापित हो चुका था। सम्नाठ के सीध तियचरत में दिल्लों तथा अटक के मध्यवर्ती, 
उत्तर पश्चिमी क्ष जो तथा दोबाव को घछोडकर बब भारत का कोई भी भाग ने 
रह गया था। क्रागामी वपय (१७४६ ६०) भारतीय पढाना ॥ वजीर सपदरजग के 
विरद्ध विद्ाह किया जिससे श्रेरित होकर शाह अव्टाली ने पजाव पर आनृमण बार 
दिया । मौर मत ने उसके समक्ष अब को दुवल वाव र उससे सा प कर सी । जित्षप 
अनुसार उसी दाह को १० हजार रुपय वादविक भट तथा पजाब वे चारो उत्तरी 
प्रत्यों से प्राप्त मालगुजा री मजते का वबन दे लिया । 


पठान युद्ध का सूत्रपात--सम्राट अहमदशाह की माता उपम्रवार त्तथां एक 
दरवारी हिंजई --जाधिद घौ--7 सपफलरजग व विरुद्ध पड़्यत्र बरके उसकी सारी 
प्रशाषकीय शक्ति पो स्वयं हस्तगत बरयी से राफ़्वता थाई। अस्तु अहमंदगाह ये 
दशिएं से उसके भाई नाध्तिरयय को युतवाकर वजोर का भिष्वासित करों की चष्टा 
बे, । अत सप्रजंग ) हिंग्री कमवारिया को मध्यस्थता से मंशाठों शी सहायता 
उपल्ध गर ली । पल वा वी आज्ञानुपार एबं विधाल्त मराठा ऐेना भी होल्कर भोर 
सिपिया के नतत्व में उयशी धहायता छरो को सेजी गई, तथापि सपतरजंग ते अपते 
भाई नासिरजग का भी पत्र लिसा कि वह नम्दा नदी पार करके सप्माट भी सहायता 
बरन व प्रयारगों स दुर सहे फ्लत नाधिरजग दिल्‍ली न पहुँच पाया । परतु इसरो भी 
संपारञग वी छ्पिति में बोई परिवर्तन ते आया और अब जादा, इशता तथा दोमाद 
के वठानो ॥ छप"रजण है दा पो को और मो तीव्रता से आफात वरना प्रारम्म कर 
जिया । दोझाब बे पठान उसके क्टटर बरी यत गये थे कयोंडि इस शिया धरदार 3 





3. $#एलआ>- ३४७ हुछ१679 ७ छा १५535 


( ११३ ) 


मुहम्मटशाह के समय मे उन पर भीषशः अत्याचार ढाय थे | ये पठान अब विदेशी 
अप गानो से सठि गाँठ भी कर लगे थ । 
सब्‌ १७५० ई० में अहमद खाँ वगाश नामक पठान ) उसके शिविर पर 
लाक्रमण करक उसके एक सेतापति नवलराय का मौत के घाट उतार दिया । सितम्बर 
१७५० ई#० में पठानों ते कालगज के समीप पुन सफ्दरजंग को परास्त करके लखनऊ 
तथा इलाहाबाद पर भ्रवल आक्मण तिया। इस दा में सपदरजग को मराठा को 
सहायता माँगने को विवश होना पता । इस समय (१७५१ ई०) तक पैशवा द्वारा 
हांत्वर और सिर बया के नेत॒त्व मं भेजी गई सेना भी काठा के समौप आ चुका थी । 
उनमे सपदरजग की बातचीत दो माच १७५० ई० का हुई और मराठा सरदारा 
से उससे २५ सहस्त्र रुपय दैनिक रूप मे सेना के “यय के लिये माँगे । वजीर ने 
जाटा से भी सनिक सहायता को माँग की, जिसे उहोंने १५ सहस्त्र रपये दैनिब' यय 
पर देना निश्चित कर लिया । 
मराठों न दिये हुए वचन के” अनुसार २० माच तक भहमद खाँ वगाश वी 
सेनाओ को इटावा से समीप कदीरग्रज के स्थान पर परास्त कर दिया। इसकी 
सूचना पावर अहमद खाँ बगाश ने इलाहाबाद का घेरा छोड़कर अपती राजधानी 
'फरु खात्राद की रक्षा करते के लिये तीव्र गति से भ्रस्थान कर दिया | उसक नतत्व 
मे उठ्ेलों नें मराठा सेना से भोपण सघप क्या, जिसमे वे भारी सख्या में मराठा 
द्वारा मौत के धाट उतार गये । पठाना क शिविर कों मी उहोंने लूट लिया । इस 
घटना का वरन करत हुए गोविद पन्‍्त बुदेले न अपने एक पत्र में उल्लिखित किया 
कि ' पठान लोग दिल्ला में अपन च्ासक का पुनरावृत्ति करना चाहते थे, और इसमे 
असफल होकर भी वे सम्राट को स्थिति को खतरे मे डालकर तथा सपदरजंग को 
सत्ता च्युत करक वजीर तथा मोरबरूशी के पदों का स्वय अपने लिये सुरक्षित बना 
लेन के भ्रवल इच्छुक थे ।7 सरठसाई के क्थनानुमार इस अत्यन्त भीषण परिस्थिति 
में भी मुगल साम्राज्य को स्थिति को सुरशित वनानें वाले मराठ लोग हो थे । 
फरवरी १७५२ ई० मे। सपररजग न लखनऊ की सवि पर हस्ताक्षर क्यि, 
जिसके आधीन मराठा ये उसकी सहायता करा के बदल ओर थपा क्रो के रूप मे 
दोआब का विश्ञासत क्षत्र उपलब्ध क्या ॥ तथापि हिंदू धामिक स्थानों पर अधिकार 
करो के प्रशन पर मराठों तथा सप्दरजग और उसके पुत्र शुजाउद्दोला के मध्य 
शव भी कुछ न कुछ मतभेद चलता रहा ॥ माच १७५२ ई० म शाह अदाली "| पजाव 
पर पुत आक्रमण किया और मोर मन्नू का हराकर उसो लाहौर तथा मुल्तान 
को हस्तगत कर लिया ॥ १२ बप्रेल को सपदरजग ये सम्राट की और से मराठा से 
] 
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( रश४ड ) 


सममौता कर लिया जिसके अनुसार मराठों की सभो माँगे स्वीवार कर सी गई । 
पेशवा ने इस सधि के अनुगत पठानो राजपूतो तथा उनके अतिरिक्त बिटेशी अफ्गाव 
आात्राता--शाह अब्दालो के विरुद्ध समत्राट को सनिक सहायता देना स्वीकार कर 
लिया, जिसके उपलक्ष म उस पजाव, सिय तथा दाआब म चौथ वसूल बरने तथा 
आगरा अजमेर वी सूवेदारी के अधिकार पददान क्रिये गये। इसी मध्य सम्राट गे 
शाह अ"दाली से भी समझौता वरके उसके पक्ष म॑ पंजाब के सूदे स अपो अधिकार 
बा परित्याग कर देते का वचन दे दिया था क्योकि सपदरजंग उस समय १२ दरवार 
में उपस्थित न था । शाह भर दालो द्वारा भेजा गया उसका एफ प्रतिनिधि--कल दर 

खाँ--दिल्ली मे टिका हुआ था । यह एक अत्यत गम्भीर समस्या थी कि पजाब से 

अफगानो को किस प्रकार निष्कासित क्या जाये । इसी मध्य पेशवा ) अप सेना 

पतियों तथा उसफ साथ ही गाजीउद्दीन को भी दक्षिण वापस भा का निर्देश 
किया | मराठ सपदरजग से ५० लाख की धनराशि जा कि उ'ह क्षतिपूर्ति क रुप म 
दी जामी स्वीह्नत हुई थी, पाये विना दिल्‍ली को खाली करो को तयार मे ये। पेशवा 
की आज्ञानुसार सिंधिया तथा होल्कर ये दिल्‍ली को खाली करो का विचार किया 
मयोंकि वजीर गाजीउद्दोन सम्राट को ३० लाख रपये अपने पद वी प्राप्ति के 
उपलक्ष में देने का निश्चय किया था ओर उसमें से कुछ भाग सम्राट वी ओर से 
मराठो को प्राप्त होना था ॥ 


हिहलो मे गृह युद्ध-उस समय दिल्‍ली वी राजनीति बहुत ही चिवाजनक 
बन घुरी थी। सम्राठ और वजीर थे पारस्परिक मतभेदों |" और भी भयकर रूप 
घारण कर लिया था । इसी मध्य अवसर पाकर वजीर सपदरजग ) खोजा जाविद 
खाँ को, जो सम्राट की माता ऊधमवाई का ग्रुष्त परामशहाता था एकात म बुना 
बर उसका घोले से वध. कर दिया। इससे भयभीत होकर सम्राट से सप”रजग से 
विसो प्रकार छुटकारा पाते का विचार करना प्रारम्म कर दिया । सु १७५३ ई० में 
शाह धब्दाली ) अप एक अभिक्र्त्ता को दिल्‍ली भेजकर सम्राट से ५० लाख॑ रुपये भट 
के रूप म॑ माँगे जिहे देते को उसे गत वप वचन दे रखा था। सफ्दरजंग ।इंस 
अवसर पर उसे आशिक भुगतान करक किसी प्रकार वापस बर दिया तत्पर्चातु उसने 
मराठों से सहायता की जोरदार मौग की । इसी सध्य ऊधमवाई ) सम्राट अहमदशाह 
को इस बात पर राजी कर लिया कि वह उससे सफलतापुवक युद्ध करके उसे अधि 
छम्द अपदस्ध कर दे | उसके दस कुचक्र से क्मझ॒दोन खाँ के पुत्र भीरदरुशी ई तजाम 
उद॒दौला तथा द्ाहाबुद्दीत ने भी साथ दिया | सपटरजज तथा मराठों को सेनाओं 
ने अहमद खाँ वगाण तथा उसके पठान साथी तुरई खाँ को पकड़कर मौत के धाट उतार 
दिया और इस प्रकार उहोंने दिल्‍ली सिहासन के कटटर शत्र्‌ --पढानों की "क्ति को 
ध्वस्त करने तथा साथ ही साथ वजोर सफम“"रजग की स्थिति को भा दिल्‍ली म॑ बलिष्ट 


( श१५ ) 


बताने मे सफलता प्राप्त कर जी । इस युद्ध में दत्ताजी स्िधिया को पहली बार अपना 
शोय दिलान का अवसर प्राप्त हुआ + पठानो के ।वरुद्ध मराठा सेनाओं की विजय 
पर राजयानों पूना में अनेझ विय हुए समारोह मनाय गय । इस समय तक गाजों 

उद्दोन, सिंधिया तथा हालह्कर भो वहो पहुँच गये थे । किन्तु दिलला मे गृ युद्ध 
की ज्वाला घघक रहो थो उसी परिस्थित्त का सूचना से अवगत हाकर पेशवा 
को अत्यव्रिक चिता हुई जिसने अपने भाई रघुनायराव को भेजकर दिली को 
चरिस्यितियों पर विजय पाने वी चष्टा की $ परन्तु रघुतायराव इस काय के लिय 
अपर्याप्त सिद्ध हुआ । इस समय पर दिली की मराठा सना के सेनापति अन्ताजी 

तथा राजदूत हिंगने ने ही वहाँ कौ राजतीति म॑ प्रशवा का यथावश्यक प्रतिनिधित्व 
करने का प्रयास किया क्योकि सम्राट तथा वजोर सपदरजग दोनों ने उनस 
क्षपरी अपो लिग्रे सनिक सहायता की माँग की और मराठा पदाधिकरारिया को भारी- 
मारी रिश्यतें देकर उहें अपो पक्ष में करा का प्रयत्न किया, अन्ताजी ) सन्नाट को 
इस ध्त्त पर सहायता टेऐे का वचन दिया कि मराठों को अवध तथा” इलाहाबाद की 
सूबदारी देदी जाय । 

राजघानी में सम्राट तथा मत्री के पक्षो क भ्रध्य लगभग महीनो त्तक मिरन्तर 
सधप चलता रहा। यह भोषगा गृह युद्ध २६ माच को प्रारभ्म हुआ ओर ७ नवम्बर 
सन्‌ १७५७ ई० को समाप्त हो गया और यह सघप वस्तुत दिल्‍ली तथा छसके 
आस पास १० अथवा २० मोल के दायर तक ही सीमित रहा था । २६ माच से ८ 
मई तक वजीर सफ्टरजग यह निश्चित ही न कर पाया कि उसे क्या करना 
चाहिय--त्यागपन्न देकर अपनी पतक जागोर को लोट जाना अर्थवा सम्राट से क्षमा 
याचना करके साय कर लगा ॥ इस अनिश्चितता के कारशा' दोनो) प्तो में कोई 
प्रत्यक्ष युद्ध ता हुआ नहीं किन्तु शक्ति युद्ध निरतर चलता रहा। ६ मई को जबबि 
सूरजमल जाट वजीर सप्दरजग़ से आ मिला ता दोनो ने मिलकर सम्राट को एक 
स्थानीय दुर्ग में घेर लिया । उन्होने दुग पर गोलाबारी करके उसे बादी करने का 
भी प्रयास किया । इसी समय नजोब खाँ रुटंल के सम्राट के पक्ष में आ मिलने के 
फ्लस्वर्प युद्ध के प्रवाह मे अप्रत्याद्वित परिवर्तेत हुआ और सम्राट अहमदशाह को 
स्थिति को बल मिला । 

१३ मई को सम्राठ ने वजीर सपदरजग को पदच्युत करके उसक स्थान पर 
इन्तिजाप्र-ठद्दोला को अपना मत्री बनाया । अब १६ वर्षीय गाजीउदीड 
इमाद-दल-मुल्क भी सम्राट स आ मिला । १४ छून को दोना पलों मे भीषण युद्ध हुआ 
जा तालक्टोरा नामक स्थान पर लडा ग्रया और जिसमे सफ्दरजंग के एक स्वामि- 
भक्त अनुयायी--राजेद्रगरिरि गोसादो को अपने प्राणो की बराहुति दंनो पड़ी । दूसरा 
घमासान दुद्ध १६ अगस्त को लडा गया, जिसमें पराजित सपदरजग ने अपनी जागीर 
को वापिस जाने का विचार करता प्रारम्भ कर दिया। सम्राट तथा गाजीउद्दीत से 


६ ११६ ) 


पेशवा सिधिया पा द्दोल्टर को जोरटार पत्र लिखे शा उतने तीदेगति मै हश्ली 
आदर सझ्ाठ वी राहययता बरो की माँग की जियये उपतश में त्ञादे मयप तपा 
इलाहायाद वी पुददारी और एक बरोह रुपया सह” दते का प्रसाभत टिया गया। 
अतएव पद्ठवा में पूना से रपुनायराव तथा ह्वाशार और गिपिया को उतत्ती मना 
के साथ दिल्‍ली भेज टिया, विखु यहाँ पहुंचा वे पृ ही युद्ध बा” हू गया वयाकि 
थारापूला के स्थात पर वनोर राप"रणग हपा शप्राद और गाजीउद्दीत भी 
सेनाआ) वे होने वाले युद्ध मं रपतरजग द्ररा शरह से प्रताजित हुआ झोौर उसने 
सम्राद से अपने सूया यो यापर झौट जाने तथा मात पद ने अपने समस्त अधिक्ारा 
का सर्देव मे लिये परित्याग कर देन वा अनुमति माँगा | आल ७ पवम्भर १७९३ 
ई० वो ऊपमबाई माधासिह तथा गाजीउद्दीन आदि बे प्रयाधों स्त साघादरों 
सप्शरजग से सपि गरके उसके अवध ओर इताहायाद वी गूयटारी मे अधिकारों को 
ही भस्पाई मा यता दे दी | शिससे बन्ताजी मौपध्वर बा) दिया गपा हामम्दणो 
श्रादेश रह हो गया ॥ इस प्रवार सपत्रजग स्र्नऊ चला आया और सू रजमातर जाट 
यो भी शाप्ाट ) उसके सपल्रजग गो सहाहता करने वे अपराधी को क्ष मा बर दिपा। 
सम्राट भहमदशाह शी हर॒पा तथा अग्जुदोसा धरासमगोर द्वि० का सिहातना 
रोहश--मई सद्‌ १७५४ ई० मे गाजीउद्ात व मराठों वी सहायता से श्षप्राट 
अहमदशाह को पह्च्युत १र दिया और अज्जुटी ता को उसके स्थान पर संझ्राट बनाये 
का निश्चय किया । इसी समय सम्राट वे सिक् ८रामा” से हिला सौटो की सूचना 
पाकर कुछ मराठा सैनिकों ) मलिया जमामी और उरते साथ सगमग ३५० शाही 
जनानखानों बी महिलाओ को माय मे ही छूट लिया । इसक पश्चात्‌ राझ्नाट को विदेश 
किया गया कि थह ग्राजीउद्दोत वो अपोे सत्री मे पत पर नियुत गरे तथा 
इतिजामुद्दौला को अपदस्थ कर दे । कुछ ही समय पश्चात्‌ सम्राद तथा उसकी 
माता ऊधमबाई की हृत्या करके अज्जुद्दोला यो जो बहादुरगाह वा पोज था 
आसमगीर द्वितीय वे नाम से राख्माट कै पर पर आहएढ़ क्या गया । इसी समय 
जयप्पा सिंधिया ठथा रघुनायराव भी #ल्ली आ गये जहाँ मल्द्वारराब होल्कर पहले 
से उपस्थित था भोर इट्े गाजीउद्दोत ने साम्राज्य पी मुल्यवान सेवा वे उपलदा 
में २३ लांस रुपये मेंट करो का वचन दिया । सरदेसाई 3 लिखार है कि जहाँ एक 
ओर शाहजो आजीवन मुगल साआज्य के हितचि'तक वो रहें वहाँ उसके सेना 
नायको ) दूसरी ओर दरबारी शूटवीति मे भाग लेकर तथा उसके सहारे लम्वी-लग्वी 
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घनरादियाँ वसूल करके मराठा जाति क गौरव और चरित्र पर कलक का दीका 
छगा 
हर; 84 गाजीदद्दीव का दुराज्य, मराठा सरदारों में मतभेद तथा मराठा- 
राजपुत शत्र ता--सन्‌ १७५४ ई० से १७५६ ई० तक बजीर गाजीउद्दीत ) हो 
सत्ता का प्रयोग किया क्योकि सम्राट आलमगीर द्वितोय को उसी बन्दी कर रवखा 
था | उस समय दिल्ली म॑ घोर असन्तोष “याप्त था, गाजीउद्दोन के पास शैर 
सहस्त्र सैनिकों को एक विशाल सेना भी थी, जिसे उसने नियमित रूप से बेतन भी 
न दिया था । वह अपनी ही स्वाथ पूर्ति म लगा हुआा कमो त्तो नजीदर्ला तथा रुहैलो 
की सहायता प्राप्त फरो और कभी अब्दाली शाह की सहानुमृति उपलब्ध करो की 
अनुस्थिर चेप्टा किय| करता था | उसकी असन्तुष्ट सेना के सरदारो ॥ गाजीउद्दीन 
को पानीपत की सड़कों पर पकड कर उसके वस्त्र फाड डाले जौर उसे पृथ्वी पर 
बुरे तरह से घसीटा । उधर रघुताथराव गे जिसे पशवा - दिल्‍ली की स्थिति पर 
काबू पाती के लिये मेजा था सम्राट तथा गाजीउद्दीन से मराठों द्वारा उनकी की 
गई सहायता के उपलक्ष मे ज्यय वी गई घनराति वार वार भुगतान माँगो में ही 
पूरे पाँच मही ४ व्यतीत कर दिये और उप्तमें उसे कोई सफ्लत्ता भी ने मिली | अत 
उस धन के अभाव मे दिल्तो में स्टेलों के देश तथा गढमुक्तेश्वर होकर राजपूताती 
मे प्रवेश किया । यहाँ से उसे चोथ वयूत करो के बहाने कन्नोड, सामर तथा 
नरलोल आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए मल्हारराव होल्कर के साथ पुष्कर को 
प्रस्थान कर लिया । इसी मध्य जयप्पा सिंधिया, मारवाड के विजर्यातह दे विष्द्ध 
अभयहिह के पुत्र रामसिह के उत्तराधिकार युद्ध में व्यस्त था । उससे रघुनाथराव थे 
भी उस युद्ध में अपनी सेनाओों के साथ आ मित्र का अनुरोध किया, जिसे सिशधिया 
ने अस्वीकार कर दिया | इस प्रकार सं घया तथा रघुनाथराव और होल्कर के मध्य 
इसी स्थान से मतभद उत्पन्न हो गया। सच १७५३ से १७५५ ६० तक रघुनाथराव 
ने उत्तर भारत में रहकर कोई भी कार्य न सम्पन्न सिया कौर भराठों का प्रमुत्व 
ओकायेक क्षेत्रो पर से ने क्ञौ विजुष्त होता जा रहा था। इस विपतर परिस्थिति 
मैं जन्ताजी मॉकेश्वर त्था हिंगोन्वाघुओं के मध्य जो पारश्परिक मतमेद उठ सडा 
हुआ, वर्योकि थे दोनों अपोो अपोे स्वार्यों वी आर अधिक्राधिक रूप में आकपित 
होरहे थे उसे निराक्त करो मे भी रघुतावराव को सफलता न मिनी ] इससे अति 
रिक्त वह सिंधिया तथा होल्कर मे भी मेल न करा सका । 
सन १७५४ ई० जयप्पा सिंधिया ये झज़मेर पर अधिकार कर लियावग 
सत्पइचातु जालौर तथा मारवाद के आयाय महत्वपूर क्षेत्रों पर मराठों का अधिकार 
होगया । उसने जोधपुर पर भो आक्मण किया, किन्तु विजयसिंह एक साधन सम्पत्त 
राजपूत सरदार था और जयपुर के माधोमिह तथा कुछ आय राजपुत दलों का भी 
उसे समर्थत ध्राप्त चा । परन्तु उसने अब मरा्ठों के विरुद्ध छुले युद्ध में सफ्लता को 


( हृ१८ ) 


कोई आधा न टेख भिरगिया से जो नायोर के घेरे मे सलग्| था से संवि करने के 
निमित उमके पास अपने दूत भजन प्रारम्म हिया। २६ जुलाई १७५५ ई० के 
दिन जब यह मराठा सरदार अपने शिविर मे स्तान करक तौलिये से अपने बेटा सुखा 
रहा था जोपपुर के वश्ील विजय भारती गोसावी, राजसिंह चोहान जगनेहवर 
तथा बुछ ज य॑ राजपूत वमचारी अर वठे थे दो मिखमगा से आकर शिविर के 
अचचते मे गिरे हुए घोड़े वो दानों मं से अन्न वोनने के बहामे अवसर पाकर उस पर 
आपमण बर दिया और उसे मौत के घाट उतार टिया । इस दुधघटना से तर द्ध मरार्ठों 
ने दत्ताजी तथा जनवोजी सिधिया फे नेतृत्व में राजपूर्तों का क्ररता पूवक विनाश 
किया । १७५४ के अठ नक राजपूत्रो का साहम समाप्त हो गया और विजयतिह ने 
संधि याचना वी । उसने सिधिया को ५० लाख रुपये क्षति पूर्ति तथा अजमेर और 
जाली क क्षत्र प्रटान क्िय तथा अपन चचरे भाई रामसिह को राज्य वा आघा भाग 
देने ब। बचत दिया | इस "वार भारदाड को समस्या को सुलभाने के पश्चात्‌ दत्ताजी 
तथा जनकीजी सिधिया नागौर से उज्जन हेंते हुए पूना वापस लोटे । वहाँ पेयवां ने 
मार गुटडा नामक स्थान पर उनसे भेंट करके एयप्पा की हत्या के विषय मे दुख 
प्रकट क्या । सि घया सरदारो ने मल्हारराव से जो उ ” मिलने के लिये उसी रामय 
गा स्थ $ को गया था अपना मतभद समाप्त करवे भट करने से इन्कार कर दिया 


इस प्रवार इस युट वा कुपरिशाम यह हुआ कि मराठों ने अपना एव कुशलतम सेना 
नायक खा दिया स्वयं भविष्य के लिये स्थाई धचुता भो टोगई। 


आदालो शाह को सिरसा श्षत किया चाता टिल्‍ली में अज्ञानसि लथा अग्शालों 
की सफलता -सन्‌ १७५२ ई० में अहमट्याह अटठाली के आंत्रमण ने भारत की, 
जितना कि वह १२ वष पृव नाटिरयाह के आक्रमण से शतिप्रस्त हुआ था भ्रयधिक 
दा ति पहैचाई ओर नवम्बर १७५३ ई० में पत्राब के मुगल झूवेटार मोर मतू त्री 
मश्यु के फलस्वरूप उसे प्रदेश में उत्तराधित्ार ।सघर्षों तो सूत्रपात ने देश पर और 
भी अधिक भोषगा विपत्तिढा दो । उघर सम्राट ने भी पत्ता में किसी शक्तिशालों 
सूबलार की नियुक्ति करके उस सीमा'त की तत्यरतापूषफत सुरुशा व्यवस्था करने को 
भी उपेक्षा की । उसने मार मन्तू की वियवा को उसके अल्पायु पत्र की सरक्षिका 
के रूप में अपने मत पति के स्थान पर हासन बी टेख रेख करने का अधियार प्रदान 
करष बड़ी भूल की जिससे गाजी स्द्वीन को अपनी स्वाय पति करने का अवसर मिल 
गया । वह ७ फरवरी १७५१६ ई० को एक विद्यास सेता लेकर सरहिद पहुँच गया जहाँ 
उससे दोआब वा सूवेदार अटीना देग भी अर मिला। उसने उत्त लाहौर भेजकर उसके 
प्राष्यय से मौर सन की दिधवा मुगलानी बेगम के साथ उसको नो जवान पृत्री 
उम्दा बेगप तथा उनकी सम्पूर्ण सचित पू जो को भी अपोो अधिकार में दिया 
और गटीना बग को पजाद की सूदेदारा सौंप दी । इसमे पजाव में बढ़ी अव्यवस्या 
एवं अधाल्ति व्याप्त हो गई और भचतपो शाह को पंजाब पर आक्रपएणा करो की 


( ११६ ) 


प्रेरणा मिली । वशीर गाजी उद्दीन, मुगलानो बेगम तथा उसकी पूत्री को अपो साथ 
दिल्ली से गया । उसे रनवास की महिलाओ मलिका जमानी आदि को देनिक 
आवश्यकताओं वी पूति क लिये धन देना भी बाद कर दिया, जिससे भूजा मरती हुई 
शाह्यो बेगमा 4 नजाबउदौला खा का घुलवा कर उससे परिस्थिति को नियत्रण में 
लोग वे' विषय में परामश्न किया | नजावउ द्वौला उठ़ें यह विश्वास दिलात मं सफल 
हो गया कि चू कि वजोर गाजीउद्दीन मराठो के दल पर ही सत्ताहूढ था, अते 
बिना मराठी का दमन किये हुए उसकी पदच्युति की कोई आशा ने थी, 
बोर पराठो के दमल का एकमात्र उपाय अद्दाली शाह को निमत्रित करना 
ही था । नजीबउद्दौला ने ही अस॒न्तुष्ट मुगल बंगमो की बोर से अब्दाली को भारत 
आने का वारस्थार सदेश भेजा । उसने अपने भाई सुल्तान खाँ को मो शाह से कादुल 
में सेना सहित जा मिलते के लिये भेज दिया। मध्य मीर मस्तू की विधवा मुग 
लानी वृगम ने अहमदशाह अव्दाली को निर्माशत्रत करते हुए अपना निम्नलिखित 
पत्र लिखा-- 

मैं भारतोय सामन्तों के बुचत्रों स पददलित हा चुकी है। मेरे दिवगत इवसुर 
>-धजीर % मरहोन खौँ--के महल मे करोड़ो रुपये वो घन सम्पत्ति गंडो हुई है । 
जिध्षका सुर स्वय पूरा पता मालूम है और उसके अतिरिक महल के कमरों म॑ भो 
ढेरों छोगा चौँदी सचित है । यदि आप इस सपय पर आक्रमण बरें ता यहाँ का 
सम्पूण राज्य तथा घन सम्पत्ति, आपके हाथ में जा सकती है । 

अहमेदशाह अब्दाली अपनी ओर से युद्ध न छेडना चाहता था अत उससे 
शाल्ति पूषक समस्या को हल करने के निित अपन शजदूत कलन्दर साँ को दिल्‍लों 
भैजा + किन्तु वजोर ख्जीउद्दीन ने उसकी कोई परवाह नकी। वस्तु अब्दालो 
धाह को स्वय पेशादर आना पडा जहाँ से उसने अपन पुत्र तैमूर शाह तथा सेनापित 
जहान शा को लाहौर पर अधिकार कर लेने के लिए भज दिया। उ'हेनि अदीना 
चग को हराकर युद्ध स्थल से छदेड दिया और सतलज नदी के किनार तक लुब 
शुद-पाठ मचाई । 4 जनवरी १७५७ ई० को अच्टाली का सेटापति जहाँन खाँ 
बिना किसी प्रकार वी रोह-टोक के सरहिदद जा पहुँचा । इसी समय दाह अददाली 
को पेश्ावर में दिल्ली सम्राट को इस दुबलता का पता लगा तो उसने द्वूतिगति से 
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2. अवहूबर १७७६ ई० । 


है (२० ) 


दिल्‍ली वी और प्रत्य/न बर दिया । यह शीघ्म ही कसी क समीप भा पहुँचा, जियाती 
गुचना पावर दिल्‍ली वी अरशित हवा मे निराया छा गई और बघार घनी महा 
जगों ने तो अपनी मूहयवात वस्तुओं को तार रमीपस्व प्रामों में ही शरण हा । बुर 
सोग मपुरा वो सुरित सममषर वहाँ भी भाग यये । विजु क्षय जितने भी साय 
टिल्ली में रह गये, उसको निराशा वो शासा मे रही क्योंत्रि बजोर गोनीठद्ीत 
स्थिति पर वियाचए पाये बे सवधां शयोग्य था | दिली से भागरर इथरन्यथर जाये 
याले अ्धिकाश व्यक्तियों को जाटों तथा ुटेरों ने जी भरकर सूटा। थाजोव्द्ीन 
ने कोई उपाय न “सा अब मुगलानी वगग से मेंट करते उसे अम्"ाधी धाह से मार्ग 
में ही मिलकर उससे क्षतिपूर्ति क रुप में एक विधाल धतराषि रोता हवीकार करवाने 
क लिए तैयार करने का प्रथास क्षिया ! मुगलानी बगम ने उसे मूछा आश्यागत देते 
हुए दुतरफा मांग अपना कर निजी स्वायपू्ति बरने का यत्त शिया । उससे अत्यलो 
शाह को दिहयो सरवार की दुएलताओं के विपय में समयन्यमय पर महत्वपुण सूच 
नायें गुप्तह्प में मजबर उसकी सहानुमूमि प्राप्त करने मे सफलता प्राप्त का। दुर्सनी 
चाह मे १४ जनवरी १७५७ ई० को ग्राजीउद्दोत ये अपने दूरतों गो भगरर उसे 
करोड़ नवद घन तथा स्िथु एवं सतलव फे मध्यवर्ती समस्त शर्तों यी माँग की 
अर यथा उसने दिल्‍ली पर प्रक्‍्ल आवमश करने की थम ही ही । 

अहमद'याह दुर्सनी में मुगलानी बेगम के प्रति उदारता का व्यवहार करते उरी 
जल'धर दाआब तथा काइमौर के कुछ जित जागौर क॑ रूप में ये । उसे सुगतानों 
बेगम से मुगलों तथा हिंदू सापत सददारों क विषय में अनर' गुप्त बातें ज्ञात हुई 
जिमसे उसका मारत पर आक़मगा करने का होसलां और भो अधिक यढ़ गया। 
उधर शाह अड्दाली के आने की सूदत। प्र दजोर गाजीउद्दीत १६ जनवरों को 
स्वय उसके म्री शाहवती लाँ से मिलने वे! लिए गया जो उप्ते अपने राजा से मिलाने 
के लिए अपने साथ में ले गया । अहमदशांह म्दाली ने गाजीउद्दीन थरो उसबी 
अयोग्यता वधा कुशासत के लिए खूब डाटा फटकारा और उमे उसके पद पर स्थायी 
करने वा उपलक्ष में उससे एक करोड नक॒ट धत मौगा इसे दे धरने मे उसने मपनी 
असमथता प्रकट वी फलत ए८ जनवरी १७२७ के दिन अहमदशाह दुर्रानी ने दिल्‍सो 
में प्रवेश किया और वहाँ उसने अपने नाम से खुतमा पढकाया। इस सम्म उसके 
साथ ५० सहस्त्र सेना थो जिसमे से ३० सहस्त्र सैनित्र तो सोधे अफगानिस्तान 
से आये थे कि तु श्रेव भारत में ही भर्ती क्ये यये थे । 

इन सेनाओं के भाध्यम से अहमदचाद् अब्दाजी (दुर्रतो) में न॑ केवल दिल्‍ली 
पर ही प्रत्युत उसके आसपास १०० मोल क॑ दायरे मे॑ पड़ने वाल अ याय मसंगरों 
तथा मधुरा पर भी नाना प्रकार के भीषण अध्याचार ढाये । शाह अपने साथ भारत 
को असस्य धन सम्पत्ति लूट ले गया और उसके अनुयाथी अफगान सरदारों ने भो 
मनमानी पुटपाट वी । दिल्‍ली तथा उसके आंसपास वे नगरों में ऐसा एक आदमी 
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भी ने बच जिसकी इन विदेशों अफपानों ने सम्पत्ति न छूटी हो। प्रजाजन विराश 
होकर अपोे प्राणो के मोह से इधर उधर मागों लगी । स्त्रियों से बलात्कार किये 
गये । शाह अद्दाल़ो से दिललो के शासन का काय नवाबर्धों को सौंपा और गाजी 
उद्दोन को शादी मुगलानी बगम की पुत्री उम्टावगम के साथ करवा दी ॥ एक अभिलेख 
पै पता चलता है कि पठानो का विरोध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपो प्राणों से 
हाथ धोना पड़ा और उन्म से अधविकाश यैेठाओ 7 मारे भय के ही विष खाकर 
आपना काम तमाम फर लिया । इस प्रकार एक सास तक टिल्‍ली म भीषण हत्या 
बाड़ और घूट मचा कर अहमदशाह चब्टाली ने २२ फरवरी १७५७ इ० को अपने 
धर्मात्र सडदारों को मथुरा त्ता अ या य हिंदू घम स्थानों का मत भ्रष्ट करन के 
लिये भेजा! । ५ से १४ माच तक इन बवरो ने उप्रयु क्त स्थार्तों पर खुन को हाली सेलो 
और मधुर, वृदावन तथा ग्ोकुल की सडक हिंदुओं की लाशो से पट गई । कई सहस्त्र 
हिन्दू तलवार के घाद उतारे गय और अकले जहान खाँ ने ही तीन सहृस्त यै रागियां 
ओर हिदू यात्रियों का। वध किया। तीन माच को अब्दाली शाह भधुरा के सभीष 
जा पहुँचा से उसने अब जाट राजा पर आक्रमएा करना प्रारम्म कर दिया, कितु 
जाटों न अपने देश की वीरता पुवक रक्षा छौ और यदि इस समय रघुनाथराव ने 
आगे बढ़व र शत्रु औ का सामना किया होता तो सम्मवत विपत्ति टद भीससरुती थी ॥ 
इी|मध्य यठानो ने स्व्रय अहमदशाह अब्दाली के नेतृत्व मे गोुल पर भी आक्रमण 
बर दिया। यहाँ भो कोई ४ हजार गोस्वामियों मे मिलकर शत्रुओं पर ऐसे भीषण 
प्रशर किये कि ग्राप्नु सना के कई सहस्त्र योद्धाओं को अपने प्राग्गों से हाथ घोने पड़े ॥ 
अस्ठु अब दिल्ली और उसके चतुदिक लागों के इतने ढर $कटठे हो गये कि उनके 
कक्‍्पण से नदियों का जप भी दूषित हो गया और सेना में महामारी फँच गई जिमसे 
दो सौ मत्युऐँ हुई । इस यरिस्थिति मे दाह मे आलमगोर द&० को पूर्वेयत दिल्ली वा 
"गाप्तक नियुक्त करके काबुल वापस जाने का विचार क्या । उसने अपने पुत्र सैमूर 
धाह बे' साथ सम्राट की पुत्री मुहम्मदी बेगम पता विवाह सम्पन्न कराया और नजीव 
उद्दीला को भज्जाट का 'मौर वस्शी सथा गराजीउद्दीनों को मात्री बनाया। बह 
अपने शाथो7९३ बंरोड रुपये नर्द मुहम्भ्याह को पुत्री तथा डी रनवास की 
कुछ अ-य सुर्दर स्त्रियों वा काबुल ले गया। तमूरशाह तथा जहान खाँ को पज्जाव 
के शासन के लिय छोड़कर उसते अप्गानिस्तान प्रस्थान कर दिया विन्तु मुगतानी 
बेधम के लिये उसने दई व्यदस्थए ७ रबी कोर उठे अपने उरवन के इस अर्तम 
भांग में अत्यम्त शोचनीय दवा मे रहना यडा $ 


। 
सत्‌ १७२६-६० ई० में अब्दातों का भारत पर पुत्र सफल आक्रमण तथा 


उम्तजी पूव स्पिति--अह्मदशाह अब्दासो ने दिल्‍ली का सिहासन प्राप्त बस्बे मारठ मे 
राज्य वरने यो कमी भी हाक्षा न रबी थी। वह तो केवल अपनी विशाल'सेना थी 
व्ययपृत्ति दे लिये बेवन पंजाब में अधिक से अधिक सतसज तक की चूनि पर ही 
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अपनो अधिवार घाहते! या ।इसरे अतिरित्त उसये इस प्रगार वे विधार बा बररां 
यह भा था कि दिल्‍ला म मलिका जमानी, नजीब थाँ तथा अ य मराठा विरोधी दर्धो 
भे से विसो ते भी उसके साथ दात्रुता वा स्यवहार न जिया था। तथापि इछ बातबी 
भी सम्भावना बम ने थी दि वह अफगान शासत्रा दक्षिण वी ओर णदव र वेशवा के 
साथ ही अपने परराष्ट्र सम्वन्प स्थापित कर लेता विस्तु नजीय शा ने दुर्रती शाह वो 
मरादों से मिलने से रावले वा हर सम्भव विधि से उपाय त्रिया। अम्णाप्ती का झापनता 
बरसे व लिये रधुनापराव अपटूबर १७५६ ई० भ ही पूना से चल चुरा था विश्यु 
भार्ग में उसने अत्यधिब' समय व्यतीत वर लिया और १४ फरवरी १७५७ ई० पो 
जबकि शाह अश्टाप्ती भारत में ही मोजूद था तथा मधुरा पर ध्राक्मग बरनते दे लिये 
अपने सनिक दलों को प्रस्थित वर रहा थां, यह इटौर तब ही पहुँच पाया । यहाँ ते 
बह राजपूतों से घोथ बगूल करने वे लिये इधर उपर घुमता क्रिता हुआ मह्हारराय 
होल्कर फे साथ मई १७५७ ई० में आगरा पहुया। जहाँ धाह अब्दाली के वापत चते 
जाते के बाद वजीर गाजीउद्दोन उनन्‍्षी पहले से ही प्रमीक्षा कर रहा था। धद 
नजीब खाँ ने भी मराठों की प्रतिक्रिया से बचने के लिय मत्हारराव होल्वर दो पत्र 
लिखते हुए उसमे इम द्ार्ती के साथ समझौता करने का प्रस्ताव विया-- 

(१) मैं आपका पुत्र हुँ और इस कराए आपके ही हाथों मेरा दमत अब 
जबित नहीं है। मैं आपका दिल्‍ली वो व्यवस्पा सॉपफ्र अपने जमुना पार के क्षेत्रों को 
चले जान को भी तयार हु और 

(२) पदि आप चाह तो मैं आपकी दाह अब्दांसी से स्थाई साथ बरापर 
आपके तथा उसके क्षेत्रों पी सीमा भी निर्धारित बरा सजता हैँ। अपने पुत्र जवेताएोँ 
को मैं अपने इस प्रतिश्ा पालम को पुष्टि रूप में दाघक' वी सौति परी आपीतता 


में रखने को पूरातया तत्पर हु। औौर उशके साथ मेरे ७ सहस्त्र सैनिक भी आपकी 
सेवा में रहेंगे ) 


य दर्तें तो माय हो सकतीं थीं कि'तु नजीब्खां ने अपने को सम्राट व इतना 
अधिक अग्रिय बना रवखा था और मराठों का यह यास्तव में इतना क्टरटर पात्रु पा 
कि रघुनाथराव की सेनाओं ले दोआदे में घुसकर भ केवल सहारनपुर तक वे हो 
क्षत्रों को अधिकृत बर लिया प्रत्युत १४ दिन के सामा-्य संघर्ष के पश्चात्‌ उ होंगे 
दिल्‍ती ५२ भो अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया ॥ विटठल >िवदेव ॥ नजीब को बदी 
मर लिया और इस सफलता के उपलक्ष में सम्राट से अनेक पुरस्वार, उमरदातुल मुल्क 
घो रण राणा न्ततिक ने छष्तोष एक फाणोर प्राप्त बे ) उते भत्हारशंद की इुपा 
के फलस्वरूप रघुवायराव ने अपने स्थान को सुरक्षित घले जाते दिया | उसे उसके 
स्थान पर अहमर्लाँ बगाल को सम्राट दा भोरबस्शी तियुक्त किया और पेशवा को 
पत्र लिखा कि उसके प्रयासों से काणी के सप्तीप तक समस्त उत्तर भारत में भराठों 
का भ्रमुत्व स्थावित हो गया चा। उछो उत्तर भ फली हुई छ्यवत्या थी छुचना 
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बाते हुए भी २२ अवटूदर वे दित पंजाब की पोर प्रस्थान वर टिया । जनवरी १७५४८ 
६० में रघुताथराव ये फु जपुरा पहुंचकर वहाँ के सरटार नजावत खाँ वी आधीनता 
स्वीकार को और फिर ८ मार्च का वह सर्रहद चला गया । सर्राहिद में अब्दुस्ममंद 
खाँ को आपीनता मे ६० सहस्त्र पठान सैनिक रहते ये जिहे हराकर मराठी ) खान 
को अपो प्रागीन कर लिया। इस युद्ध में उहें अलाधतिह जाट की सहायता भी सुलभ 
रंद्री थी। अब उठो | लाहौर पर अभियान किया जिसको सूचना वात ही अदाना 
बेग द्वारा सातप्त, तेमूरशाह तथा जहान खाँ ते जो कुछ भी धन सर्म्पत्ति वे ले जा 
सके उस्ते अबने साथ लिकर अफगानिस्तान वो आर पलायन कर दिया । उनका पोछा 
किया गया, जिससे दे चिताय नदी के तठ पर ही अपने साथ लाई गई धस्तुभों को छोड 
कर क्सो प्रकार भाग निकले। अपने खोए हुए श्षत्रों को प्राप्त करने को हप समय 
सवय अब्दालीयाह को भी कोई आशा न थो और सन्‌ १७६८ में उस पर फारस के 
आक्मश भी हो रहे थे अस्तु इस व उसने भारत पर कोई आक्रमण न क्या । 
अटठीना बेग को पजाब का सूवेटार तियुक्त करके रघुनाथराव ने वहाँ वा राजस्व 
प्रशामन सालिक बेग को सौंपा तथा लद्मीनाराथण को उसका घोषाधिकारी बनाया । 
हम प्रकार ”स प्रदेश की व्यवस्था करने के पश्चात्‌ उसने पश्चिमोत्तर सीमा फा सुरक्षा 
फ्रेविषय में सब पूछ ठीक था इस विश्वास के साथ पून्रा लौटने का विचार किया । 
शाप होते समर्य उठे उज्जैन के स्थान पर जनको भिधिया से भेंट हुई जिससे रगुनाय 

राव में नजीब खाँ का “मन करने का अनुरोध किया ! कालातर में इसी स्थान पर 
रघुताथ राव वी हत्ताजी सिंधिया मे भी जो पूना से आ रहां था, इसी दिपय में बात 

चोत हुई। सितम्बर से टिमम्पर लत रधुनाथराव तथा मल्हारराव प्रूमा वापस लौट 
गये ज्ाँ उन्‍होंने अपने अपन ढंग से उत्तर भारत और पजाबे की ”शा का वर्णन 
किया। पेशवा उस आपत्तिकालीन परिस्थिति से पहले से अवगत था और ”सो कारण 

उममने मिधिया क्रो विशाल सेनाओं के साथ उस क्षत्र को प्रश्वित किया था | पेशवा 

ने मल्द्रारराव को सिंधिया की सहायता करने का' निर्देश दिया जिसे उसने पता महीं 

कि किस कारणवश पालन भी न किया । उसने पूरा १७५६ ई० का बप राजपुताने 

में कर वघूल करने मे हो व्यतीत # २ दिया और जब उसे १० जनवरों १७६० ई० को 


जयपुर में टलाजी पिधिया का बरारी घाट में पराजय का समाचार मिला तमी कहीँ 
बह १३ जनवरी को दिल्‍ली पहुँचा पाया । ह 


१६ भितम्दर १७५८ ६० को अदीना बेग परलोक सिंघार गया और आगामी 
वध के ग्रीष्म काल तक शार अब्दातो भी अपनी आन्तरिक समस्याओं को समझाने में 
आ ही गया जिसमे भारत पर सक्ट के बादल पुन मेंडरामे लगे | दिल्ली पहुँच 
कर धिधिया सरदारों ने सम्राट तथा वजीर की समस्याओं के निराकरगा में ही अपने 
तीन मूल्यवान मास व्यतोत कर ल्यि और चत्पश्चात झाहोने नजीब खाँ को पकडते 
काय प्रयास करता भारस्सण किय । उहोंने पजाव में सावाजी सिंधिया को नियुक्त करके 


छ 
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गोवि-वात युदेल को साध सेत्र नजोब घाँ थी सोज बरहे उरी दण्टित मरने का 
निश्चय कर तिया। परन्तु यह बुच्त्री सरदार दकताजों सिधिया भी आपीनता स्वीवार 
कर सेने का भूंठी क्षपवाह हो पैसाता रहा और याहतव में उसने जो अपनी स्वार्प 
पूति वा गुप्त अ्यास क्षिया वह था--शाह अन्पसी गा उसके द्वारा गारस्मार विमंत्रगा । 
उसमे दक्ताजी धिधियां को उसके सैनिक अमियान में गंगा नशी वो पार दरने के लिये 
एवं विशाल नाविक बेडा देव वी बात भी वदहलाई । सजीद शा में गगा नही पर नार्वों 
का पुल वतयाकर उसे मराठों के विरद्ध अफयातों तथा पठानों से अविरस सम्पर्ता 
बनाये रसने में प्रयोग विया जिसको सूचना पाकर दत्ताजी ने उस पर आश्मरा कर 
लिया किन्तु यह मजीब सी को पड़ने में सफस ने हो सका । मरा्ठों ने झटर में 
अपनी सेवायें अवस्थित बर रफ्सी थीं और धाह अन्दात्ती 4 घचेरे भाई अगर रामाा 
को उहें सहयाग भी सुलभ था, जिसकी भूचना पापर उसने जहाते सौ को एश' 
विशाल सेता दे करके लाहोर पर अधिवार करने दे लिये भेजा और स्वय पूर्ववत्‌ 
पेनावर में ही अपना ढेरा डातता । 
जहान पा के सावाजी वे हाथों पराजित होने की धूचना पाकर शाह अम्श्सी 
अत्यन्त कूद हुआ । इसी समय ३० नम्बर १७५६ ६० को आसमंगीर दि० और 
इन्तिजामउहीता वे सांप उसके चार आय साथियों का गराजोउद्दीत ने वध 
करा दिया । इससे ध्षाह अब्दासी को भारत पर आत्रमण करने की और भी प्रेरणा 
मिली । सम्राट के वध में मराठों का कोई हाथ न रहाचया और में ही वेशवा को 
दिल्‍ली वे विपय में इस अवसर पर कोई समाचार समय पर मिल सका | उपर 
महहाराराव होल्कर ने यर्थ में ही राजपूताने में अपना मृल्यवान मय ध्यतोत्त कर 
दिया था | अब्टालों की प्रब'घ गति से बढ़ते देख दत्ताजी सिपिमा को मजीव साँ वा 
पीछा वरना छोड़कर अपने घुकरातल के शिविर से कु जपुरा की मोर प्रस्थान करना 
पड़ा वहाँ पहुँचव् र दत्ताजी सि घया को पता लगा कि ४० सहस्य सेना को साथ सेकर 
तैमूर शाह अम्बा तर आ पहुँचा था और उससे एकाएक युद्ध करना दश्ाजों को 
किसी प्रकार लामदायक न हो सकता था। परन्तु दत्ताजी इतने घोर सेनाना मक 
भेक्िउद्टोने सत्र की मोर पोठ करना क्‍्भों सोखां ही न था । उहोंते मपनी सेना 
की दो भागों में विमक्त करके एक को जिसमें तोपखाना, आवश्यक सामग्री तथा 
शिविर आदि सम्ब'धी बस्तुए थी, गोविदपत बुदेले बः नेत“व में दिल्ली की ओर 
प्रस्थित क्या तथा २५ सहस्त्र सेना को साथ लेकर वे स्वय स्थानेश्वर वी दिशा मे 
चल पढे जह २४ दिसम्बर को उनकी छत्रु श्ैना मे मुठभेड हो गई? इस खथप 
में ४०० मराठे काम आये कितु दत्ताजो अपने स्थान से एक इच भी पीछे न हटे ।! 
आदाली ने इस सुविस्यात योद्धा से सीथा सधप करते से परहेज करते हुए, 
शीघ्र ही जमुना नदी को सेना सहित पार करके दिल्ली पर अभियान कर दिया । 
/+>नक्ी सूचना पाते ही दत्ताजों ने भी मंदी के किनारे विनारे चलकर शत्रू, का पीछा 
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करना प्रारम्भ बार दिया । इसी सध्य नजीय साँ भो घात्रुओं से आा मिला और वजीर 
गाजोउद्दीत से सिवया से हुए प्रह्कार से दिल्‍ली को रक्षा करने को माँग को । 
मल्हारराव अब भी दान्रओं के विएद्ध मराठों बी सहायता करने न पहुँचा था, जिसका 
कारण भी प्राय” अभात ही है। अस्तु दत्ताजी ने रक्षात्मर युद्ध करमे का ही निश्चय 
का) दत्ताड़ी ने घएरीपट पे कपरी सेन अवस्थित की जहाँ पर सावाजी 
प्ि धया का बडा पहरा था। किन्तु दत्ताजो ने अब अधिक प्रतीक्षा न करे समोप 
में टिवी हुई शत्रू, सेना पर आक्रमण किया और इसी मध्य जनवोजी ध्षि यया भी 
वहाँ था पहुचा। दात्रुओं के पास तार्गे और बद़ूफें भी थीं किन्तु मराठे अपिवतर 
झलवारों, भालों और तीर फ्मान जादि शस्त्रो ते ही गुद्ध फर रहे थे और बहाली 
की वस्तु स्थिति से भी अवगत न थे । मुयोगवश एक गोली दत्ताजी थे लगी जिससे 
उनका वही पर काम तमाम हो गया | जनकोजी मो घायल होवर बेहाश गिर पडा । 
अफगानों हथा उनके साथ मिलकर नजीब खाँ ने एक सहस्त्र मराठों को मौत के घाट 
उतारा और उनके दिविर में खूब उूट पाट यो । जनकोजी वो उठाकर उसक साथो 
बची हुई सेना के साथ कोटपुतली के दक्षिण वे माग से अलवर के उत्तर पश्चिम मे 
२८ मील दूर एक स्थान को भाग गये । उधर मत दत्ताजी का सिर नजीव खाँ के 
कुतुवशाह मे धड से अलग करके, अदाली के समल प्रस्तुत किया और गाजीउद्दोन 
ने भाग कर जाट राजा के यहाँ आश्रय लिया । 

» फरवरी तथा भाच १७६० ई० मल्द्वारराव होल्व॑र तथा अफ्गानों के मध्य 
छुए-पुद सधपे हुए ओर दह्ोल्कर को शत्रओ्रों वे हाथों भीषण क्षति उठानी पड़ी। इन 
दुघंटनाओं की सूचना पावर पेशवा फो अत्यन्त दु ख हुआ, और अब उसके परामश 
दाताओं ने उसको इस बात से अवगत फराया कि वस्तुत एक विद्वाल सोपखाने 


तथा सदाशिव भाऊ जप्ते सनातायक के नैदृत्व के मराठों का अध्दालों पर विजय 
< ५ 


ये पाना 
नितात असम्मव था। हे है 


] 
भाऊ साहव का दिल्‍लो पर प्रभियात तया शुजाउद्दोजा का भ्रद्वाली से 


जा मिलना--इस दुघटना के ३३ दिन बाद पेशवा ने भाऊ साहव को उदयगिरि से 
वापस बुलाकर उहें अपनी समस्त सेना के साथ अटाली के विशद्ध अभियान करने 
तथा दत्ताजी की हत्या फा शत्रुओं से प्रतिशोध लेने की आज्ञा दो। भाऊ साहब ते आग्रे 
बढ़ने से पूव निजाम से एक रक्षात्मक सधि कर लो किन्तु उससे मराठों को कोई लाभ 
मे हुआ। तत्पश्चात्‌ ७ माच १७६० ई० के दिन पतदुर के पूव निर्यारित स्थान पर 
उ हैं पेशवा स्वय, रघुनाथराव तथा अय मराठे सरदार भी अपनी अपनी सेनाओं के 
साथ आ मिले । इब्राहम खाँ गार्दों भो अपने तापखाने के साथ मराठों की सहायता 
करने को भाऊ साहब की ३० सहस्त्र सेना में सम्मिलित हो गया। भाऊ साइब ने 
१४ माच को पतदुर से दोआब को आर प्रस्थान करके अड्दालो की सेनाओँ पर बीछे 
से आक्रमसा करने दा विचार क्या | उहांते १३ अप्रेल का हण्डिया' के 
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नर्मदा वो पार किया और मई के अत तक वह सिहोर तथा गिरोज होते हुए सवा 
लियर आ गय पर-तु वहीँ से ७० मील दूर भागरा पहुँचने मे छह एर मास रो भा 
अधिक समय सग्ा । इस समय से "ात्रुआ को अपनी सैतित संथारी 4रने का अवसर 
मिल गया वि तु माऊ साहद 7 मघुरा से आग बढ़ कर टिल्ली वर अभियाद हिया, 
जही 3 हाने अम्टाली वे एवं सैतिक पहाधिवारी यादूब असछो हाँ वो पराहत बरतें 
राजधानी पर अपना अधियारों बर लिया। (अगस्त १७६०) 

इसके १० १५ दिन पूव अखाली ने नभीय हाँ को धुजाउद्रोता व पा भज 
कर उसके माध्यम से अवप के इस मवाब वो भी अपना समपक्त बना सियी थ।। भाऊ 
साहब सूरजमल जाट ने ”हसो वी शासन व्यवस्था करते का अधिकार मांगा, विस्तु 
शसे स्वीशृति न मिली जिससे मराठो बौर जाटो मे मतमद हो गधा । जाट राजा 
इस विपम परिस्थिति में भी मराठो का साथ धोहपर भरतपुर सौट गया। अगस्त से 
जेकर अवटूबर १७६० ई० तब का समय माऊ साहय ने व्यप में ही! लो दिया, जिससे 
छहेँ एक ओर तो धत और भोजन-सामप्री बे अमाव का सामना ग्रता पढ़ा और 
दूसरी ओर अटाली शाह को उनका अवरोध करने का भी समुचित अवरार मिल्ाव 
तथापि अब्दालो सम्मानप्रूवक् भारत से स्वदेश लोटना चाहता था, इस बारण वह 
पणाव विजय से ही समन्तुष्ट रह सकता यथा किन्तु यह प्रटश उसके अधिशार में देकर 
भाऊ साहब उससे सा घ करने वे विरुद्ध थे । इसी मध्य शाह अब्”“ली को जो मराठों 
से साधि करते व दिशा में झुक रहा था, नजीब सा ने समभान्जुकाकर उसे सापि के 
यत्न से रोके ररखा । भाऊ साहव ने किसी प्रकार की धने की व्यवस्था करके 
७ अव्टूबर को दिल्‍ली से वु जपुरा वी आर भ्रस्थान क्या क्योंकि उ'ह सूचित हुआ था 
कि उस स्थान पर अफ्गानों ने भारी साज्रा मे अपनों सैनिक सामग्री कया रसखद 
इत्यादि जुटा रकखी थी । होल्कर, सिधिया, गायक्वाड तथा विटठल शिवद॑व भी वही 
पर आ गये । वहाँ का अफगान सरदार अब्दुस्समद खा मोत के घाट उतार दिया तथा 
कुतुबगह्‌ भौर मज।वत खाँ व दी कर लिय गय । कुतुवशादह से अब दत्ताजी सिधिया 
की हस्या का प्रतिशोध लिया गया डिन्‍्तु नजावत शाँ अपने घावों से पीड़ित होफर 


स्वत मर गया । मराठो ने यहाँ से काफी मात्रा में लूट को सामग्री दो लाल मन गेहूं 
तथा ५० हजार नकद घन प्राप्त क्या । 


इस पराजय का समाचार पाते ही अदालीशाह ने मराठो पर पोछे से आकर 
मंणा करने को यौजना बनाई । वह बागपत हांता हुआ उसके समाप एक ऐसे स्थाप 
पर आ गया जहाँ पर नदी (जमुना) की गहराई अधिक ने थी अस्तु यहाँ से उसने 
अपनी अश्वाराही संता तथा हाथिया पर खदां हुई तोपा को जमुना के उस पार सोनी 
पद नामक स्थान पर सुरलित पहुँचा दिया | यद्यवि यह प्रस्थान अहाली ने गुस्तत्प 


]. सर देसाई के कथनानुसार सूरजमल के' भाऊ साहव का साथ छोड देते का 
मृल कारण यही था । 


(६ १२० ) 


पं हो दिया था । तथापि इसको सूचना भाऊ साहब की अपने गुप्ततरों से मिल गई 
और उहोने भी सोनीपत में श्थिति अफ्गाव सेना की अग्रगामी सैनिक टुबढो के स्थान 
के समीप कंवल ५ मील की टूरो पर स्थित पानीपत नामक स्थान पर आवर अपना 
डरा डाला । 
पानीपत का तौसरा युद्ध--अब्टाल्ती ध्ाह ने उस स्थात पर पहले से पहैचकर 
अपनी पूरो सनिक तैयारी और शमीपवर्ती समी मार्गों दो नाकैयादों कर ली ची 
अत सदानिवराव भाऊ को भो उपयुक्त अवसर फी तलाश मे वहा पर यधेप्द समय 
व्यय मे ही व्यतीत करना पडा। उदोने कुछ समय तऊ रक्षात्मय युद्ध हो किया जप्ती 
कि इष्ाहीम सौ गार्दों की सम्पत्ति थी विन्तु उनको सेना म असरूय युद्ध न करने बाल 
लोगों तथा पुछ स्त्रियों की सख्या के कारण भाऊ साहव को अत्यधिक चिन्ता हुई 
तथापि वह निराश न हुए। ५ नवम्बर १७६० ई० को भाऊ साहब से एक कमचारी 
+-दृष्णु जाशी--ते पानीपत से पेजवा को जो पत्र लिखा उससे भाऊ श्ाहव की 
बस्तुस्थिति वा समुचित शान हो सकता है । उसने लिखा था वि-- 


। “आऊ साहव कु जपुरा से पानीपत लौट झाये हैं और दोनों पत्तों में प्रतिदिन 
सपर्ण होने सगे हैं । मुसलमान हमारे शक्तिशाली तोपखाने से डरते हैं। अब अब्दाली 
के शिविर एक कोई अप्रादि भी नहीं पहुंच सकत्ता है और उप्र क्ष्ताज्ाव वी भपत्रर 
स्थिति उस्पश्न हो गई है । यदि अब वह अगले तोन चार दिला में हमारे ऊपर भ्राकृमण 
करता है तो निश्चय ही वह हमारी बदूको द्वारा परास्त हो जायेगा । अब 
एक सप्ताह के अ दर ही अब्दाली, नजीब खा तथा छुजा अपनी मत्यु का आलिंगन 
करो को विवश कर दिय जायेंगे । उसके स्वदेश लोटने का मांग अवछद्ध पर 
दिया गया है और उसे विजय की कोई आशा भो नहीं है और न ही अप्नाभाव भे 
बेकार टिका रहा सकता है ।' पु 

कालांतार मे ्ब्दाली ने अपना सनिक शिविर ठोक जमुदा नदों कै तट पर 
ही लगा दिया और यहा से उसो टिल्‍ली, राजपूताना तथा जमुना कै पूर्वी मार्गों को 
नाकदन्दी करना आरम्म कर दिया | उधर भाऊ साहब ) अपनी सेनाओं का खाइयो 
मे छिपा खेला था और छु जपुरा से उद्दें गोवि-द वल्लाल द्वारा -रसद आदि सामग्री 
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उपसब्प हातो रही पो । परम्ु अम्पप्ती से अब हुछ आगे बड़ दर हु जपुरा को 
अधिदात बरव वह मांग मां अवदद्ध कर दिया, जिशमे उराड़ो सनिव श्यिति और 
बलिष्ट हो गई और सा प ही मराठा को भो बढ चाय आर हा धैरा। मे सफल हुआ। 
नवम्वर १७६० ई० से जनवरी सव्‌ १७६१ ई० तर भाऊ की सेनाए खाएयों मद्दी 
छिपी रहीं विन्‍्तु शाह अब्टालों ने जो मादिरणाह बे शग्णो म॑ द्विटुरान ईराह 
तथा तूरान के अच्छे से भग्छे सेनापतियों स भी वहीं अगिक सुयोग्य सवानायक था 
भांक साहव के विरद्ध आत्रामव युद्ध बरतने से सदव पररेज शत्ता क्योंति उससे 
मराठों को अपनी गोरिल्सा युद्ध घ्ली वा अमुकरगा बरने बा एप. स्थएा अयगर विस 
सकता था। १६ नवम्वर १७६० से भीपण युद्ध प्रारम्म ह! गया ।॥२२ सयस्वर को 
मराठो ने दुर्रनी के वजोर शाह वली राग का घेर वर उसी प्राय रामी णजनुपाविया 
को भोत दे घाट उतार दिया । एक रांट्स रदेत मो रगत्थल्न मे पृष्ठों पर गुला रिय 
गये । ७ दिराम्बर की मजीव खाँ न एबाएवं मराठा पर थाशां बोस टिया रितु 
उस्ते बोई सफ्लता न॑ मिली और ३ सहस्त्र रहेले मराठा तसवारों के आगेट बने 
तथापि इस सघंप में बतवतराव नाम एप युशंज मराठा हेनापति को गासा का 
शिष्वार बनवर अपने प्राणों का रयाग करना परा । इस सप्रय गराजियायाद हपा 
जलालाबाद के आप्त-पास २० मील के क्षत्र म गोविंद पंत तथा उसई अनुपायों 
निरतर यात्रा करके मराठा सेवा क लिय घन तया अनाज ओआरि की ध्यवस्थां कर 
रहे थे कितु अताई ताँ तथा वरीम साँ न ५ सहस्त सैनियों के शाप जनमकों 
लाध कर मरोशकर तथा उसके दल क। तलवार के घाट उतार ॥ल्‍्या ॥ गोबिद पन्‍्ता 
भी १७ दिसम्बर के वाद जलालावाद क समीप मार डाला गया | 


ऐसी दशा में भाऊ साहब को अननाभाव पी भीषण परिस्थिति बा सामता 
करना पडा । उनका घन कापभी अन्न की तजी ये कारण समाप्त हो चला पा, 
अस्‍स्तु स्िधिया होल्कर तथा स्वय भाऊ साहब ने अपने अपने शिविर के व्यक्तियों व 
आभूषणों को एकत्र करवे सिक्के भी ढालने का प्रयत्न किया कि तु यह घन दो सप्ताह 
से अधिक न चल संका | अब भाऊ साहब ने बु दल को जो पत्र लिखा उससे स्पष्ट 
होता है कि उद्डोनि उसे इस बात के लिए काफी डाटा-फ्टकारा था विः यह शी्मता 
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से अफगानो को मड़काकर उनसे खाइयो मे छिपी हुई मराठा सना परे आत्रमण बार 
दा। मे असफ्ल सिद्ध हुआ था । इस भ्रकार जैसा कि नुर्द्दीत हसन सा व क्‍र्थत है 
कि इस धाचनीय स्थिति म पड़े हुये माऊ साहेव ये अब्दाली शाह स अपना अन्तिम 
अनुरोध भो शिया यह उनसे क्षतिपूर्ति लकर उ हें चुपनाप युद्ध यथल से अयन्न चल 
जागे दे | किन्तु नशीव की मूचालो से शाह दुराभी ॥ उस समय मराठों की एवं ने 
सुनी । अस्तु भाऊ ) चुजाउद्दौसा वी मध्यक्ष्यता का प्रयोग बरके धाह से संधि 
कर का प्रयास क्या और इसक साथ ही साथ उहोओ अब आपन्रामक युद्ध शैली को 
अपनाकर शक्रुओं पर प्रहार करता प्रारम्भ बर दिया। उनके अभियान की गति के 
प्ाथ इब्राहाम तापयो से अपनी विशालवाय लापों को चलाने में अध्यन्त मसुविधा 
का सामना किया तथावि यह मदान में तृश धय के साथ डठा रहा । उसने स्त्रियों 
तथा युद्ध मं माग से लेने वालों को बोच यें बरवे' उनके धोरों ओर तोर्षे ओर यन्दृको 
से छुसउिबद अश्वारोटो सेना लता दी। इस प्रकार पहुं एक वरर्गाफ्ार ध्यूह चने गया 
जो धीरे-भीरे आग घटने लगा । इस परिस्थिति था भब्दाली शाह ने 'गीध्र है! रहस्य 
जान लिया और अव उसने घौटने वे! लिये अघोर हो रहे अपने समिकों को केवल 
एक हिन ही और मदान मे डटे रहने का निर्देश क्रिया। उसके साथ ६० सहस्थ् सैना 
भे आधे अफयात थे तथा थाथ॑ भारतीय ये। उसन शीघ्र ही अपनी सैना दक्षिण 
पाइद को बसु रदार साँ तथा अमोर वेग के नेतृत्व मे रक्खा तथा रुदेसों तथा अहमद 
खाँ वगात की सेना को उसका वाम पाइव बनाया । उस प्रमुख सतिक' दस्ते के आगे 
ऊंट धया धोड़ों पर बढकर युद्ध करने वाले थांद्धा नियुक्त किये गये । मध्यवर्ती सनिद 
दस्ते का नेतृत्व स्थय वजीर शाहवभी खाँ वर रहा था। आतिम धाम पाश्व का 
नेतर्व शाह पसन्द खाँ (नाह अछ्दानी का विश्वास पात्र सरदार) को दिया गया + 
'शाह अब्दाली में मारतोय सनाओों को बिल्कुल मध्य मे 'खैखा वयांकि उसे इसके 
नेताओं नुजा, बगादा क्या नजीब खाँ पर कोई विश्वास नं था । धह स्वयं सना के 
ठी+ पीछे-पोछ्े चलता था और सेनिकों को ढाठस दियाते हुए उनकी युद्ध विषयक 
कमिया को दारम्वार सुधारता रहताशया । + 275 5 ।: 58 
भाऊ साहब ते अपनी सना को इस प्रकार खड़ा 'क्िया कि उसका खाम् पाटव 
इब्रादीम था गार्दी तथा उसके स्लाथ में नियुक्त दामाजी गायबवाड के नियजण में 
रहे । माऊ ने स्वय के:द्रस्थ सेना का सचालन करना भ्रारम्म किया और उनके साथ 
हुजरात सेनायें (छप्टाब: ॥70ण०७) भी नियुक्त थी। दक्षिख पाश्व का नेतत्व 
अताजी माकंश्वर तथा सरयोजी जाथव वे हाथ में दिया गया कितु इसक मिर को 
पक्ति मे जनकोजी स्ित्थिया बशवन्तराव पवार तथा मह्हारराव जमे चुने हुए सेमा 
2 
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चृति निपुक्त हुए | भाऊ साहब ने षोई धुरक्षित सेना रामयानुगार श्रयोग वे लिये मं 
रखकर तथा जत्दवाजी के साथ आत्रमणा युद्ध करक भारी भूल वी | इसब बिपरीस 
€ सहस्त्र सुरक्षित सना एक उपयुक्त स्थान पर अर्वास्पत बर रकली थी । 
युद्ध की धटनायें--१४ जनवरी १७६१ के लिन ६ बजे ध्रात से युद्ध आरम्म 
हो गया । कुछ घाटों तक मराठा सना ष केद्रीय दक्षिण एवं वा दानों दल ने 
जम कर युद्ध किया । उद्दोंत झदुआ का भीपण द्ाति पहैचाई। गार्दी रुस्‍्सों पर 
अग्ति वर्षा करने लगा भाऊ ने धाहवली खाँ से मोर्चा लिया और सिर या तथा 
होल्कर ने नजीव खाँ तथा श्वाह पस्त द खाँ पर अनेक भीपरा प्रहार किय | इस अवसर 
पर शाह भब्दाली की अपनी उत्त सुरशित सेना से यपप्ट लाभ हुआ इत्राहीम 
खाँ गार्दी ने मदाली को सेना के वाम पाइव्र म॑ युक्त अताई खाँ तया उसके है 
सहस्त्र भनिकों को मार गिराया | इसो प्रकार भा साहब तथा केद्धस्थ पाएवं वे 
अ“य सेनापति पेशवा के विश्वासराव ने भी डटकर युद्ध किया और दात्रुओं वे छोक्े! 
छुडा दिये | मराठों को विजय मिलने को पूण्ठा थाशा थोी। परतु ५ घाटों सभा 
अधिक समय से निरन्तर युद्ध करते करते मराठे थक कर इतवा अधिए' अस्त 
व्यस्त ही छुक्रे थे कि कब उसका आगे बढ़ना अत्यात दुमर हो गमा और उ हू विई 
वास दिलाने के लिये भाऊ साहब ने कोई सुरक्षित सना भी न रवल्ली थी | इसी समय 
दात्रु पक्ष के जम्बूरक (([०700:७]:) द्वारा फका हुआ एक गोला विश्वासरान के लगा 
और वह उसी स्थात पर मर गया । भाऊ साहव ने अपने भताजे को मत्यु को सहन 
नफरपान की दशा मयुद्ध स्थल मे शत्रुओं क॑ दल को चोरत हुए किसा सुरक्षित 
स्थात पर जाने की चेष्दा की कितु वह मपनी रक्षा ते कर सक्रे ।गार्दी तथा जन 
कोजो स्ति धया भो पक़डे गये ओर उह छात्रुओ ने तुर तन मौत के घाट उतार दिया । 
मराठा सना के असक््य योद्धा शत्रुओं क॑ प्रहारा को चोट खाकर युद्ध क्षेत्र मे ही 
सवधा के लिप सो गये। विट्ठल शिवदेव, मल्हारराव तथा दामाजी गायक्बाड 
किसो प्रकार अपने प्राण बधाकर भाग निकले । युद्ध भूमि मराठो और अफगानो की 
लाशो से पट गई । तथापि सबसे अधिक क्षति मराठों को हो हुई और उनके ३४ 
सहस्त योद्धा बदी कर लिय गये जिहें कालातर में तलवार वी मेंट कर दिया 
गया | कुछ मराठ सुरजमल के राज्य में तथा कुछ (५८ सरस्त्र) घुजाउद्यौसा 
के शिविर मे जा छिपे, जिनकी उन दोनो भारतोय सामतों मे रक्षा भी की! 
काशीराज (धुजा का कमचारी) के उल्लेख के अनु्तार इस विनाशकारी युद्ध म ७५ 
सहेस्त मराठों को अपने प्राणों का वलिदाव करना पड़ा तथा उनके सगमग २२ 
सहस्व योडाओं ने अफगाना को क्षति पूर्ति देकर अपनी जीवन रक्षा को | पग्राट ड्फो 


] छ8लटज ७ प्राइतएज ० धाड कैशियाघ35.. 2386 57 
प्रम6 १४335 #0ण:ए८६ ठग [5 ्याएंट 6497 एटा; पशावा।79, 
बाप ॥0 काट ३5 गचछा०2णा३०४ ७त्दए: वचणावा ऐे३०. प्रगक्‍तव 
बएप 5006 60 ॥04 ॥६ञ/6 ॥0 300058 का ण ध्रध्घणादा ? 


(६ १३१ ) 


भद्दीदय के कथनानुसार मल्द्वारराव हाल्कर न इस युद्ध मं पावा के प्रति पूर्ण स्वामो- 
भत्तिपूवक शत्रु पल से मार्चा ने लिया था वर्योकि उस निजी-स्वार्यों की धपूति करन को 
ही अधिवाधिक चिता लगी हुई थी । 

इस प्रकार इम मीषण ह॒त्यक्ाण्ड म युद्ध की इतिश्वी ओर २६ जनवरी 
का ही विजेता न दिल्‍ली म प्रवश कर लिया । उसने दीवान ए-खास म अपना दरबार 
क्या और लगभग टेढ़ मास तक वह राजधानी म॑ रहता रहा कितु यहाँ वी 
जलवायु क अनुबूल न हाने तथा अयाय कठिनाइयों के कारण उसे २० माच को 
स्वदेश लौट जाता पडा इस युद्ध वी घटनाआ से भी कहीं अधिक रोमाचकारी तो 
इसक परिणाम हुए जिन्‍्हांने आगामी ५०वर्षों तक मारतवप वी दशा को जजरित 


एवं शाचनीय बनाये रकखा । इस परिशार्मों का विस्तृत उल्लेख आगामी भ्रररण मं 
क्या जायेग्रा / 


$/सीरांश- अहमदशाह अब्दाली ने सन १७४८ से लकर १७६१ ई० तक 
भरत पर पाँच वार आत्रमण विये | उसक आत््मए के समय भारत को दशा यह 
थी कि वीजापुर राज्य तथा निवराम से मराठों तथा मुगल सम्राट के मध्य दीघ सघप 
चल चुकने के कारण उनमें एक दूसरे से सहयोग करने की भावना समाप्त हो घुको 
थी। मराठों ने चौथ क॑ बहाने राजपूतों से भी "पत्र[ूता मेप्ल ले रक्खो थी। अस्तु इन 
शक्तियों ने दुर्रनीशाह के आक्रमण के समय मराठो के नेतृत्व म युद्ध फरने से सदव 
परहेज रक्सा । 
मुगल दरबार में गृह युद्ध का सूत्रपात हो चुका था । अहमदगाहू की हृत्या 
बरक आलमगीर द्वितीय को मराठों तथा उनके मित्र गाजीउद्दोन क॑ हाथा में 
कठपुतली का माँति रकखा जारहा था + मराठों के बल पर वजोर गाजीउद्दान ने 
राजधानी ओर शाहो रनवास के लोगो पर अनंक्त अत्याचार ढाय ! मलिका जमानी 
देगम आदि ने अब्दाज्नी शाह को भारत पर आक्रमण करके गाजीउद्दीन तथा मराठों 
के अत्याचारों का अत करने के लिय निमत्रित क्या, यद्यपि यह सन्देश अदालो के 
। पास भेजने वाला गराजीउद्दोला था। उधर पजाव का क्षत्र अब्दालोगाह के आक- 
धण का मुख्य कारण बना हुआ थ।। वहाँ पर मुगलानो बेगम के उभातन से गृह-युद्ध 
चल रहा था जिससे गातीउद्दान (वजीर) ने अप्रसप्न हांक र वहा पर नवीन सुबंटार 
नियुक्त कर दिया था | अहमदशाह वगाण (पठान) तथा नजीव खा (सोला सस्दार) 
मे भी धाह अब्टाली से उसके भारत आगमन व विपय में साठ-गाठ कर रक्‍्खी यो । 
अक्टूबर १७६० से जनवरी (१४) १७६१ तक चाह अक्टाली ने अपने पाँचवें भारत 
आक्रमण के समय पजाव से आग वढ कर टिल्लो पर भी अपना भ्रमुत्व स्थापित करने 
के उद्दंदय से मराठों के विदद्ध पानीपत के युद्ध म अविरल सघप क्या । उस युद्ध के 
मआ ठप प्रहर न्त जधकि भराडा सेनायें निरस्तर युद्ध करत-करत अस्त ब्यस्त हा गई 
और उनके विश्वाम की भो कोई। व्यवस्था न हो सकी तो झाह अब्दाली के अपनी 


६ १३१ ) 


सुरक्षित सेना को भी श्रद्ध म सम्मिपचित होबश शत्रूभा पर तीघ्र अहार करने के लिये 
पपने योद्धाओ वो साहुए दिलाया । इसी मध्य विश्वासरशाव एक गोली का थिक्तार 
होत'र घराधायी हां गया जिसस मराठा में निराशा छा गई । काला तर में माऊ 
साहब भी दामुम के हाथो सार गये । 

स्वय सदाधिवराब भाऊ ने भो उस तामहर्घर मत्यु को सहन ने वर थाने मे! 
कारण अपता धय सो दिया । वह भी युद्ध करते करत रएस्थल मे मारे गये । मराठा 
के सगमग ७५ सहस्त्र (अथवा ३५ सहस्त्र) योद्धा काम आये और कुल २" सद्ृस्त 
ध्यक्ति ही किसी प्रकार अपनी जीवन रक्षा वश्के घर लौट यके । इसे युद्ध मे ग्राप्द 
डफ़ के कपतानुतार एक एक मराठा सैनिक ने धरत्रुओं को डे सआ त 4रने में अपने प्रो 
को बाजी लगा दी किल्तु माहारराव होल्वर मे पुर मनोयोग स्वाभिमति से 
सपर्ध न करव अपनी स्वायपूति की ही अधिकाधिक चेष्ठा को । 
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अ्रन्त--पानीपत क घुद्ध भे मराठों की पराजय के सिय्रे । उतके दोषपूण 
सेनापतित्व की भाँति उनकी सनिक अणालो फ भा तरिक दोष भी उतने ही उत्तर 

दग्पी थे ।” इस कृपन के आधार पर म्राठों को पदाजय के कारर स्पष्ट कीजिये । 
(शा० वि० वि० १९५५) 

अयबा 

पानीपत क युद्ध में मराठों को पराजप के काररों का विश्लेदर कीजिये! 
(रा० वि० धि० १६४७) 
झयवा 
* यह दोपक्ास से चली भाने घाती एक सामा“य भूल है कि पानोपत के तृतीय 
युद्ध के फ़्लस्वरुप उत्तर भारत में सराठा शक्षित का विनाश हो गया अभवा कमसे 


( १३३ ) 


कम इसने भारत के | मराठा साम्राज्य को जडा को तो भ्रवश्य हिला डाला ॥ 
पावीपत के ततीय युद्ध की महत्ता के आधार पर इस कथन का सुल्योंकन कीजिये। 
(रा० वि० वि० १६५९) 


अयधा 
पानीपत के तौप्तरे युद्ध में मराहों को पराजय के कारणों की डंयार्या 
६0%: ।इज़्के कया परिणाम हुए ? (रा० वि० वि० १६६२) 


र--पानीपत के तीसरे युद्ध के कारण निम्नलिखित हैं-- ...छ६ 
(ओ सॉमाय कारए--(१) दिल्ली सिहासन के लिये मुगली में भोपण गृह- 
युद्ध छिडा जिसक फलस्वरूप, सम्राट की शक्ति क्षीण हो गई जोर वह स्वयं अपने 
माजियों निजामु उल भुत्क तथा क्मण्ट्रीन खाँ और उनके साथ मीरबरुशी सादत खाँ 
के हाथो की कठपुतली से अधिक कोई महँत्व॑ न रखता था। उधर मराठो से सार्दते खाँ 
तथा निजाभ दोनों हो तीब्र ईप्या रखते थे और उनके विभिन्न क्षपों के चौथ और 
सरदेशमुखी के अधिकारों के / वे | प्रबल विरोधी थे, कितु वे तथा उनकोसाथ ही 
संभ्राट स्वयं समय समय पर अपनी स्थिति को सुरक्षित बनाने के निमित्त प्राय 
भरा्ों पर ही/निभर करते. थे। । शी था 
४६२) भारत मे राजनीतिक असन्तोष व्याप्त था। मुस्लिम क्षासक हिन्दू प्रजा 
को घृणा को दृष्टि से देखते थे और उपका अधिकाधिक शोधण बरने को इच्छुक 
रहते थे । उधर दूमरी ओर मराठे अब पुन हिंदू पादशाही व” स्वप्त साकार करने 
की महंत्वाकाक्षा भी करने लगे ये जिससे भारत के मुस्लिम कक में वे स्वयं भी 
घृणा और अस-तोप के कारण बने'हुए थे। वा नी व्मम्ू2ता 
(३) भारत एक सुसमद्ध देश घा और सद्‌ १७३६ ई० से इसे वर्ष रतापूवक 


छूर-पाद कर नादि अपने साथ लाय॑ गये अपने योग्यतम कः 
छूर-पाद कर नादिरशाह से ये पने योग्यतम सेनानाय बह 


शाह (दुर्रनी) को उसकी घन समृद्धि को ओर श्राकषित कर दिया था टा)) 

(४) भारत के पठान शासक/नजीब खाँ. अहमद खाँ बगाश, छुजाउद्दौला 
निमाम स्वय मुगल रनवास की कुछ असन्तुष्ट महिलाओ जसे मलिक जगानी आदि 
झऔर पंजाब के मत सूवेदौर की विधवां मुगलानी बेगम आदि ने शाह अब्दाली के पास 
यारम्वार गुप्त रूप से आम-बर मजकर उत्ते देश पर चढ़ाई, मी प्रोत्साहन दिया । 

(५) भारत पर परदिचमोत्तिर मार्ग से आक्रमण करने की उस समय पर काफी 
सुविधा थी और अफगानिस्तान तथा ईरान कहीं के भी शासक इस अवाो माग से 
आकर पत्राब म प्रवेश कर सकते थे । औरगजेब आदि की भाँति परवर्ती ध्ासकों ने 
ड्स 'सीमान्त देश को सुरता का समुचित प्रवध भी न देश को घुरता का समुचित प्रवध भी न किया था । 

7. (६) सम्राट आलमगीर द्वितोय की ३८ नवस्वर १७५६ ई० को हत्या तथा 
नजीब खाँ मलिक जमानी ठथा भुगलानी वेगम द्वारा भेजे! गये आमत्रणों 


४० 


दर 


( १४४ ) 


हपा अडीया बेगम वी १७४६ में ही मृस्यु झौर कान दही तिरिवषा हद दैंश 4 
में एश हिस्दू सरहार रायाजी विन्‍्चियां की ७१६ ई* में विदुक्ति में बीयर ने 
गुर वी पृष्ठभूमि तैयार बर दी । यदि हताजी गिगिषियां अथदा सरघुवापराब में शव्य 
परजाय में रहपर इसे पहेचे को हणाई झूप मे पुशटित्र रस का व उत्चणा हज 
शाह घम्टासी दो पजाद वे भाग गे हिस्‍्सी में प्रदेश करत के) गश्मदत को! मदगर 
से मिल पाता । गरदपि छगरां भारत पर रैतिर मप्ियात मंदपम्भाषों हुए हचाति 
उसका अयरोप बरो जी धति मराटों के थाण भी रुप मे थो ओर यार इग राष्ट्रीप 
गये मे उहोने भारत बी झप धरत्तिपों वे शाप संगदधिा होरर शाह मस््दणी को 
मोजतावद प्रतिरोध किया होता तो थढ़े राग्मयत परेजाश मे ही भोग मे गदु पाता । 


इन कारणों में अविरिर्त एकु महत्वपूर्ण बाराण यह भी था दि शाहु अस्शमी 
को पंजाद में दिये गये होत्रापिरारों का अतिप्रमगा बरते स्वप पजोर गाजीउदीर 
ने भ्पनी दिपतपिस्त मीति वा परिहुण प दे दिपा था । 

(७) धाह ब्नसी स्वय एक महत्वारीषणासर था जिगरी रैतिक पुणे 
सता थी नाटिरिधाह जैसे अपूय विजता मे भी गुर बण्ड से प्रणा भी थी। उसे 
बापुल तथा बयार पर अधिवार करबे एक विशाण सेया रखरो का निशद॒य तिपा 
वितु इग राना वो ध्ययश्यूति बरने बी हृष्टि में छगो पंजाब ने उपजाड़ हांत्रों गो 
विजित बरो वी अपनी एक स्थाई योजना बना क्षी। सत्‌ १७१८ ई०वे बा” 


अदीना बग ) लाहोर ब अपगारों वो घारों ओर से धरति-प्रष्ता बरों भी गीति 
अपनाती प्रारम्म बरदी । 


(ये) तात्कालिए क्ारए--सन १७५८ ई० मे पेशवा द्वारा मजे गये मराठा 
सरदार रपुनापराद + शरहिल पर क्षधिषार परदे यह $ अपगान सरदार अष्युप्त 
मद वो अपनी आधीनता में कर लिया था और उपर शाह अध्टासो का भघभेरों भाई 
अब्दुर रहमात पूना में देशवा के सर" में रह बर उसे णाह बअण्णाती को पंजाद से 
सदेड वो प्रात्साहित करता रहा जिरति अम्भासी भी पृणतयाँ अवगत दो गया $ 
इसक॑ अतिरिक्त शाह ८5»ली ने पद मे मिला) में सफलता प्राप्त गो 

पानीपत के युद्ध में मराठों को पराजप के कारएण--[१) मराठो शो पराजय 
का मूल कारण दस्सुत 3नवी नजीय सं के प्रति उदार नांति तथा उराके घाह 
अब्टाली से जा मिसने को रोबने में मराठो की असफ्सता दो ही परिणाप्र था । 

(२) दूसरा कारण मराठो दी सैनिक अयोग्यता उदाहरणाय दत्ताजी ति पया 
जा १७४८ मे ही मारा जा घुत्ा था कि दीर्घवाल तब पंजाब में पहुँचएर वहाँपर 
अपता से निक मोर्चा स्थापित व रने वी उपेक्षा में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इसपे' 
अतिरिक्त पेशवा ने सेना के साथ मराठा को अपनी ट्त्रियों और अ-या-य आधितों 
को भी ले जाने की अनुमत्ति देकर बहुत बड़ी भूल की। तत्पश्यात्‌ सदाशिवराब 


श्ब्श ) 


ज्ञाउ ने भी अब्दाली के विस्द्ध दीधकाल तक (माच १७६० से जनवरी १७५१) 
काई सविक कायवाही न करके उसे अपना सैतिक सगठन करने का समुचित अवसर 
प्रदान कर दिया | भाऊ साहव ने नजीब खाँ से भिन्नता वरके इसक कथतानुमार 
उससे जमुता पर नौकाओं का पुल खनवाने तथा उससे लाभास्वित होने की व्यथ 
आशा की । इसके अतिरिक्त नजीव खाँ ने मराठो को धोसे में डालो के लिए अगेक 
भूछी अफवाह फलाई और फिर उसो धाह अब्दाली से गठवधन फरके अवध के 
नवाब शुजा को भी और नजीव सा की मराठो के विषद्ध वीत्र प्रतिद्वाद्वता, शाह 
अब्टाली का भारत पर आक्रमण फरने का प्रोत्माहन देने के लिय पर्यात्त थी। उघर 
धजीर गाजीउद्दीन फिरोजजग ने राजधाती में ही विद्रोह कर रक्खा था जिससे 
उसको शाही परिधार के सदस्यों पर अत्याचार करने का अवसर मिला ! उसने 
दोआद के सूवेदार अदीना वेग फो हो पंजाब वा सूवेदार बनाकर (१७५६ ६०) 
भुगलानी वगम तथा उसकी पुत्रो को बदी कर लिया था जिहोंने शाह अज्टाली का 
पत्र लिखा वि 'मैं भारतोय सरदारों के छुचत्रों से विनात के गत में जा पड़ो हू । 
फरोडों रुपये को घन-सम्पत्ति मेरे शवसुर वजोर क्मरदीन के महल मे हो मेरी 
जात में गडी हुई है जिसके अतिरिक्त कमरा म॑ सोने और धाँदी के ढर यू” ही सप्र 
होत हैं। यदि आप इस सपय भारत पर आक्रमण बरें तो भारत का विशाल साम्राज्य 
तथा इसकी सम्पूण धन सम्पत्ति आपके ही हाथो में आजायेगी । * 

ते अत भाह अब्दालो ने १७५७ ई० में जब भारत पर एक वार सफल आक्र- 
मझा कर लिया ता उसका पुन भारत पर सुनिक अभियान करने का होतला और 
भो अधिक बढ़ गया | फिर १७५८ ई० भ मराठों को सहायता से धजाब के अफगान 
सूचदार धमूरशाह सथा उप्तके साथ निषुक्त जहान खाँ का लाहोर से निष्कासन, तथा 
आलमगीर द्वितीय वी १७५६ ई० सम वीर” गाजोउद्दीन के कुचत्रों से हत्या, ने 
धाह अच्दालो फो भारत पर पुन आक्रमण करके घजाव पर अधिकार करने तथा 
मराठों को शक्ति वो ध्वस्त करन के लिये और भो आक्पित कर दिया । 


(३) भाऊ साहव को सेना में युद्ध न कर7 वाले आश्ितों को सख्या पर्याप्त 
थी कौर फिर दीर्घकाल तक युद्ध न प्रास्म्म वर के कारग्य उनको धन और रसद फ 
अभाव का सामना करना पडा । मराठों रे जमुना के उस पार टीघ काल से चोय 
बमूलो के वहागे वहाँ पर लूट भार कर की नीति अपना खखी थी, जिससे उस 
समस्त चारों ओर के क्षत्र म जहाँ पर वि भाऊ साहब की सेना खाइया में अवस्थित 
थी, मराठों को रसद एक्च्र करो मे भोपण बठिनाइपो का सामना करना पड़ा। 
इसी मध्य वारो दवर तथा गोवि८द बललाल को भो जो मराठा सेनाओं को रसद 
भेजी वा भहत्वपूर्ण दायित्व वा पातन कर रहे थे। दिसम्वर १७६० ई० में शाह 
अब्दाली यो अफगान कुमुब ये पकड कर भोत के घाट उतार दिया। परिणामत 


( *३६ | 


रस वे' अमाव मे माऊ साइव को जायरी १७६१ ई० में झपभी सेनाओं को सारयों 
से निकासफर उाह अग्टासी ये दिझुप धीरे घीरे क्षां बढ़ाते वी नोति पर चष्े को 
बियय होना पड़ा । उसके शाघ इस्राद्दीम गार्ली वा शोपशाता भी चत्र रद्रा था भगत 
सेना को रशात्मर युद्ध बरते हुए धीरे घोरे सघालित करने री आवा्याला थी पर्स 
इसके विपरीत भाऊ मे जस्ट्याजी से ही काम लिएा जिसने गार्शी म्रों होगचाने को 
हर तगामी मराठा सेनाओं वे साथ-साथ ले धसने में शपुलित्र रूप म॑ ग्म्ष से हो रापा । 

(४) रादाशिवराय भाऊ मे ”हिश जाने अथया समाचार भजो के मार्गों का 
शाह अब्ल्यली ने सफ्लतापूर्वा अवरोध वर दिया था जिसमें उत्तर भारत की मराठा 
मेनाओ तथा पेशवा के मध्य रामाघारों का आटान प्रदात भी दीर्पड्रास शरू बन्द रहा + 
उसे पेशवा थी अस्यस्थता मे बारण से जिक्र सहायता भी | मिल्त पाई और उरहों 
सूनिको वे अभाव का भी रासना बरना पड़ा जिससे यह अपो पास कोई गुरशित 
सेना न रख पाया । 

(५) अब्टालोणाह के पारा मराठो में अधिष्र सेना थी उसने धांय मुग्ों 
तथा मराठों वी भाँति भारों भारी तोप न थों प्रत्युत यह हृह्की तोत ही रणताचा 
जिहें यह हापियों पर लाद कर गसुविधापूवष एय स्थान से दूसरे स्थान वो से जा 
सकता था । उसने अपने साथ ६००० योदा्ों की एवं सुरक्षित गेनाप भी रक्सी 
थी जिमसे सन्‌ १७६१ के युद्ध मे १४ जनवरी दो प्रात वास में युद में गुरी धरह 
से अस्त «व्यस्त सनिकों को दोपहर वे बाद विश्वाम दिलाने के लिए सुरचित गेया को 
प्रयोग करने वा अवसर से मिला ।? 

(६) मराठों वी पराजय बा छरा बारण या स्वयं उतने सेनापतियों शिन्धियां 
और द्ोरकर की पारस्परिक फूट तथा रघुनाथराव को अद्ूरदतिता) मरा सेतिक 
दस्तो मे इब्र/।हीम खाँ गार्ती तोपची द्वारा लिये गये निर्देशों की ओर न तो कोई ध्यान 
द्विया भ्ौर त'ही उत्ह उनकी उपयोगिता का महत्व मालूम था । उरहोंने तोपताने वे” 
साथ सेनाओं को सघालित करने वी उपेदा कफ । उधर मच्हारराव होह्वर नजीब 
खाँ के पूरे प्रभाव मे था उसने जसा कि प्राट डफ ते लिखा है कि सम्मवत अपने 
स्वार्थों का पूर्ति का अत्यधिक ध्यान रकखा ॥ 





] कजलबाश्न सैनिको की फोज जो गम्मोर परिस्थिति उत्पन्न होने पर "त्रूओं पर 
एक्एएक हूट पड़ने के लिए सुरक्षित रक्खी गई थी, शाह अदाल्ली की विजय 
का तात्कालिक कारग सिद्ध हुई । 
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धार 
( ह३७ ) 


(७) मराठा की वराजव वा ताल्शालिक करण था -पेशवा के पुत्र विश्वास 
दाव के युद्धस्थन में घरावायी हाने पर माऊ साहद का निराश दहोत़र और भी तोब्र 
देग से अफ्यानों कौ विशाल सेना पें प्रवेश करके अयायु व युद्ध/ वरना तथा अपने 
पैनिकों फी हप्टि से बोमल हो जाना । 

हे (८) शाह अदाली को भाऊ साहदव से कहीं अधिक सनिक अनुभव था, उसने 
मयतों को परास्त करने के अत्येक सम्मद उपायों का प्रयोग किया। उसने मराठों 
को विदद्ध रक्षात्मक मुद्ध उप्र समय तक जारी रखा जब तब मराठों ने शसद के 
अभाव से बत्त हाकर खाइया से निवल कर. विन कुछ खाग्रे पिये ही अब्दालों शाह 
बे घिएद्ध तीय्य गति से सैनिक अभियान न किया । झ्लाद् अब्दाली ने मराठों की गधि 
विधि पर गुद्ध हृष्टि रक्घी और साथ ही साथ अपने भारतीय सहायक्री यथा नजीब 
ली तथा. घुजाउद्दौता पर सन्देहात्मता हर्ट भी। बयावि उसे दावा थी रि वे 
अवपर पावर उसके शत्रुओं से भी जाकर मिल सकते ये । 

(६) मराठों ने अपनी सुरक्षा के लिए युद वे समय ब्बच एवं शिरस्त्राण 
आएि वा प्रयोग न विया था, कितु इसकेः विपरीत अछ्लाली के सभी सनिक मोटी 
कम सथा. धच के वस्तों से अपने दरीर ढक्े-हुए थे जिससे वे शत्रओ के व्याघातों को 
कुछ समय तक सहन करके उनसे सरवता पृथक युद्ध करते रह सकते थे | अब्दाली 
के सेनावत्तिया मे फौलादी वदच घारण करने मराठा सैनिकों को अपने प्रवल प्रहारो 
से क्षत विक्षत कर डाला । 

(१०) भा साहर अबरी सेना क॑ विभिन्न पक्षो था सप बंद करके युद्ध 
संचालन बरने मे रक्‍ली ने हुआ जबकि दाह अब्दाली को भफलला के मूंसमत 
अर्थात्‌ उसके हारा सनिवः दलो में पूरय सहयोग सया समग्र स्थापत रखने की सेनिक 
नीति ने अफयानों को भराठा सेना से जम वर युद्ध वरने का अवसर दिया । 

(११) क्ाह बब्लाली के सनिक वाफी सम्बेनचौंडे तथा हृष्ट-पुष्ट थे जबकि 
उनके विपादी--मराठे --दक्षित भारत के निवासी होने के बारण छोटे बद के तथा 
दुवले-पत+ ही ये । उनती सक्रियता में यद्यपि बाई मंदेह नथा और दक्षिण के 
पणारी इलाकों फ्े वे दुर्जय हो थे कि-तु पश्चिमोत्तर भारत के मडानो क्षत्रों में दे उस 


4. दिं०--भाऊ बखर-- घोवर्जोच्ा मनसुद्रा राहिला” बर्धात्‌ १४ ता० के पहले 
रात्रि में बनाई गई वर्गाकार मोर्चे वे ग्राधार पर स थे सचालन की ग्रोजना 
त्याग ली गई । 
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दिवालबाय अपरानों के आगे अपने अनेदानेद! अमायों गे प्रश्त होगर देर हक दिव 
वाने में समर्थ ने हुए । 

इस प्रवार को परित्यितियों म मराठों की शक्ति का अफगान सेता में भीषण 
घिनाएं किया । उनके असरझुय रौनिक सारे गये और असश्य बंदी बनाये गये। कुछ 
ने सूरजमल जाट के यहाँ तथा कुछ ने शुजाउद्दौला के विविर में भाग बर अपने 
प्राश वबचाये | इग यद्ध ने मराठों द्वारा प्राय एप शताइटी मी ढ राई सारी ध्यवस्थाओं 
(उत्तर भारत में) का अन्त कर दिया । उततो दिखी पर अपना प्रमुस्् स्थापित बरने 
में आगामी कई यर्षों तब भयवर प्रयास बरने पड़े वितु उनके सपल होते होते एज 
नपोन घक्ति--छग्रे जो मे भी मुगल दरवार में अपना प्रभाव विस्तार बर लिया और 
इस कारण अब मराठो को अपनी प्रम्ुता वो सर्वोपरि बनाते मे प्िय्मे प्र जो से पद 
धरना पड़ा । 

दानोपत के युद्ध को सहत्ता--इस तथ्य को घ्यान में रणकर कि पानीपत 
के निराणाजनक परिणामों के मध्य नाना पडनवीस तथा महादजी सिर धया गेल लेन 
प्रकारेण अपने प्रागा बचा बर भाग निकले थे और उहोंने स्वत्प कान में हो पुन 
मराठों को सगठित करके पेशवा के झप्डे कु नीचे एक्त्र बर उद्ें पात्चात्य शैसो वी 
युद्ध प्रक्रिया में प्रशिक्षित कर दिया हम निस्सन्देह इस निष्कर्ष पर पहुँच सफते है हि 
दीघकाल तक रतिहास के विद्वानों वा यह विवास अमपूण ही रहा कि पानीपत वो 
ततोय युद्ध ने उत्तर भारत बी मराठा शक्ति को पूर्णतया घ्वस्‍्त बार दिया अथवा 
फम से कम भारत में उनके साम्राउ्य वी जड़ा को ही हिल्ता डाला | यपार्यत' मराठा 
सामा“य वी जड़ों को ता नहीं प्रतयुंत मराठा जाति वी राष्ट्रीय भावनाओं को अवध्य 
ही इस युद्ध क्‌ निराशाजतक परिणामों ने विक्राम्पत एवं प्रज्वलित बर दिया। 
प्रोफेतर सर देसाई ने रंदय यह उल्लिखत किया है वि पानीपत के युद्ध के अधिक 
समय पश्चात्‌ नहीं, प्रत्युत उसक थोड़े ही दिनों मे मराठो की शक्ति पुन' पूयवत्‌ बढ़ने 
लगी और ४० वर्षों तक अर्थात्‌ जब तक कि १६ थों शती मे द्वितीय मराठा युद्ध के 
प*चात्‌ ब्रिदिष् प्रमुत्व स्थापित न हा गया&, यह अविरल रूप में बढती रही | वास्तव 
में इस युद्ध से भराठो के जनघन की »र्यधिक हानि हुई किन्तु इसन मराठों के राज 
सत्ता हस्तगत करन के साहस को क्सी प्रकार कम न क्या | उहें पेशवा भाषवराव 
के रूप में एक असाधारण राजनीतिज्ञ, सिंधिया (महादजी) तथा दोल्कर के रूप मे 
महए्नतम सेनाप्तियों तथा लाना फडनवीस जो रूप में फुशल पूटनीतिन फा नतृत्व 
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उपलगध हो गया और यदि उस पेटावा को आकस्मिक मत्यु न हो ज'ती तो सम्मवत 
अग्रेजों को भो मराठों की आधोनवा हो स्वीकार करनीं पड जाती तथा व मुगल 
दरबार में मराद्धों से अधिक प्रमाव विस्तार बर पाने में किसी प्रकार भी सफल न 
हो मकने थे | मृजर इतेन्स बेल ने छिखा है कि पानीपतों का युद्ध मराठों व लिये 
गौरद तथा परोल विजय सिद्ध हुआ उहों।' भारत भारतीयों वा ही है , इस आदट 
की प्राप्ति क लिय सघप करना आरम्म कर दिया 7 


जिस समय मराठे तथा कुछ भारतीय मुस्लिम मामात सरदार कुझमेत्र की 
उस प्राचीन युद्ध भूमि पर शत्रु ओ द्वारा घेरे जा चुक थे भारत म प्रिडिय साम्राज्य 
का प्रथम सम्धापव सलाद वलाइव तत्कालीत ब्रिटिंट प्रधानमात्री तथा सुप्रसिद्ध 
कूटनोलिक लार्ड चथम के मारतीय साम्राज्य क स्वप्न को पूरा करने बे लिय भारत 
की ओर समुद्र यात्रा करने प्र सलग्ग था। अस्त स्पष्ट है कि पानोपत के युद्ध ने 
भारतीय राजसत्ता को हस्तपद करने थे संघपों में एवं नवीन शक्ति को प्रदेश 
करने का अवसर प्रदान किया । इस युद्ध का सीया परिणाम वस्तुत यही था कि इसने 
भारताय राजनीति के रगमच प्रतिद्वादिताओं को कुछ दूसरो ही टिशा प्रदान कर दी। 

।इस भीषण महासमर के परिणामों न मराढ़ों तया वजीर गाचीउद्दीत की 
आँखों को वतना चकाचोंध करके रख दिया कि थे बगाल म प्लासी के युद्ध द्वारा 
उलझन राजनतिक परिव्नों का अवलोकन भोन फर सके । भारत के साथत« 
सरदारों तथा राजनीतियों ने अंग्रेजों को प्रक्रिया तथा उनवी राजनीतिक एवं क्षत्रिक 
लाभ की महत्वाकाला का प्रयोजन ही न समझा । इसा प्रकार कताटक को भी 
युगान्तरकारी घटाओ का ठीक ठीक मूल्याकत करने म गौहरअली, 'ुजा गाजीउद्दीन 
मजीव छा रधघुनाथराव तथा मरहारराव होल्कर सभो ने उपेक्षा हो की। १४ 
जनवरी को इस दुखान्त घटना के दूसरे ही दिन बगान्न को मुक्ति दिलाने के लिये 
यये हुए दंहैआभेमः को सोन नदी के तट पर अग्रेजों ने घार पराजय दी। इस 
के परचात्‌ फिर दूपरे हो लिन अर्थात्‌ १६ जनवरी १७५७ ई० को अग्रेजों को 
फ्रासीमियों के ' विसद्ध भी सफलता मिली और अब उनकी ़तिद्वन्टित/ करने वाला 
दक्षिप्प भारत में उस समय तक कोई भी न रहू गया जब तक कि पेचवा को पानीपत 
के युद्ध मे प्राप्त क्षतियों को पूरा करने तथा मराठा को पुनश्तगठत करने से छुट्टो न 
मिली । इसी प्रकार दक्षिण भारत में हैदरअली को नवीन शक्ति के विकास का भी 
प्रत्यक्ष कारण पानीपत के थुद्ध मे मराठो वी पराजय ही था । 

इस युद्ध में मराठो को पराजय ही उनके पुनदत्यान का कारण सिद्ध हुई और 
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उ्होंगे भवी रफ्रीश हियूति दे छोद में गत मप्र गे शाप ग्रातर काड़े मर 
अधिक दियेह हे कारन करणा आराम कर लिया ) 
मधवि शाह झग्शती मे शाह भाप वो पुन गिहागागीत कर दिशा था 
तपापि पद हिगी प्रशार एश रणाररत्र एवं रवण शश्गर ने सिद्ध को गरा भोर ए०ँ 
घने उससे अधिरार गे भारत के विभिन्न चोरों एव क्जिक शाम पृष४ होगे 
शये । प्यासी के युझ रूपा बरिद के एड गंघ् को हशायें इंग दधत वो प्रभाणिष करो 
बे लिये पर्यात है हि! शाघ्राट थी प्रमुस्यशति इस शमय रक्त पूणातपां जज रित है। चरी 
थो। इसी कारण बापहार तवा धाह में अपो एघ ' मारत प॑ मुगण गापह़्मारद 
बा इतिहाग मे यहे जा सं्शित विया है हि ' धुत भाव को उच्च भोर भत दोनों 
ही पॉयीपत के गुठ से हुए थे । १ 
शाराश--पायीपा वे मुद्ध हे कारण रतेष में गम प्रहार 
(१) पंजाब वी अस्यवध्या, (२) केग्ट्र मं वजीर गोजोीउदान का बुगाणत, 
(२) शप्नाट आप्तमगीर हिदीय बरी हवा, (४) घाह। परिवार क प्रति बजीर की 
अत्याचारपूर्णं मीति, (५) पराहों गी १७८५ ६० में शाह मग्शसी दे पुत्र हैधूर 
है सथा उसने क्षतरुवायियों गा स्ाहोर से गिष्काशित बरत $ दा" पंजाब ढ़ी भपूणे 
तुरक्षा-थ्परस्था तथा (६) पजीय पाँ, मुगात बेगम एवं मलिक जमानी द्वारा साहू 
ओआशसी को भारत आक्मण गा आमत्रण । 
इसमे मराठा भी पराजय वे बारण ये हैंगि पहुँते हो मरादों शी भापती 
फू उनकी दीपंपाल तब उत्तर भारत मे निष्क्रियता हपा उतरे ऐनिश् दापों ने, 
शाह अब्टासी वो पर्याप्त समय शरद अपना शगपय रागठन बरने रा अ्ंपगर हियां मौर 
दूसरे यह कि शाह अब्पपी मे मराठा भी ग्रतिविधि पर गृद् हइित रशशर उमर चार्ो 
ओर से अवरोध कर टिया । मराठों को रसद भी मे मिप्त पाई कयोंडि उसहोंने अपना 
सारा घन और भोजन गत वई महीनों तथ निन्कियता में ही समाप्त वर दिया था| 
मराठों के पास धवघ न॑ थे और उ'होंनते अपनी सुरदिह गेठा भी मर रकशी थो | १रि- 
जापत! मशरों वो इस पराजय ते अंग्रेजों बी थक्ति वृद्धि वा अवशर उत्पन्न किया 
हक्षिण भारत में हैदरअसी बे” अम्पुटय का साग हढ़ विया तथा मुंगस दरयार मे एत्ता 
को हृस्‍्तगत बरसे की प्रतिद्ठवेदिता मे एश यदीन एवं पिदेशी धाक्ति--अप्र जो --वों 
यपेप्ट सुअवसर दिया। 
इस युद्ध के परिणामस्वरूप कुछ समय सक पेदावा को अपनी आग्तरिक स्थिति 
मेमुघार फरने बे” कठोर प्रयास वरन पडे। उसने प्लासी वे युद्ध वे परिणामों, 
क्ादासाहब की हत्या ता प्रॉसीसियों के विद्ध अंग्रेजों वी सपलता (१६ जनवरी 
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(७६१) बादि घटनाओं का ठीक ठीक मूल्याकन भी से किया और न जिसा शक्ति 
शाली मुगल राजनीतिज्ञ ने ही । 


इस दुघटना का अत्तिम परिशाम था मराठों के इस भीपण सद्दार के पश्चावू 
उनमें सहयोग तथा संगठन की भाववा का विकास ओर अपने राष्ट्रीय गौरव में हो 
घन प्राप्ति के लिये "उनके ये प्रयास पेशवा साववराव की क्षपरिषक्वावस्धा में ही 
मृत्यु के फलस्वरूप अपने जों के विद्द्ध सफल न हो सके ओर द्वितीय मराठा युद्ध में उत्हे 
इन विदेशिया ने परास्त भी कर दिया | 
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प्रश्य--पानीपत के युद्ध में सराठों को पराजप से मुसलमानों, प्ग्रणों तया 
राजपूतों के होने वाले लाभों का मूल्योंकन कीजिये । (रा० वि० वि० १६५८) 

उत्तर--पानोपत के युद्ध में मराठों की पराजय से सबसे अधिक लाम की 
आशा मुसलमानों ने की थी, कितु अत यह उनकी दुराश्षा मात्र ही सिद्ध होकर 
रह ग़ई । यह युद्ध जो १४ जनवरी १७६१ ई० को पानीपत वी ऐतिहासिक समर 
भूमि पर शाह अब्दाली और मराठा द्वारा लडा गया उसम इस अफगान विजेता ने 
भारत के राजपसिहासन की लालसा न करके केवल पजाब पर ही अपने स्थाई प्रमुष्व 
फी इच्छा वी थो क्योकि विशाल सेता की व्ययपूर्ति वा वह एक अच्छा साधन 
बन सकता था | शाह अब्दाली दिल्ली सिदह्दास्नन क्षे प्रश्त मं कोई हस्तक्षप,न करना 
दाहता था और न द्वी उस सम्बंध मे मराठों ,के क्षेत्राधिकार को उसने अपनी ओर 
से कोई क्षति पहुँचाई यद्यपि वे उसके हाथों पराजित होकर सामा-यत सबसे अधिक 
क्षवरिग्रत्त हुए थे ) बालाज़ीराव का पुत्र माघवराव अमी १६ वष का ही था कि 
उसे एकाएक अपने, पिता क॑ सक्रिय उत्तराधिकारी के रूप मे महाराष्ट्र के विभिन्न 
धात्रुओं हैदरअली, निजामअली तथा श्रग्रंजों से लोहा लेने वी जठिल समस्या का 
सामना करना पड़ा,। , माधवराव ३०, जुलाई १७६१ के दिल मराठा छत्रपति द्वारा 
पेशञवा घोषित किया गया । पेशवा माघवराव तथा उसके चाचा रघुनाथराव के 
परस्पर सम्बंध सतोपजनक ने थे और रघुदायराव किसी जिकार स्वयं प्रेशवा बन 
बेठने का बूटनीतिक प्रयास करना चाहता था। कालास्तर में उसने सलाबवेतजग 
निजाम उल-सुल्क क्र माई एवं मुरय परामशदाता निजामअली को भी इस सम्ब्ध मे 
अपना समथक बनाने की एक असफल चेष्टा की । तथापि माधवराव के सत्ताहढ 
होने के पश्चात्‌ निजामअलो ने उदयगिरि को पराजय का वदला लेने को दृष्टि से 
रायचुर दोआब के कुछ सम्पन्न क्षत्रों की युनविजय करने का प्रयास किया । 
मुसलमानों को लाभ-- 


(१) निजामअलो--यह उल्लेख हम पहले भी कर श्षुके हैं कि दक्षिण ज्रारत 


+ रै४२ ) 


में मरादों * विरद हा मुस्विम शशियाँ--निशम हपा हैदरअसी सपर्धरत थीं डिन्यु 
उत्तर भारत मे भी मृगल) की उत्तरात्तर क्षोण होतो हुई सता व मापीय सजा 
साँ तथा जांटों और उन सापन्मापष राजपूर्ता पो पारह्ारिर गषपों भी कोररशा 
अचाति ब्याप्त घो। इगगे अंए जों है। अपना विश्यार 0प हौविद शाम करते 
का अत्युत्म अपपद मित्र गया था । सापतराव इस वरिवोदा गे मतीमौति अपेश 
था और उप्तो इन विशेष्दी हरवों में एवं एव थी शप्रात्त कर बा हैड़ झवशया ऋर 
लिया था दिलु अप शासतत्ास के प्रारम्मित्र रे यप तो उमर अपो गृह युद्ध की 


ही शात करो में. व्यतीत बर देने प१ । यद महाराष्ट्र शा सवस तर शाह बतर 
दुर्भाष्प पा । 


निजामअंसी ३ ६० सहस्ध सेता सेरर सितम्बर तथा अक्टूबर १७६१ ६० 
में पूता सथा उसव आगन्याशा के सराठा क्षात्रों को सष्ट भ्रष्ट कर डाप्ता । उसे इन 
स्थानों क धार्मिक मठों आदि जब भी भीषण क्षति पहुँताई। अलग अादूयर के 
अत तक माधवराव संतरे घाघा रघुतापराव व प्रयागों से अनाजो भोगते हवा 
अयाय सरदारो ? पंतया हो भड क सोच एचश्र होइ़र ततिजरामअलों बे पविदद्ध 
अभियान बर टिया । उनके सतिकों से तिजाम की सेना से अद्रम” मगर श्रीगार्शा, 
मुलेश्वर तथा हियरे आई स्थानों स छू? पुट गधप भी विये, कितु दाना व्तों में 
बोई जमकर युद्ध ने हुआ । निजामअली ने ८ दिसम्बर का पूना से २० मोौस उत्तर में 
स्थिति “घुस के प्र*वा ह। अधिकृत करद 'वदघी शो ओर प्रत्षात दर टिया विखु 
यहाँ पहुचत॑ ही उसे मराठा सेनाओ ने थुरी तरह पेर लिया । ऐसी दवा मे निजाम 
अली को पेशवः से संथिय।चना बरनो पड़ी कर्योरि' उत्तर द्वारा विद गये पर्ष स्थानों 
के विनाश से उसके समयकों मं उसके विदद्ध ठाथ असन्ताप उत्पन्न ही धया पा और 
चद्धसेव जावद का पुत्र रामचद्ध जाघद त्तथा स्वयं तिजामभपलती का भाई मोर मुगल 
उसका साथ छोड़7र मराठों ते जा मिले थे । ऐसी स्थिति मे माषवराव तथा गोपाल 
राव पटवधत, जतोजी मोसले बाबुजों नायक तथा व्यम्बकराव पढ़ से शघु को बदी 
करके उसकी सेवा वा विनाश कर देने का निश्चय क्षिया डिन्‍्तु रघुनाथराव तै पैशवा 
को प्रभावित करदे' दोनों पक्ष( में संधि दुख दो। उसने अपने विजिल सदर भराहों 
को बापस लोदाने त्पा उहू ४० लाख शपये क्षततिपृ्ति देते का वचत दिया। यह संधि 
तो हो गई कि“तु इसने पेशवा,£ उसके सरक्षक तथा चचा रघुनाथराव मे मध्य रचाई 
मतभेद तथा अविश्वास जाप्रत कर दिया । जिसका उल्लस्त दूधरे शीवक के अ तगेत 
किया जायेगा। 

कालात्तर मे रघुदाधटाव सथा पेशवा के मध्य सीधे युद्ध सघपों फे फ्लस्वरुप 
विजामअली मे पूना तथा नासिक और सतारा के ब्ाप्तपाप्त के क्षत्रों को घुन 








3. साधवराव अभी ययस्व नही हुआ था $ 


( रे४३ ) 


बआाकात करना प्रारम्भ कर दिया । जनोजी भांसले इस अवसर पर रघुनाथराव तथा 
निजामअली के प्त में जा मिला था। तथा पेशवा माधवराव मे जुन १७६२ ई० 
तक अपने कुछ विश्वासपात्र क्मचारियो--गोविद शिवराम तथा सखाराम बापू को 
क्रमश गोपालटाव तथा जनोजो भोसले के पास भेजकर उनके साध्यव से इन 
अम-तुष्ड मराठा सरदारो को अपना अनुयायी बनाने में सफलता प्राप्त कर ली ॥ 
फलत अगस्त मास्त मे जिस समय निजामबलो राक्षस मुवन! में अपनी के मुस्य 
भाग को पीछे छोडकर वहाँ से योदावरी नदी कौ जो वाढ पर थी, पार कर रहा था 
एकाएक मराठों ने उस पर ऐसा मयकर आत्रमण किया कि इसके असरूय सैनिक मारे 
गये । अब निजाममलो ने मराठों से उनदे शिविर के बदो अपने भाई मुराद खाँ के 
द्वारा सधि का भ्रस्ताव करवाया, कितु पशवा माधवराव ने उसके उपलक्ष मे निजाम से 
मेमरा नदी तथा औरगाबाद का मच्यवर्ती सम्पूण क्षेत्र माँगा जिसके लिये निशाम 
तथार न हुआ | मत पहलो सितम्बर को मल्हारराव होल्कर तथा जनोजी भासले को 
सम्मिलित सेनाओं ने आगे वढकर औरगाबाद पर प्रवल आक्रमण कर दिया । शत्रुओं 
न कुछ देर तक तो उनसे युद्ध किया कितु बाद मे वे उनके आगे टिक न सके | अत 
पैशवा तथा निजाम के पक्षो मे २५ छितम्वर को औरगाबाद का सि हो गई | जिसके 
अनुत्तार निजामअली ने ८२ लाख की मालगुजारी देने वाला वह समस्त क्ष त्र पेशवा 
को प्रदान किया जो ऊि गत ४ वर्षों में मराठा से छीना गया था। इस विजय का 
सारा श्रेय वस्तुत पेशवा माघवराय का ही प्राप्त है, जसा कि प्रो० सरदसाई ने अपनी 
इतिद्वास पुस्तक म स्वय स्पष्ट! सकेत किया है । 

(२) हेदरभलो का उत्कप--हैदरअली ने धोरे घीरे अपनी शक्ति सचय 
करके मरार्ठों को तु गमद्रा नदी के उस पार तक खदेड दिया था । जिस समय पेशवा 
निजामअलो के विरुद्ध सघर्षों म व्यस्त था, उस समय हैदरअली ने वेदनुर को विजय 
करके सेवानूर, क्नरल कदप्पा के नवावों को भो, जो दोधक्ताल पूव मराठा की 
बआाघधीनता स्वीकार कर घुके थे, आतकित वर दिया। इसी मध्य उसने मुरार 
घोरपड़े को जागीर को हस्तगत कर लिया था, जिसने मराठों में घार असन्दोष 
उत्पन्न हा गया । तथापि मराठो को १७६४ ई० तक उसके इस आअवाघ प्रभाव 
विघ्तार का अवरोध करने का कोई अवसर न मिल सका वर्योकि थे पानोपत के युद्ध 
मे अपनी अपार जन धन की हानि के पश्चात मिजामबली वो शक्ति का दमन करने 
में हो सलग्त थे । 

पेशवा के इस विषम स्थिति का सामना करने के उद्दंश्य से माघवराव ने 
भुरार धोरपडे को आमत्रित करके उस अपने पक्ष स मिलाया बौर गापालराव मे मुरार 
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पटवधन के नतत्व मे दैदरजला के विरुद्ध दो सहक्ष सेना भेज दी । इस युद्ध म॑ दानो 
शक्तियों पशंवा तथा हैदरअलों क॑ वास्तविक वल का अनुमान लग गया। मराठों सें 
हैदरअली की सेना को ऐसी पराजय दा कि वहू अपने है सहक् सनिशा को पीछे 
छोड़कर 'बरवार' के जगलो मे (अनावतो के सुरक्षित स्थात) जा छिपा 4 सुरारराव 
धोरपडे इसी समग्र से मराठा राज्य का प्रधान सेनाप्रति बना दिया गया। जुलाई 
मे हैदरकली में गोपालराव पर गुप्त ढग से आक्रमण करके सैवातूर वे दुग पर परत 

आधिपत्य करने पर प्रयास किया हि तु वहू असफ्ल रहा और पेशवा ते गोपाल राव को 
ओर अधिक सनिक सहायता पहुँचाकर स्वयं घारवार पर आक्रमण करने के लिए 
उस दिशा मे प्रस्थान कर दिया ) वह बडे हा सनिक भहुंत्व पा दुग था और इसकी 
रक्षा क्रम का हैदर के एक सेनापति फजलअली खाँ ने दो मास तक निरतर भरसक 


हिन्तु असफल प्रयास किया । तत्प”चातु ६ नवम्वर को उसने दुय को खाली करक 
देशवा वे' समक्ष आत्म समपणण कर दिया । 


इसके पश्चात्‌ १ दिसम्वर रै७६३ ई० के दिन सेबातर [$6एशाणा 83 
चए०्पट0 9५ उि्यचेटडगा गा 5 २८७ 9079 ० ७४८ $(9:80095) से बुध दक्षिण 
में हवत 'जादी धनवती (२०० 27942) के स्थाव पर दोना प्रक्षों में एक विशाप्रता 
मुद्ध हुआ जिसमें हैदरभली की पराजय हुई भौर'साथ ही साथ उत्के १६०० सैनिक 
भी मराठों द्वारा मौत के घाट उत्तार दिये ग़य । इसके पश्चात्‌ हैदरबल) जो वेदतूर 
के धने जगलो में जा छिपा था वर्षोकाल भर मराठो के विरुद्ध मदान मे ने आ सका । 
हस समय में वह मराठों के विरुद्ध शोत युद्ध ही चलता रहा और उसके साथ हो साथ 

बहू उमसे संधि याचता भी करता रहा । है*रअली क) इस समय रघुनाथराद और 
पैशवा के मतमेदो से भी अपनी शक्ति वृद्धि करते का सुअवसर मिला । 

'रघुनाथराव मे अपने का राजनीति से पृथत्‌ घोषित कर ना|धिक में रहता 
प्रारम्म कर दिया था और हैदरमअली के विरुद्ध अपने से तिक अभियाव के समय पेशबा 
में अपने चचा को कई बार पत्र मजरर उसके प्रति अपती हाल्कि इच्छा प्रकट की थी 
और साथ ही उससे युद्ध विषयक महत्वपूर्ण पराम" लेते रहने को चेप्टा भी की थी * 
पंशवा ने अपने अनुपस्थितिन्काल में उससे पूना को सुरता आदि का ध्यात रखने का 
भी अनुरोष दिया था। सीवकात आबा, पुरादर दुग का प्रधात रक्षक था और उसके 
धाधोनस्थ रदा सेना मे' कोली सरदारों ते दुंगपति के विरुद्ध विद्राह कर दिया । इस 
अशान्वि के लिए रघुनाथराव ने पेशवा को और पेशवा ने काल्मातर मे रघुवायराव को 
उत्तरदायी ठहराया । रघुनापराव ने इस सम्बंध मे पेशवा के लिए ओर भी बठिनाई 
उत्पन्न करने की चेष्ठा को किल्तु नाता फ़़्नवीस ने इस सम्बाध में वेधवा साथवराव 
को जो बनाटिक अभियान म ब्यस्त था पुरी तरह से रहस्योद्घाटन कर टिया 
फ़ब्त रघुवायराव को पेशवा माथवराव ने अपन सेवानूर के शिविर मे चले 
श्ाने की आज। दी और वह २७ जनवरी १७६५ को वहाँ पहुैच गया। 


(६ १८५१ ) 


हैदरअलो के साथ साचि--पेशवा तथा 'उसक अनुयायां सेवानूर का नवाब 
मुरारराव'घोरपडे तथा पटवघत मसुर के राजा को पुन सत्तारंढ करके हैदरअली 
को दाक्ति को सदव के लिये ध्दस्त' कर देने पर वटियद थे. वियु हैदेश्मलो के दूत 
मरोठा शिविर मं सचि का प्रस्ताव लेकर आय हुए य॑ | परतु रघुनाथरात्र न पेशवा 
के इस कट्टर प्रतिद्वदी को 'मी निज्मामबला की भाँति किसी प्रकार मराठा दमन 
चक्र से बाहर निव्रालने का'हा प्रयास किया । उसने सधि वार्ता में हस्ततत करके 
है*रबलो के पक्ष में पेशवा द्वारा उदारतापूरा शर्तें ही स्वीकार कराते का सफल 
प्रयश्न किया । यह संधि ३० माच १७६५ को स्थाई रूप से दोनों पलो द्वारा स्वीकार 
कर ली गई और इसकी झर्तें निम्नलिखित हैं। 

(१) हैदरभली ने 3० लाख रुपये क्षत्तिपूर्ति के रूप मे 'दिये” और मराठों के 
छित में तु गभद्ठा के उत्तरवर्ती सारे क्षेत्र मी त्याग दिये । 

(२) उसने सूवानूर्‌क नवाब' और मुराग्राव' घारपडे को'मराठा सामन्त 
स्वीकार करते हुए उनक' क्षत्र भी वापस कर दिय । 


यह सर्घि अनातापुरकी सधि क नाम स॑ प्रख्यात है । इस समय पशवा ने इस 
सम्पूण क्षत्र का, जिसे उसने हैदरअलो'से वापस पाया, -यवस्था'क लिए गापालराव; 
मुरारणद सथा 'रास्ते (६०५५६:८४) परिवार क्‌ सदस्यों की देखरेख मे' छोडकर स्वयं 
घार्मिक स्थानों के दशनाथ' प्रस्थान कर दिया | इससे स्पष्ट है कि एक बार फिर 
उप्क ईर्प्पानु चचा को, उसके विरुद्ध एक नष्टप्राय शन्त पो आश्रय प्रदान करने का 
अदसर प्रिल गधा जो फालात्तर में अप्र जो को हो मांति मराठा 'राजत'त्र का विनान 
करने में पुण्ठ सहायक सिद्ध हुआ । 
अ्रप्नेजों को लाभ--जिस समय कुर्क्षत्र के समरांगण? में मुसलमाना तथा 
मरडो का घोर/'पुद्ध है रहा था, इग्डलड़ के भ्रधात मत्री लांड चयम को प्रसन्त 'करते 
के उह्‌ इय से लाड क्लाइव भारत विजय 'के लिये इग्डलड से चल"चुका था । पानीपत 
क युद्ध न भारत की भ्रम्ुुसत्ता के लिये 'होन चाले सधप में एक नवोन प्रतिद्वन्दी को 
प्रदिष्ट होगे वए अच्छा अवधर प्रदान क्रिया और वह थार--अप्रे जे । सरदेसाई 'त लिखा 
है कि उस ऐतिहासिक घटना का सीधा परिणाम यही था जो अपने महत्व की इष्टि 
स्रेमारतीय इतिहास की यतिविधि म एक स्पष्ट परिवदन समझा जाता है॥ ? जिस 
दिन पानीपत के यूद्ध का निर्णायक सम्राम हुआ, उसक दूसर ही दिन मुगल सम्राट 
धाहू आलम को उसके बयाल बरमियान में सोने नदी के तट पर, मजर कानंक क्‌ 
नैतृत्व मं अग्रेज सेनाओं में घोर पराजय दो । सम्राट क॑ फ्रोसोसो' खतितः अफसर 
५ 
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बादी बयाये गये और यह स्वय भी अब अप्रेजों ने रारदातरव मे रहते वो विवश कर 
दिया गया । इसी घटना के ठोक दूसरे दिन पाण्डेचेरा पा पतन हुआ और अंग्रे जो ते 
भारत मे दिवे हुए प्रांसीक्तियों वो सत्ता का मूलोष्छेन्त प्रते का सफल प्रयास विया । 
तत्पदचात पेशवा बाजीराव की अस्वस्थता से अर जो वो काटा तथा बंगाल में अपने 
प्रभाव विस्तार व स्द्टिम अवरार मिल यथा । उ द्वाने जिए समव ये पा साथव राय 
है? रअली बा दमन बरने में ठ्यध्त था, रघुनापराव वी आर से सिर राह्ायता की 
माँग मे स देश वो पाइर मराठों को दुबलता भा आमास भी पा सिपा था। तथावि 
रघुनाथराव ने उस सहायता के उपलब्ध मे 'दसीन वे द्षात्रों की माँग को अस्वीजार 
कर दिया और न ही उस सहायता वा उपयाग वरना उथित समझा । 

२४५ जनवरी १७६५ दो अंग्रजों में वस्ट्युट मे छत्रपति वे! आवीनर्ष 
'मालवान दुग को भी बलात हस्तगत हिया। दवा नाम उहोंते झागस्टस दुर्ग 
रखा | माघवराव अग्रेजों को अपना सबसे पहला धन्त, सममता था और उनकी शक्ति 
को घ्वस्त करत के ही लक्ष्य से उसने निजामअलो से मंत्रों संधि गौ थी तथापि 
मागपुर के भोसले तथा स्वयं अपोो चचा रघुतायराव से उसे कोई आचा ने थी और ये 
अप्रे जो वी ओर से थोड़ा सा भी प्रलोभन पाव॒र उनके ही पल में जा मिल सहते 
ये । हैदरभली ही एक ऐसी शक्ति थी, बि जिससे अग्र ज सथा मरादे दोनों हो ताग्र 
घृणा करते थे | अत मापवराव ने सवप्रयम मैसूर के धासव है”रमली को ही समाप्त 
करने वा प्रयास क्या | माघवराव से जब वह दहैदरअली से १७६० ई० में पुन युद्ध 
कर रहा था, अप्रेजों ने समभौता करगे का भी प्रयास किया किस्तु उहें उसमें कोई 
सफ्लता न मिल सकी तथा उनका प्रस्ताव सेकर गया हुआ अंग्रेज दूत मास्तिन 
()४०४०)7) पूना में ही कुछ वष तक और टिवा रहा जहाँ से वह मराठों के विषय में 
भोकायेक गुप्त बातों वो सूचित करता रहा। यही नहीं मोह्तिन । अँग्र जो को परामश 
देकर सूरत म॑ विद्रोही मराठा सरदार राधोवा को भी आश्रय दिलाया । इसी कारण 
मराठो तथा अग्रे जो के मध्य सीधा युद्ध सघप छिड गया, जो ७ वप तब चलता रहा 
और जिसम मराठों की पराजय हुई धौर उतकी राजनैतिक प्रतिष्ठा को भीषण द्षाति 
पहुँची । 

हे वक्प्तर का युद--जिस समय मराठे दक्षिण को समस्या मे ही बुरी तरह से 
व्यस्त थे बंगाल की नवाबी का अप्रेज सचाधारी छुला क्रप विक्रय करने में लगे थे ) 
उनके द्वारा बनाया गया वहा का नया नवाब मौरकाप्िम उनकी बढ़ती हुई माँगो को 
पूरा करने भे असफ्ल होने के कारण अब उनका कोपमाजन बन गया था। उसे 
अग्र॑जो ने घेरिया तथा ऊघोनाला के स्थानों पर परास्त करके अवध थी ओर भगा 
दिया था । अप्रेणों ने मोरजाफ़र को पुत बंगाल का मवाब बनाम किन्तु बह उनके 
लिये पहले से भी अधिक निरथक पिद्ध हुआ | उसने बप्रेजों के व्यापारिक हितों में 
प्रवल हस्तक्षेप करक उहू अपना कटटर बरी बना लिया। अतत मोरकासिम नवाब 


४( १४७ /) 


शुणा तथा धाह आलम की सयुक्त मेनावों ने अवहबर १७६४ मे अग्र जो पर तो 
झकरमणश विया । दोनों पक्षों की !मृठभेड बवसर के स्थान पर हुई और सयोगवश 
अग्र ज ही विजयी हुए. । फलत अग्रेजो वी सत्ता क्दघ पर भी परोक्ष रूप मे स्थापित 
हो गई। यदि मराठा को इस अवसर को महत्ता का लेश मात्र भी आमास हुआ 
होता तो सम्भवत उहोंने इस और अपना ध्यात अग्रसर करके मुगल सम्राट वो 
अग्र जो क हाथो घादी हाने से किसी प्रकार बचाने का अवश्य सफ्ल श्रयास क्या 
होता। ये अपने ही सबटों से छुटवारा न पा सबे थे ओर उसी मध्य देश पर यह 
अचानक विपत्ति श्रा गई। ते पे हु 

राजपुर्तों को मराठों को पराजय से साम--पानीपत के युद्ध मे परास्त होकर 
मरादों ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और उनवे पीछे राजपुवाना तथा बुन्देल 
खष्ड के उाजपूतों ने मी कपनी सत्ता का स्वतन्न कर लिया | डा० दीपषे (07 80०) 
ते लिखा है कि, ' जब तक मराठे अपनी आतकक्‍पूण शक्ति से अपने प्रभुत्व की रक्षा 
न करते, उसके उत्तर भारत के आधोनस्थ सरदार उनको आएाओं का आदर करने 
बी लेश मात्र भी चिता न कर सकते थे । उत्तर भारत के मराठो के प्रभाव ट्षत्रों-- 
दिल्‍ली, आगरा, दोमाब, बुदेलवण्ड तथा मालवा मे छोटे छोटे (राजपूत) राजाबा 
ने विद्रोह कर दिया स्थानीय स्तिक दल उठ खडे हुए पवतीय जातियों ने शान्ति 
उत्पन्न कर दो ओर आगामी कुछ हो वर्षों म मरा्ों की राज्य सोमायें चम्बल नदी 
के दिण तक पीछे को ओर खिसक गई और उनवा प्रम्जुत्व भी वहीं तक सीमित 
रह गया ("7 सिक्‍दो ने तो १७६२ से १७६७ ई० तक पंजाब में शाह अब्लली के 
विजय काय को भी पूण॒त॑या व्यप सिद्ध कर दिखाया । 

' राजपूतो मं सबस प्रवल द्षक्ति जयपुर क माधासिह की ही थो, कितु १७६१ 
इक में द्दी उस मल्हारराव होल्कर कोटा क्षे समीप मगरोल क्के पास, घोर पराजय 
दी । तथापि पराठों को अपनी शक्ति को उत्तर ।आारत में पुबयतु स्थापित करते मे 
पर्याप्त सम्बा समय लगे गया। पेशवा माधवराब हैदरबली द्वारा उत्पन्न की गई 
दक्षिण भारत की समस्या को दी सुलभाने म॒ व्यस्त था अत उसमें उत्तर भारत की 
स्थिति को सुधारने के लिये सिंधिया तंथा हौल्कर को ' नियुक्त दिया । इसी मध्य 
प्धिया के उत्तराधिकार प्रश्न म॑ रघुनाथराव ने हस्तक्षप करके उप्की स्थिति को 
इतना सदिता बना दिया कि वह उत्तर भारत सम्बंधा अपने दायित्व का भल्नी भांति 
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पालन बरने में समर्थ न हो सका । इप प्रकार होहार तथा सिंधिया उस अत्यन्त 
महत्वपूर्ण समस्या वा निराकरण फरने वे सर्वया अयोग्य सिद्ध हुए और मराठों वा 
प्रमुत्व उत्तर भारत पर स्थाई न 'रह सत्य ।। 

उपयु क्त विवरण स हम' इस निष्कप कर पहुँचते है कि उद्रतंषा दक्षिण 
भारत में १७३१ ई० के बाद रे उत्पन्न हुई अचांति और अअ्यवस्या का मूल वारण 
पानीपत के युद्ध मे मराठो थी पराजय ही थी। यदि इस युद्ध में पतवा को शक्ति पर 
शुठाराधात न हो गया होता तो' उसकी क्षत्ति ओर आतंक के सम्मुख मिराउठाने 
वी क्षमता स्वय निजाम में भो न थो और साथ हो मेमूर मे दैदरअली की नवान 
शक्ति का उदय भी सम्मव ने हो पाया हांता । 

सारांश--१४ जनवरी १७६१ के लिन पानीपत के तीसरे सुद्ध मं मराठा की 
घोर पराजय हुई जिसके परिणाम सारे देश क लिये घात#' सिंद्ध हुए | भारत मे' 
शासन तब पर मराठी का जमा जमाया प्रमुत्व समाप्त हो गया ओर साथ ही देर में 
झातरिक अशाति और विद्रोही कुद्त्रो का योलवासा हो गया । इस विद्वाहों को सूत्र 
पात में अग्र जा ने गुप्त सहयोग देशर अपनी स्थिति और मो हड़ कर ली । उदाहर 
शाघष बगाल की नवाबी तथा चाँदा साहव कफ उत्तथ में अग्र जो का ही प्रभुख हाथ रहा 
था। इसो प्रकार मुसलमानों ने अपनो स्वाय सिद्धि का प्रयोग किया कितु वे इस 
दिया मे धर्र जो से पीछे ही रहे । 

हैदरणली फी शक्ति का उदय, मराठों में उत्पन्त हुए तत्ताली आतरिक 
मतभेद, उनकी दाक्ति का पानोपत के युद्ध में हास, तथा मराठा निजाम प्रतिद्वादिता 
के ही फलस्वरूप हुआ । उससे युद्ध करते करते मराठों ने अपने जन धत का विनाश 
फर लिया और फिर जब उनको अंग्र जो से सधप करना पड़ा तो उहें न तो राजपुती 
से भौर न ही दक्षिण के मुसलमानों से कोई सहायता मिल सकी । राजपूत तो पानी 
परत की मराठा पराजय से ही मदाठा से स्वत त्र॒ होकर स्वयं उनके शत्रु बत छुके थे । 
वास्तविक लाभ ता न हुआ मुधलमानों काओर न हो राजपूतों का, प्रत्युत उनके 
स्थान पर अप्रेजों को असीम लाम प्राप्त हो गया । 


अच्पय थी रु मराठे और अंग्रेज 
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अइन--प्रेप्रे जो के साथ मराठों हारा को गई विभिन्न सरपषियों के परिणामों 
का सूचोदद' विवरण देते हुए, पह स्पष्ट कोजिये कि किस प्रकार मराठों की'डादित 
क्रा उत्तरोत्तर पतन होने छगा। । 
उत्तर--अंग्रे जो वा आगमन तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी की प्रयति -न्यह तो 
#सर्घ विदित ही है कि सन्‌ १६०० ई० में इ ग्लण्ड की सम्राज्ञी ने चार्टर' की मायता 
देकर ईपट इण्डिया बष्पनी को पूर्वी देशों के साथ ध्यापार करने का एकाधिकार 
व्लदान/ किया था क्रितु इसके प्रहले भो जेंध् जन्यात्रियों और ब्यापारियों काभारत-मैं 
प्रवेश शारपण्म हो चुका था। सन्‌ू?१६५० ई०ल्‍क वाद से इस व्यापारिक कम्पनी की 
अप्रत्याशित उन्नति होने लगी । कम्पनी बे" अफसरों ने भारत के “पश्चिमी समुद्र त* 
सर ए ऐशी सराण् हितो-को ही क्षतिप्रस्त करना भी प्राश्म्म प्तर.दिया था यही 
भही च्ाहाने शिवाजी के छषत्र राज्य बीजापुर २की >सहायता बरने का भी न्साहस 
फर छिया न ) 
(धर) शिवाजो का शासन | छाल 
१शाजाएुर की सेंधि --कप्पदी के /फेफ्ट्री अमभिनेश्ों से विदित हीता है कि 
सब ६१६६० ई० में दमोल का धदरणाह बीजापुर राज्य के आधीन था जिस पर.-रुके 
“हुए अफजबर्खां के तीन व्यापारिक जलपोतों को दाजापुर के अंग्रेज व्यापारियों ने 
४शिवाजी के ब्याक्रमण मे -वचाने -का प्रयास किया। इतना बड़ा साहस कर लेना 
कोई बच्चो का छेल तो नही कि ये दक्षिण के दग्विजीय मराठा राजा के अम्ुत्व की 
पवहेलना क्र पाते, कितु झूससे हमें इस तत्य'का यूण (आभास मिल जाता |है कि 
उस समय हक आरत मे अँग्रंज व्यापारियों ने क्षेत्रीय जाभ करने «के स्वप्न देखना 
शारस्म कर दिया । परिणामत शिवाजी ने राजापुर पर जनवरी १६६० तथा भाच 
१६६१ में मयकर आकरमरा करके अनेक'ओँंप्रेज अफ्सरों की बदी टेकर “लिया, किन्तु 
सूरत को छेंग्रं जी कम्पनी के अध्यक्षसमि० रविग्टन (एशतराइलओ) की प्राचनाओं 
श्थ्ध 
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पर १७ जनवर १६६३ ई० को ठ हूँ घाड 2िया गया । कहा जाता है हि इस अब 
धर पर शिवाजी पे एवं पद्धिकारी रावजी पण्डित ने थ्िवाजी की मोहर लगाकर 
यह घौफाणा प्रकाशित की थी कषि-- 

“हमे अतोत की भूल जाना चाहिये । हमारा बीजापुर से संपपष चल रहा 
षा जिसके लिये पन वी अधिश्यापती थी इसी बारण राजापुर बी यहद्वाति 
उठानी पड़ी ॥ ही ४ 

जनवरी १६६० ई० में शिवाजी ने राजापुर पर आक्रमण मूलत बुछ राज5 
गैतिक कारणों से किया था जिनकी ओर हम उसपर सक्‍त भी दर छुई हूं। परतु 

५१ माच १६६१ ई० को ठठहोने ह्ाजापुर को पवल इसा कारण आतक्रान्त कियांडि' 
वहा के अग्रेज व्यापारिया ने १६६० ई० मे जबकि सिद्दी जौहर ने बीजापुर की 
जोर से पहालगढ़ का पेरा डाला तो उद्देने उसे शिवाजों के विश्द्ध मारूद तथा 
हथगोले आदि देकर उसकी सहायता करने वी वेष्टा की थो। टिवाजी ने उक्त तिधि 
पर एकाएक आक्रमण करके जिन ४५ अप््रेज़ा को बदी बनाया उतम हेनरी 
रविग्टन भी सम्मिलित था । 

इस घटना के पश्चातु जनवरी १६६४ तथा अक्टूबर १६७० र० में थिवाजों 
के नेतृत्व में मराठो ने सूरत बदरगाह पर क्रमश दा सफल अभियान किये जितका 
उद्दो्य था मुगलों के आधोन इस सुप्रसिद्ध व रगाह को छूट पाट कर स्थानीय 
>प्रापारियों से चौथ वधूल करना । इन आश्रम में सूरत की दूसरी घूट मे अग्र ज 

व्यापारियों को भोपण क्षति पहैचो था ओर इस कारण वे अब मराठों से संधि करके 
कसी भ्रक्रार अपने व्यापारिक कलाओं से ही सन्तुष्ट रहना चाहते थे। सर 
देसाई ने लिखा कि “इस बार शिवाजी यूरत से ६० लाख २० का नकद धत एकत्र 
करने के पश्चात साह्हेर तथा मुल्हेर के माग से वापस लौट गये ।” 

ख डेरी द्वीप के लिये शिवाजी तथा अग्रेजों वा युद्ध (१(६७६)-खडेरी का 
द्वीप बम्बई के ११ मीत दक्षिश तथा जजीरा द्वीप के ६० मील उत्तर्र में हित है । 
यह ठत्हालीन स॒निक महत्व की दृष्टि से विगेष उल्लेखदीय है। शिवाजी जजीरा 
टापू का हस्तगत करने का हट निश्चय कर चुके थे और इस उदश्य पृूत्रि के लिये 
उ'हें किप्ती ऐसे नौ सनिक स्थान की अत्यधिक आवश्यकता थी ज्ाँ पर वे अपने 
नाविर बडे को सुरक्षित रोक कर जजोरा पर अभियान फर सकते थे। अत 
लिवाजी मे पहले खडेरी द्वीप जी अग्र जों के अधिकार में था, को आधीनत्थ फरने 
कसा ही सकलप कर लिया कितु उनके इस इराहे को अग्रज पहले से” ही 
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मराठों न॑अप्रेजों से (८ अपद्बर १६७६ ई० यो खण्फरी मे लियेद्धतरी 
र मोर्चा लिया । युद्ध जो घटनायें वतलान से विषय अशयन्त बढ़ जायेगा अत यहाँ 
र यह जान लेता हो पर्यात् होगा कि सरा्ठों [को अपनों धवओों पर पू् विनय 
प्त हुई और उरहोने सण्देरी वी हित्रे बेटी वरते मं सफलता पासी। अंग्रेजों 
शिवाजी से इस समय पर सधि वर सेने मे हीअपना वल्यागा /समम्ध, ग्रछति 
म्बई वा सहायक जवनेर सुरत वी आरत परिषद (उणात्ना 00ध्या०४) के इस 
हाय के विशद्ध मराठों यो सण्डरी से निहझाल माहर करना चाहता था। इसके 
इन'त्‌ सिहियों ने खण्डरी से ठुछ्ठ ही दूर पर स्थित एक अंग टापू की निसका 
गम उ'डेरी था अधिश्त कर उप्तती जिने बी कर सी । इस क्ष त्र मं अग्र ज तथा 
मेद्दी एक दूसरे से मित्रे हुए थे । इस छोटे से द्वीए पर स्रिद्ियों का अपिकर हो 
गाने से, क्योंकि बे मराठा के कटटर हात्रु थे, धिवाजी के! सण्ट्रेरी पर अधितार का 
क्रीई विनेष अहृत्व न रह गया। 
राजापुर कारसाने को प्रहेचाई गई हानि की क्षतिपृर्ति क लिये वार्वा- 
अवटूबर १६७० ई० में शिवाजी मे बम्दई कि श्रप्नेजों का दमत करठे का केवल 
इस कारण निःचय किया कि उड़ीने उर्हें (मदाटा छत्रपति को) उड़ा राजपुरी-ओे 
सिद्दिया को हटाने क लिए युद्ध सामग्री समुचित मुल्य,पर देने से इतयर कर दिया 
थी । अम्बई के अप्रेज अफसरों नेसूरत के फैवट्री अधिकारियों को १४ अबद्ूबर 
१६७० ई० को इस सम्बार से सूचित करते हुए लिख।/ कि )वब हम लोग बम्बई 
खांस में ईधन की खोज में गय्रे हुए थे तो कुछ मराठो ने (विवाजी के लोग) [8009 
9785 एच0श4] हमें भता किया। अत हम थापस लौट आये। इसके परचातु 
सितम्बर १६७१।६० में शित्राजी ने अग्रेर्जों के साथ आवश्यक समझौता कर लेने 
के विकर से वम्वई की अपना एक राजदूत भेता क्योंकि के उडा राजपुरी के सिद्दियाँ 
के विरद्ध अप्रेजो से समुचित युद्धां सामग्री क्रय कश्ता चाहते ये। इस!राजदूत 
के माध्यम से अग्र जो मे मराठा छतश्रपति की उनकी शास्त्रों बी माँग-के विषय सें 
कोई निश्चित उत्तर तो टिया नहीं प्रत्युत अपनी राजापुर फ्कट्टी की हुई हानि को 
क्षतिपूत्ति के लिये ही शारम्गार बल दिया € 
अमराठों तथा अग्रैजो की परस्पर विरोधी योजनाओ के कारश कमी निशयय 
धर पहैचता,उन दोती पक्षों 'के / लिये सम्भव न।था। अत अंग्र ज बराफीसरो ने 
लेपटीनेण्ट स्टीफेन ध्वस्टिक ([#ठण 'उल्फ़ेशा एआंट.) को सीधे विवाजी के 
साथ सचि वार्ता करने के उद्दोह्य से भेजने का लिशचय किया | इस अश्रेज, दूत को 
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जैजते समय स्कश्पंती के अफपरो ने उसे यह निर्देश किया क्र बहू मराठों “हाय 
पहुचाई-गई जातिया “वे सम्बन्ध मे'पूरा सन्‍्तोपषजनक सममौता क्रक 'ही/समस्या का 
अत करने की चेष्टा'करे ”सथा शिवाजीससे उउत्ह २ प्रतिशत करः देक रउनव राज्य 
के समस्त बादरगाहो ठथा द्वीपो से अंग्र जो के व्यापार करने के अधिकार वे विषय 
“मे।स्पप्ट/फरमान (कौल) अथवा "थाज्ञापत्र उपलब्ध करते॥? (फैक्ट्री "रिकार्डस ८७) 
“४ यह मराठारराजदूत बावेई की अपने साथ ६००० दंपये को व्यापारिक वस्तुए 
पीजनमे। घुरत के बरदरगाह चर छुटा गया कपड़ा *भी सम्मिलित या, अग्रे जो से मिलने 
ज्याली युद्ध सामग्री केसाथ विनिमय के सिये ले गया था किंतु अगर को ने इसे 
स्वीकार न किया । अस्तु अंग्र जो ने इस।समय ! के लिये जिवाजी वो ।१५००र० की 
युद्ध सामग्री *ही देना | निश्चित किया कितु ०्वह भी ऋण रूप में जिसका कि हे 
"६ प्रासक'अत्दर श्ुगत।न |करंदियां जाना'आवश्यक था| इस सम्राचार के। लेकर 
+मराठा राजदूत्त अपने स्वामी के. पास चला आया ॥"फैक्ट्री अमिलेखों (से पता चलता 
पहै कि लेपंटीनेप्ट उस्टिक १५ जनवरी १६७२?ई६० को शिवाजी के दरबार में बला 
जाने वाला था कि तु इसी मध्य शिवाजी ने बम्बई फकक्‍ट्री को सूचित किया किवह 
"इस समय घूना "तथा बगलानी सं मुगलो 'का'अ्तिरोध 'करने मे/्ब्यस्ताथे अत उहे 
एदुततसे मिलने का समय भीष्न मिल सकेगा । अस्तु वह'१०"माच १६७२० के पूर्व 
शिवाजी से।मिलने जाने 'की स्थिति मे न हुआ । 
१०समार्च को जबऊँस्टिक महाराष्ट्र आया तो शिवाजी कोली देश वो विजय 
पपनेम्में तरपरता से अंलग्न होने के कारण हसे प्यधिकाममंय सोप्न दे सके किस्तु 
ग्हूनि उसे आश्वस्त “किया कि राजापुर मे की गई नछुट के सम्बंधरम जो भी यस्‍्तुए 
अनपे' सग्यारी प्रपन्नों में दणज वी गई है वे उटें मौटाने को तैयार थे ।'अजतव 
“उस्टिक “वहाँ पे खाली उहाथ उवापस लौटा 'प्लौर उसकी यात्रा "मी गअसफ्ल 
मिद्ध हुई । 


इतना होते हुए भी अब अंग्रेज लोग टिवाजो की द्ाफ्ति से भयभीत रहने लगे 
और इस कार्ण उ दोने शन दाम उनसे मंत्रों पूर्ण सम्बंध ही बनाये रखने का 
निश्चय किया । न ;' 

+ !.. «डामस निकोल्स का टीवाजी से मिलने .आना--१६ मई १६७३ ई० को 
ईस्ट इण्डिया कम्पनों “मे स्क्रपुता पक «आय एराजदूत दामस निकोल्स ( प्रशणाक्र३ 
पआा०८ण) +) शिवाजी के पास भेजकर राजापुर के विषय में सम कौता करने का 

+ दूसड़ा प्रयास किया 4 इस स़मय टिवाजों तीय यात्रा क्रे जिये गये डुए थे बत यहू 
ड्विदि राजदूत से ३ छून १६५३ ,ई० के पूर्व न मिल सक्के । इस दित भो शिवाजी 
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मैं उस दूत से कोई बातचीत नकी और उसका स्ामा'य बाहर सत्कार करने मै 
पश्चात उम्हींने उसे यह कह कर विदा क्या कि “यह कम्पनी के अध्याय की 
अपने भीमाजी पण्डित मामक क्ष्मंचारी के हाथ स्वयं अपना पत्रोत्तर प्रैपित 
कर देंगे ।” 

दानों पक्षों में दा तीन मास तक निरन्तर शाजदूतों द्वारा पत्रों का आदान 
प्रदान होता रहा कितु स्थाई रूपसे कोई निणाय में लिया जा सका। अतित 
अग्रेजो ने जून १६७४ ई० मं शिवाजी मे! राजतिलक के सप्रय हैनरी आविसडेन 
तथा उत्तके अधीनस्थ नारायण होनवी ( स्‍सिशिम्णय आल्यएय ) को रायगढ़ भेज 
कर स्थाई रूप से समभौता करने का निश्चय किया। 

हेनरी आविसडेत क। असफल अयास--१५ मार्च १६७५ ई० को शिवाजी 
तथा आक्सिडेन को मेंट मे बुद्ध आभा हुई कि वह अंग्रेजों की प्राय सभी मार्गे स्वीकार 
कर लगे परन्तु इस सम्बंध मे सरकारी तोर पर कोई लिखा-पढ़ी न की जा सकी 
पधोकि शीघ्र ही थिवाजी को फोण्डा की विजय के लिये बाहुर चले जाना 
पड़ा । 

इस प्रकार अग्रेजों द्वारा चिवाजी के साथ राजापुर की क्षतिपू्ति के विषय 
में क्यि गये सारे श्रयास एक एक वरक विफ्ल होते गये भोट दिसम्बर १६८०२ अथवा 
जनवरी १६८३ ई० के लगभग यह फ्रैक्ट्री बद कर दी! गई। तथापि सरदेसाई 
का मत है कि. आविसडेन तथा शिवाजी के मध्य परस्पर “यापार तया मित्रता के 
सम्बनध में अवश्य एक सरति हो गई भीर अप्र जो तथा मराठो के सम्दाघ शिवाजी के 
जीवनकाल मे मत्रीपूरा द्वी बने रहे? । अग्नेजों तथा मराठों के मध्य हाने बाले 
इस सम्बघ-व्यवहार के विषय भ जेम्स ग्राट डफ महोदय लिखते हैंकि कुछ 
कठिनाई! के बाद ही थिवाजी से सधि की वे धारायें स्वीकार कराई जा सकी जो 
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हैटे हुए जहाओं तथा सिश्कों से सम्बाघत थो, “अत मे त्राहोने समो घाराएँ 
स्वोकार! करनी और मि> आउिसडन को अग्नेर्जों के विषय मे विवाजी के विचार 
अच्छे बनाने का सुअवमर भी मिला, कितु यद्यपि राजापुर कौ फक्ट्रो पुन स्पारित 
कर सी गई तथावि इससे कोई लाम न धिल सका और यह बात सदिश्ध ही है कि 
अग्र जो ने कभी भी उस संधि में तय को गई छातिपूति का घन पाया हो । 

+- उपयु क्त विवरण से हम इस निष्कप पर पहैच सकते हैं कि मराठा राज्य में 
अमी तक अंग्रेजों को कुछ व्यापारिक सुवियाओं के अतिरिक्त क्लीई भो अविकार ने 
आस हो पाये थे अत जैसा कि प्रो० श्रीराम शर्मा ने लिखा/ है कि “शिवाजी 
के उपसात भग्रोजो मे मराठों के सम्दव में अधिक साथ वानी की नोति का अनुसरण 
विधा वथोकि हर एक चीज बदलती हुई दिखाई दे रहो थी ।” 


| 


(वे) शाहजी का शासन काल 

वाराबाई के शासव में काहोजी मआँग्र ने अपनी शक्ति का पश्चिमी ममुद्र-तद 
पर अत्यधिक विस्तार पर लिया था और छाहूजों के महाराष्ट्र मे सत्ताहड होने 
पर उसने उनकी आधौनता स्वीकार कर ली। २० दिसम्वर १७१५ ६० को चार्ूूप 
बूत (0प॥८8 800) ईस्ट इण्डिया कम्पनी की बस्वरई फकट्री को अध्यस् बन 
कर आया । वह 'चाहूजी के आधीन मराठो की शक्ति वृद्धि से अध्यधिक ईए्था रखता 
था। अत उसमे काहोजी को परास्त करने के लिये नौ-मैनिक अभियान क्रिया 
किंतु बलोमेट डाउनिंग के सस्मरणों से विदित होता है कि वह का होजी आँग्रो 
व० प्रतिवप अप्र जो. के जहाजो को सूठता प्राटता रहा और उसके विपय में 
प्रो० एस» आर० शमा मे एक स्थान पर लिखा है कि "अग्रेजों पुतगीज तथा 
मिद्दियों के सम्मिलित विरोध के होते हुय भी अपने सुरढ कोलावा सुबश-दुग तथा 


बिजय दुग (घेरिया) के अधिकार के कारण बड़ समस्त" किनारे का स्वामो हो 
। आ५ 


गया था। 
बम्बई की समस्था--१२ मई १७३६ ई० मे मराठों ने बसोन पर अधिकार 
करके उस स्थान से पुतगालियों को बाहर खरेड दिया | यह स्थान वम्बई के समीप 
हान के करण वहाँ के अग्रेज अधिकारियों ने विपनाजी अप्या के पास जो अमी 
* बसोन मे है| अधवश्यक कायदश व्यस्त थे, अपने एक विषवामपात्र ध्यक्ति क्‍प्टेल 
इ“चबर्ड कौ भेजकर मराठो के साथ एक सपमौता करने का सफ्ल प्रयास किय( १ 
वह उनसे छून १७३६ ई० मे मिला और दोनों पत्तों के मध्य सामा य चात्ति एव 
मैंत्री बनाये रखने के सम्बध मे उसने संधि भी करा ही । तथापि बस्वई के अंग्रेज 
अफ्सर सतुष्ट न बैठ सके । उ'होंने मराठोँ को शक्ति चृद्धि को रोकने के अभिष्राय 
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मे दभ्रपति तथा पेशवा के मध्य स्थाई सघर्पत्मिक परिस्यिति छत्पप्ष पाराने बा; स्मार्य 
पूण्ठ उद्‌ दय लेबर बप्टेन योडन सत्ारा मे ही रहा और इस बीच उसो महाराजा 
शाहू से बई वार वार्तालापती विया । उसने मराठी शी केंद्रीय सता की धर 
तथा दुर्बलठा दोनों का निकट से अध्यमल किया । उसमे १४डुलाई मो 'वम्वई 
पहुंचकर अपने अधिकारियों को तत्सम्बध्धी आावश्यव सूचना टी। इस अकार यस्लु 
स्थिति था अनुमान श्यावर अग्रजों ने मराठा पेशवा के झाथ मी सम्बार व्यवहार 
करन को आवश्यकता पतुमद की। इस बाय के तिये छो्दोंने क्रोटेनइचपरई 
(0७70ण० वतशाए्यः0) को धपना प्रतिनिधि बनाया। वह १४ जनवधीे १७४० में 
दिन पेठन के समोप गोदावरी नदी के तट «पर पेशवा बाजीराव से मिलने के सिंये 
आया । दोनी के मध्य शातत एवं सेत्रीबी संधि हा गई । इस सपिपतर में ८ अनुख्येद 
थे और अधिकांशत मराठों तथा पुतगासियों वे मध्य हुए गत युद्ध सपर्पो के परि 
णामो से ही सम्बंधित ये तथापि इस्त सधि वे फलस्वरूप जो ७ सितम्बर 7९७४० ई० 
को बालाजीराव द्वारा लागू की गई, चाल प्रटेश पर मराठों का अ्रपिकार मान 
जिया गया । रे 
'का'होजी तथा उत्तका पुत्र सेखूजी दोता ही मराठा सरकार के प्रभावशाली 
सदस्य थे और उहोंने मराठा जल सेना का इतनी योग्यतापूवक संचालन किया कि 
महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर अवस्थित सभी विदेशी शर््तियाँ उनसे भयभीत रहती 
एवं उतका सम्मानों किया फरती थी “वराठु पेशवा बाजीराव म॑ पुत्रों ने जदश्षा 
"कि प्रो० श्रीराम ने स्पष्ट क्या है, मैतिक सिद्धातो तथा देशभक्ति की मावना की 
कमी से अपने शत्रुओं को आवश्यक अवसर दिया। सन्‌ १७५५ ई० में बालाजी 
बाजीराव ने विद्रोही तुलाजी आंग्रे के दमन के लिये अग्रेजों की सहायता मॉँगिकर 
साटेहजनक युद्धिमत्ता का प्रदशन क्िया। म्रिन्रों की सहायता -ने 
बदल में काफ़ी पारितोषिक (हर्जाना) मिला परातु इतना होते हुए भी मराठ 
के साथ उनके सम्बंध मित्रता पूण्णा न रह सके । / 
इसी प्रवार सेखुजी की मृत्यु के बाट जब उसके भाइयो सम्भाजी तथ। 
मनाजी के मध्य उत्तराधिकार सघप उठ खडा हुआ तो शाहूजी की आजशानुत्तार 
चाजीराव को उनके मध्य समभौता कटाने के लिये भेजा गया। उसने दोनों के मध्य 
राज्य का विभाजन तो कर दिया कि _तु वे एक दूसरे पद आये दिन आत्रमण करने 


लगे जिससे अग्नेजों तथा पुतगालियो दोनो को अपनो शक्ति वृद्धि करमे का अच्छा 
अवसर मिला! 


तुलाजी आँग्री का वितोह--संब्‌ १७५१ ई० में तारादाई तथा पेशवा बालाजी 
पन्‍्त के मध्य पारस्परिक मत भेट एवं सघप का परिणाम और भी घातक सिद्ध हुआ 
ताराबाई के प्रोत्याहन से शुलाजी आँप्रे मे पुतप्रालियों के साथ मिलकर »बाडी के 
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(६ हैश७ ) 


सावत को अत्यतिक-उत्पीडित क्रियाओऔर इसी'मध्य अग्नेजो तथा फ्रास्न॒त्तियों का 
युद्ध सघप चल रहा था, जिससे स्थिति बिगड़ गई । पेचवा ने फ्रासीसियों वी सहायता 
करने की धमकी दी यदि अग्नेग्न किसो भो रूप में तुलाजी आग्रे का पक्षपोषण करने 
का साहस करते | इस समय पेशवा न आग्रे वछुओ की समस्या' का हल करने का 
अधिकार रामजी पत षो दे रवखा था, जिससे तुलाजी आग्रो को और भी अधिक 
धसन्तोष हुआ॥ए दोनो के मध्य भीपण शत्रुता उत्पन हो गई । परिणाम! यह हुआ 
कि पेशवा के कर्ताटक अभियान व्यस्त होने के कारण उसकी अनुपस्थित में रामजी 
पन्‍्त ने बम्बई की कौंपिल से पत्र व्यवहार |करके अग्रेज़ों'की नौ-सेना कोतुलाजों 
के विरूद्ध प्रयोग करने'के विपय।में समझौता कर' लिया। इसा सममभौते'की झर्ते 
बस्वई के तत्कालीन गवर्नर+ बोरशियर- (85एः८प्रध)। ने पेशवा द्वारा कौंसिल को 
८ तथा/११, फरवरी। एवं ८ मा १७५५ यो भेजे) गये' पत्रों के आधार पर 
अपनी कॉसिल में तया की ।' संधि की एर्तें जो अत्यत्तमहत्वप्रुण! हैं निम्त 
लिखित हैं ।.. 

(१) ,मराठों पा अप्रेजों: की जल सेनायें अग्रेजा के ही नियंत्रण में रहेगी॥ 

(३) मराठों अथवा. अग्रेजो द्वारा आँग्रे बघुआ के पकड़े गये जल पोताका 
दोनों के मध्य समान कप मे बटबारा कर लिया जाये ।८ 

(३) ,तृत्ताजी आँग्रे, की. पराजय के वाद मराठे अग्रेजों को वनकोट, इससे 
सम्बंधित हिम्मतगढ़ का दुग तथा आस-पास के पाँचो-गाँद सौंप दे ।5 

(४),अगे ज लोग तुलाजी के पास समु” माग से पहुँचने वालो प्रत्येक + प्रकार 
की सहायता का सफ्ल प्रतिरोध करे | 

(५) यदिसनाजी ग्रे, पर अगर जो त्पा मराठों को समुक्त' मात्र मण करना 
पड़े तो उसकी सफलता के उपरात खण्डेरी.का द्वीप मराठे | अग्रेजों को क्षति पूर्तिः्के 
रूप;में प्रदान करें ] 

इस प्रकार सधि करने केल्पश्चातृ। रामजी पन्‍्त मे रत्नागिरि) अस्जनावेल 
तथा म्वाल बोद-के क्षत्र सुलाजी आश्र- पर सफल आ:कृमण करके विजित कर लिये। 
परम्तु बिजय दुगरफो जीतते का विशेष -महृत्वग्या और” इस काय म> मरादो को 
अग्नेजी की तौ-सेनिकल सहायता लेता। अनिवाय हो गया: क्योंकि: उतके। पास आँप्रें 
को परास्त करने के लिये पर्याध्र जल सेवा तथा उसको आवश्यक-युद्धः सामग्री का 
संथा क्षमाव था" वाटसन तथा पलार्ड लाइव दोनों,हो सामुर्द्रिकं माग से विजयगढ़ 
को जोतते कै लिये चल दिये क्‍योंकि रामजी प/त ने बम्वई को, फ्री से इस: सम्बन्ध 
में पत्र व्यवहार किया था। अत भद्गास की अग्रेजी सरकार'ने इन सुयोग्य सनिक 
झाफीसरों को भेज दिया और उहोते १४ फरवरी?१७५४ ई० के दिन विजय दुर्ग पर 
कषिकार. करने में सफलता भी शीघ्म पा ली | इस'दुय।को उन्होंने रामबी पत के 
हाथों में सौंपने' से साफ इन्कार कर दिया । हे -क 


( शशढ ) 


तथाएि क्या क मे क्ौटकर पेशश में मप्र जो के इग भताषिकार ह/ए के लिये 
हें २१ जताई १७१५६ ६० गो अरपता बढ्टा जिरोध पत्र लिशा | छगने श्श्ेए्ग 
बात से अवगत बराय!वि यदिशम लोग दस पत्र के शम्शप में टोरटीक काय 
याहो 7हीं बरते हो, तो भविष्य का दिये ईश्वर वे आपीन प्रोड़ दिया जयेंगा 
फलस इस रामय अंपर्जो ते पेणवा के पल में विजय दुर्ग पर मे झपता झपिफार 
हयांग टिया । परन्तु शाप्र हो बस्दई गे एव अप्र जे दूत पूगा भजा गया जितगे भारर 
१२ सादूबर १७५६ ६० वो पेनया के शाघ ओ रघाईशधि वी उड़े अगुगार 
विजय दुगे पर अपता अपिवार छोड़ने ये बल्ले मंग्रजोंम बेरश से बनकादे हपा 
उसने झआासन्‍्पासा बे १० गाँव उपलछग्प कर सिये। हुं प्ररार इस गंपि के ध्रमुपार 
प्राठो ये राज्य में अंग्रेजों ती ध्ोत्रीप शाम भी प्रात कर लिया मौर इगरे 
पश्चात उह मरार्टों के समीप रहषपर उनते सम्द'ध व्यवहार बरके तथा रामय गये 
घर उनको सामुद्रित्र शहामता दषर उनडी गुप्त एवं महत्वपूर्ण बातों गो जाते बा 
मुश्रवत्तर मिष्ठता रहा। यह तपा इसपे पहले वी सांप दोगों की मराठों बे लिये 
धत्य त दातिदायय शिद्ध हुं । इन राधियों के महत्वपूरा परिणाम के विष मं 
भारतीय इतिद्ारा बे विद्वार्मों? रे कतिपय पिधार थे कि पेचवा में मरादों जी ओएं 
फेअप्र जों शी जल शना वी सहायता सेइर, अपनी मरादा झप्त शत्ति डे यप्त को 
निता'त॑ प्रभाव छू य एवं प्रगति हीन थमा दिया | परतु सरटेसाई भा मत तो यह 
है कि पेश्वा पर इस प्रकार ढा आरोप सयाना! किसी शोमा तर चुटिपूएा भी है। 
घ से पेशवां का पद्यपोषण बरने व विषय में अपने कई एव तब भो प्रतुत 
किय हैं । 

अप्रजों द्वारा मराठों रो की गई सधियों गा स्थाई परिणाम--मराठों बे 
साथ अंग्रेजों ने समय समय पर जो विभिन्न सप्रियाँ थीं उनम से लिवादी बे साथ 
की गई उनकी राजापुर वी सपिससे अप्रेजों को दुछ व्यापारिक सुविधाओं गो 
अतिरिक्त और बुछ भी न प्राप्त हो स्त्रा | परम्तु पणवा बाजीराव तथा यात्ताजी 
राव व समय मे उहेँ अपने प्रभाव विस्तार का अच्छा अवसर मिला। ब्राताजओोराब 
ते आग्रे बघुओं की शक्ति को ध्वस्त बरव अप्रेज! वे राघ जो सपधि वी, उसका 
परिण्याम मराठा जलशक्ति के लिये अन्तत धातक ही सिद्ध हम, यथवि इस प्रतार 
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2 इन विद्वानों में 'राजवाड़े तथा उनके अनुगामी अय सघलकों क गाम 
ही उल्लसनीय हैं। 
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(६ ६५६ ) 


को सपि करने में पेशवा का काई निजो स्वाथ न था। वह केवल तुलाजी और 
सनाजी आँग्रे से अपतो आधोनता ही स्वोक्रार कराना चाहता था और यह मराठा 
घक्ति के एवीकरण के लिये उस समय पर अत्यधिक आवश्यक था | 

साराश-शिवाजो ने अग्नंजों की राजापुर फैक्ट्री तथा सूरत बन्दरगाह पर 
दो दो बार सफल आक्मस करके पहाँ के अग्नेज,व्यापारियो को भीपण क्षति 
पहुँचाई तया बाद मे खण्डेरी हीप के लिये दोनों में जो युद्ध सघप घिडा, उसमे 
अग्रंजो को ही अपमानित एवं पराजित होता पडा। तथापि अग्रेज अफरों को 
हो उसके पास राजापुर को पहुँचाई गई हानि की क्षति पूर्ति मांगने के लिये समय 
समय पर अपने जो दूत भेजे, उसका कोई वास्तविक परिरयाम न निकल सका । 
अन्तत अग्रेजों को उनसे कुछ व्यापारिक सुविधायें ही श्राप्त ब्रके सन्तुष्द रहा 
जाना पडा । 

शाहूनी के जोवव काल मे ओर उनके मरने के बाद अग्रेजों न आाँग्रो 
बधुओों की पारस्परिक फूट तथा उनके दोनो के पेशवा के साथ 'कद्ु सम्दर्धों के 
परिणाम से जा मराठा शक्ति को दुबल बनाने का मूल कारण सिद्ध हुआ, विशेष 
लाम उठाया | तुलाजी आग्रे का दमन करने के उद्दंइ्य से पेशवा के पदाधिकारो 
रामजी महादव पल ने अग्रंजों के साथ १७५५ मे जो नाविक सप्ति की उसके 
फलस्वरूप मराठा जलर्शाक्त का विकास सदा सवृदा के लिए रुक गया । 


* 


धष्याय ऐ | पेशवाओ की सामान्याशासन-व्यवस्था' 
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अश्त--पंशवाप्ों के राजस्व प्रशासन का स्तिप्त वर्णने कीजिए 4 


उत्तर--पेशवाओं न शिवाजी द्वारा स्थापित वी गई शासत नीति मे आमूल 
परिवर्तन कर दिये। छत्रपति झाहू के सत्ताहढ होने के पुव हो ओरगजेश ने 
सारे महाराष्ट्र को जीतने का सफ्ल प्रयास किया था. विःतु मराठा सरदार जते हि 
परत अमात्य, घनाज़ी तथा बालाजी विश्वनाथ समय समय पर मुगच्र क्षत्रों पर 
मीपण छापरे-मारवर वहाँ से चौथ वसूल करते रहे | दे धीरें धीरे अपने विशितत क्षेत्रों 
में हो अपनो दाक्ति की स्थापना! करने लेगे। महाराष्ट्र मे जागारदारां प्रघा के पुन 
लागू करते में क्‍्तिता दाप शाहू पर मठा जा सकता है इसका पाठक स्वत ही 
अनुमान लगा लेंग । श्री गोपाल दामोदर तामस्कर का यह वाक्य इस स्थान पर 
विशेष महत्वप्ुणा प्रतीत होता है कि ' कुछ अश तक जाग्रोरदारा को प्रथा शाहू के 
पहले हो अमल में भा धुक्री थी और उत्त समय महाराष्ट्र का रक्षा मे लिये 
अनिवाष थी ।” तथापि यह भी सत्य है कि- मराठा राज्य की काया पलट करने से 
इस जागीरदारी प्रथा ने ही सबसे अधिक मोग दिमा। शिवाजी द्वारा यल्लपूवक 
स्थापित किये गये एकता जात्मक राज्य के स्थात पर अप्र अनेकानेत्र मराठा सरदारों 
के साथ पेशदा की कुछ्लीनत-चीय सत्ता का अविर्भाव हुआ। उल्लेखनीय तो यह है 
कि इनमे से कुछ यर्वोच्चत सरदार जमे कि आँग्रे, दामादे भोंसले तथा ग्रापयकदाड 
अपने को पेशवा के समकक्ष हा प्रमुत्वशालों मराठा सिद्ध करने का दावा करते थे 
किन्तु सिंधिया तथा होल्कर जैसे सुयोग्य सेवापतिया ने संदेव ही (प्रारम्मिक ३ बाड़ 
पेशवा्ों के समय में) पेशवा के स्वामिमक्त अनुयायि्ों को भाँति आवरण करके 
उछकी अमुल्य सेवायें हीं । कातान्वर में द्वव शन वे भा गर्वोश्नत होते गये और अपनो 








) दैल्‍गा० दा० तामस्कर कृत-- मराठों का उत्पान एवं पतन 
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जागीरो म,हो वन रहकर स्वतत्र ज्रासकों वी|भाँति आचरण करन लंगे, यद्यपि 
स्रिद्धान्तत ।ये सभो मराठा सरदार अन्त तक जपन प्को 'पशवा था नोकर हा 
बतलाते रह । 
पैसवा दफ्तर झौर उसझी ड्यवस्था -पेशावाओं की झामन सत्ता स्थापित 
परने का सबमे अ्रमुख साधन चा--पेशवा दफ्तर जिसे कि मराठे छाग हुज़ूर दपतर 
को सन्ञा से अविभृत |करके देश का सर्वोच्च सरकारों धार्यालय (सिक्रोंटरियेट) 
प्रममते थे । ; अष्ट प्रघानों के स्थान पर सीधे पेशवा। हारा नियुक्त पदाधिकारी ही 
भव राज्य के भरुमुख फायकर्तता |बन रहे थे। पहले था फडनवीता [फतह] मब 
फवल फडनवीस ही न रहकर ।सारे हुज्जूर दफ्तर का भ्रधान कायवाहव' बन गया । 
यहीशनरों वह अब पेशया का भी अघान क्‍कारवोरी था । उसकी स्थिति बतमान समय 
के चीफ मेक्र टवियों जसी ही थी । राज्य विषयक समस्त प्रकार वा चातब्य दे सकने 
द्राला यह प्रेशब्ा दफ़्तर प्रत्यकाःप्रकाराके राजकीय अपनों की प्रतिलिपि सप्रहीत 
रखता था । इस समग्र में इसादफ्ठर"म काई २०० कमचारी [लिपिक आदि काय 
करते ये जिहें काहकुन कहा जाता था आगे चलकर नाता फड़नवीस 3 इस दफ्तर 
के कार्यों म अनकानेक महत्वपूर्ण सुधार किये । 
॥ आय ध्यय के घछाघन तथा सूमिकर को बधुलो--पेशवाओ द्वाश स्थापित 
राजस्व प्रषातन करत मराठा की मसुम्बो अथवा मुजगोरो ब्यवस्था।से विनेष घतिप्ट 
अम्बघ था इस ह्यव्रस्था ।के फ्लम्वरूप अब लगान पटाने वाले क्मचारियों! की 
धीरे पीरे सस्या वृद्धि हाने लगी थी । प्रणवाओं न इस बात का घ्यान रखकर कि 
जन साधारण की समद्धि पर ही सारे राज्य की समद्धि भो८निभर थी 'रैयतों को 
मिंलने वाली भूमिकर की दरों में एकाएक्क्‍्भी भी परिवतन अर्थात वृद्धि न हान 
डी । नई-नई भूमियो को कृषि उपयोगो बनान 'के निमित्त अनकानेफ रैयतो को उनम 
खसा कर प्रारम्मिक ६ ७ सालो के लिये उनको सारी मालगुजारी माफ़ कर दो गई । 
इस अनर्धि के समाप्त हो जाने पर »गले ५ ६ धर्षो/तक #परो से वास्तविक लगाने 
वसूल 'होने लगता था। मारत क॑ अयाय भागों मे खेतों से मित्तन वाला लगान 
हो राज की आय का प्रमुख साधन था। चौथ और सरदेशमुखो से मिलन वाली 
आय को छोडंकर राज्य की आमदनी के प्रमुख सावत कुल ५ प्रकार के थ-- 
--मूमिकर व्यक्तिगत क्षपकों एवं रयतों से मिलने वाली आय] तथा र,ज्य की 
निजो जमीन से हाने वाली आमदनी, २--जत्रात एवं एक भ्रकार का आय #र, 
३--वाय सम्पत्ति “४--टक्‍्साल ' एवं ५--अथदण्ड इत्यादि | पेशवा की जागोर में 
डसकी दृष्पोपयोगी भूमि का भी विभागोकरण किया गया था। इृहों विभागो को 
्री', कुरण , धमराई तथा घरोतर बाय कहकर सम्बोधित क्या जाता था 
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सामाय दृष्योपयोगी भूमि के दो भेद थे--(१) 'पाटरयल एवं (२) मोट 
स्थल । मोटों आदि से सीची गई भूमि 'माटस्यल तथां नहरों द्वारा सिचित भूमि 
को पाटस्थल कहा जाता था। बालाजी राव ने नये सिरे से इृष्योपयागी भूमियों 
को नाप णोंख कराइ और सगान को दर निश्चित बरने के लिय सरवीरी अमीत 
नियुक्त क्यि । वे भूमि से उपजाई जा सकते वाली फसल का परीक्षण करवे ही 
उसके लगान की दर निश्चित किया करत थे । उनके उस काय क॑ औचित्यानोचित्य 
की देख रेस अथवा छात्र बीच करने के लिय पाहणीदार नियुक्त किय जाते थ 
जिनका दायित्व आजकल के रेवेयू इसपेक्टरो के ही अनुल्प होता था। प्रत्येक तफ 
में कृषि यवस्था एवं राजस्व वसूली की देख रेख करने व लिये एक एक 'तफ 
हवेली पाल ! की नियुक्ति वी गई। उस समय की लगाने बसूलों मी अक्िया का 
अनुमान बाजीराव के समय के एक सरकारी आचा पत्र से ही लगाया जा सकता है| 
में भूमि कर अधिकारी कैद्रीय सरकार द्वारा नियत को गई दरो पर ही मालगुजारी 
वसूल कर सकते थे | इस सम्बंध में दिय गये सरकारी निर्देशों बे अनुसार (१) धान 
(चावल) उपजाने वाली भूमियों के लिये प्रति बीघा कुल ।मलाकर १० मन अनाज 
ही लगान के रूप में लिया जाता था । कि तु इसमे से हकदारों अथवा राजस्व एक्त्र 
करने वाले पमचारियों को कोई भाग ते दिया जाता था। (२) गन्ने की खैती से 
सम्बीधत भूमियो पर प्रति बीघा ५ ० लगात लिमा जाता था, (३) शाक माजी 
उपभाने वाली भूमियों क लिये, प्रति बीघा २ २० ही लगान बसूल किया जाता था 


और (४) ग्रीष्मकाल मे भी फसल दे सकने थाली जमीन पर डेढ़ रु० श्रति बोधा 
लगान हा लगे की अनुमति थी । 


पेशवाओं द्वारा की गई जमाब दी की विश्वेषता यह थी कि पैदाय र की घट 
बढ के अनुसार लेगान की दरों में भी वृद्धि अथवा कमी की जा सकती थी ॥ भस्तु 
ऊपर दी गई माखगुजारा की दरों कं विषय मे भा यही समझता चाहिये कि ये दर 


अधिकतम 5पत्र देने वालों भूमियो वे लिये हो उपग्रक्त थी और इनमे रयतो की 
ब्रारथिक स्थिति को दृष्टि मे रखकर यथा सम्भव कमी भो की जा सकती थी । 


पडती बड़ी हुई जमोनों को कृष्पोपयोगों बनाने को व्यवस्या--पेशवाओ ने 
समम समय पर अपने अधिकारियों क॑ लिये इस आाशय के लिखित निर्देश प्रसारित 
किये कि वे पढ़ती पड़ी हुई भूमियो को इृष्योपयोगी बनाने के निमित्त मराठा ईपकों 
को विभिन्न प्रकार की सुविधायें देवर प्रोत्साहित करते रहें | इस दिल्या मे लायो की 
झग्रसर करन के लिये कमी-कभी इताम की घोषणा मी कर दी जाया करतो था । 
रयतो कौ बहुधा आधी भूमि इताम के रूप मे दी जाती थो क्तु शेष आधी के लिये 
उससे उतारवापूर्ण दरों पर मालगुजारी ली जाया करती थी । वस्तुत जसा वि हम 
पहले ही सकत कर जाये हैं ऐसी भूमियों पर हृषि करन वाले लोगो स कम स यम 
१२ बष की अदयि के वाद ही नियमित एवं नियत दरों के अनुसार लगाने बसूल 


( १६३ ) रे 


करना प्रारम्भ क्या जाता था। यही नियम घायामत सम्बधधी भूमियों वे लिये लागू 
था | वेशवा शासक सारियल तथा आम के बगीचे खगवाने में विश्रेष रुचि भैते थे 
किन्तु सामायठ देश में हर प्रकार के दाग बगीचे लगाने की दिशा में भी वे ययेष्ट 
ध्यान देते थे क्योंकि, महाराष्ट्र में बागायत का उस समय में विशेष अमाव था यद्यवि 
दे देशवासियों तथा राज्य दोनो को पर्याप्त आय अदान कर सकते ये । 

दुभिष्षों तथा छूट मार आदि के सकटों में उपज नष्ट हो जाने की दशा मे 
कृपकों को तकाबो दो जाती थी और उनका लगान माफ कर दिया जाता था। इस 
प्रकार निष्कप रूप में हम फेह सकते हैं कि पेशदा शासन मे भूमि सुघार के महस्वपूरण 
काय क्य गये । ये शासक रैयतो वी भलाई में अपनी अथवा राज्य की भलाई मानते 
थे तथा रैयतों को बुराई में अपनी बुराई । अस्तु उ'होने यत्नपुवक देश में सिचाई के 
विभिन्न सापन बनवाये जिनम नहरो, तालाबों, बाँधों और कुओ का नाम उल्लेख 
नीय है। लगाने सामरायठ नकद ही लिया जाता था, परतु कभी-कभी और विशेष 
वरिम्थितियों से यह धाय के रूप मे भी स्वीकार कर लिया जाया करता था।.. 

भरार्ठों की “याय व्यवस्था के अन्तर्गेत अपराधियों से लिये गये अथ दण्ड,से 
भी पेशवा सरकार को कुछ आय हो जाया करती थी । न] 

पेशवाओं के समय मे देश की छोटी से छोटी प्रशासतिक इकाई को ग्राम 
कहते थे और उसकी शासन व्यवस्था फरने के लिये प्रत्येक प्राम में एक पटेल, एक 
कुलबर्शी तथा एक महार की नियुक्ति बी जाती थी । ये लोग देशमुखो और देसाइयो 
को लगाने वसूल करने में महत्वपूर सहायता प्रदात करते थे। महार बहुषा ग्राम 
हे । भाछगुजारी के घाकफीदारों को पटल की चावडी में घुला लाता था जिससे 


पटेल षो विशेष सुविधा मिलती यो । राजक्ष्व प्रशासन के वास्तविक काय वाहको-- 


इन तीनो कमचारियों का देश मं विशेष महत्व था | शन शने इनके पद प्र्गी पैतृक 
बन गये थे । 


| सुनार श्रथवा पोत्दार--ेहुघा २३ ग्रामो के समूह अथवा एक अच्छे 
खाते ग्राम में एक एक पोतदार वो नियुक्ति बी जाती थी । वह जाति से सुनार होता 
था और सुनार का ही यवस्ताय क्या करता था। इस स्थात पर राजस्व एकत्री 

फरण में योग देने वाले पटेल एव कुलकर्णी आदि की भाँति देश की श्र व्यवस्था 
में समुचित सहायता करने वाले उपयु क्त पोतदार मामक कमचारी के भी एक बत्यत 
महत्वपूण दायित्व का उल्लेख कर देना श्र यस्कर होगा । वह सिक्‍यों की धातु का 


नरीक्षण का बाय करता था जिसके लिग्रे सरकार उसे लकद चेतन देने की 
व्यवस्था बरती थी। 

सार्राश--पेशवाओं ने महाराष्ट्र वी राजस्व “्यवस्था की! ओर विशेष ध्यान 
दिया । जागीरदारी प्रथा का प्रारम्भ तो पहले से हो हो छका था किन्हु मुल्की 
“यद्ष्या के विकास मे वेशवा सरकार ने विशेष योग दिया। राज्ड-को अं का 


धध 


( रैदट ) 


अमुख साधन धा--भूमिकर किन्तु इसके अतिरिक्त जकात, आयकर, जगलों से 
मिलने प्राली आम, अथ दण्ड इत्यादि से भी “मराठा राज्य को समुचित आय उप 
सब्घ होती । राज्य मं उस समय बुस्त मिलाकर २४ २५ प्रकार के करो का प्रचलन 
गया। आपत्काल मर प्रजा के सारे कर माफ'कर त्यि जाते थे। इसी प्रकार पड़ती 
पढ़ी हुई जमीन वो 'दृध्योपयोगी वनान के निमित्त भी'रैयतो को अनेकानक सुवि 
चायें दी जातो थीं । 
३ राज्य को 'प्रभा से मिलने वाले आया य कर--मराठां राज्य कौ आय के 
मुछ भय साधन भी ये । जिनम विभिन्न प्रकार के राज्य कर बाते थ।? प्रो० 
'घुरद्रनाथ सेन ने अपने इतिहास? प्राय के अतंगत इनका ओुविस्तत उल्लेख प्रस्तुत 
किया है । इनके सलाम गरिनाने की अपेद्ा सक्षप मे यह कहना हो बाछ॑तीय हागा कि 
भूमि, उस पर'पाई जाने वाली किसी भी बस्तु, सरकारी सुविधा अथवा उद्याग धधो 
आदि मे' लिये प्रत्यय देशवासी को कुछ न कुछ कर अव्य सरकार का चुकाने पड़ते 
थे। इन करों में 'जकात का नाम विज्ञेप उल्लेखनोय है और सक्टकालीन स्थिति में 
'सरकार'यहू बर भी जनता का माफ कर दिया करता थो। पम्मदत सरवारी क्रम 
घारियों स कोई जकात न ली जाती थी । धन वी आवश्यकता के समय सरकार 
भनादर्य लोग से बतमान समय के आय कर को भाँति एवं प्रकार वा विशिष्ट कर 
थसूल करती थी कोकनस्थ ब्राह्मणों तथा प्रश्रुआ को भी राज्य करो से माफी मिली 
थी। जमाव टी के सामान जकात आदिक करों की वसूला के लिये भी काम विस 
दार आदि क्मचारियों को नियुक्त किया गया था । 

बाय सम्पत्ति से मिलने वालो आय -महाराष्ट्र मे उत्तर भारत जैसे जंगलों 
का ता अभाव ही था किन्तु वेशवां सरकार की देगे में जो कुछ मा वय सम्पत्ति 
उस समय में था, उमसे बुद्ध न कुछ आय अवश्य हातो थी । सकटापन्न ,स्थिति को 
छोड़कर सामा ये समय मे जयलों से लकडो करने, शहद निकालते जया अायाय 
उप्रयोगी वस्तु उपलाध करने के उपसदा म॑ सोगों स कुछ न कुछ कई अनिवायत, 
बगूल किया जाता था| इस साधन स अयाय साधनों की अपेक्षा बहुत ही कमर बाय 
प्राप्त है पाती थी । 

टरसासों से मिलने वालों प्राय --मराठां राज्य में सभी प्रकार के सित्रके 
प्रचलित ये धाह वे दती हों अयवा विटेनी ॥ मराठी सिक्कों का दालने के लिये 
कोई सरकार) टक्सालें उस समय ठक दश म ने स्थापित हा पाई थीं । प़ित्रके बनाने 
का विद्येपाधित्रार राज्य के कतिपय जौदरिया तथा स्वए॒कार्रों आदि को ही प्राप्त 





| दे*-ोे# दा० ठामस्कर पृ, सराठोंका उत्पान एवं पठन छु+---४४६ ४७ 
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था किन्तु अपने इस विगेषाधिकार के उपलदा में राज्य सस्या थो नियमित रूप 
में कुछ कर अवश्य चुकाता पड़ता'था। पेशवा सेरकार सिक्कों में धातु की बा 
और विशेष ध्यान देती थी) सजी 'प्रवार को सिदकों वए' मूल्य उनमे घिलाई गई 
चातुओ दें“आयार! परः ही नियत ह्वाता'था। मराठा टकसालो में मोहर होन तथा 
कझूपयो वा निर्माण क्या जाता याउ १ होते का भार प्राय साढ़े तोन शाते के बरा 
धच् होते थम ओर गह ' उस सश्रप मे सदसे अधिक लोकप्रिय स्‍्वणु मुद्रा भ/नी ज(तों 
थी + महाराष्ट्र की। टक्सालो से बनाया गया रुपया अरकाद'के रुपये के ही घरावर 
मूल्य पर. जलता था। इसी प्रकार सरादों की मोहर भी शाही माहर के बराबर 
समझी जाती थी । मराझु। जो सुद्रा ल। सबसे छोटी इकाई थो ताँबे का पैसा जो 
भार में १० मारो के बराबर होता था| इसके सर्तिरिक्त २२ माये व भार के बरा 
घर एक अथ सिवकों व प्रचतेते भी महाराष्ट्र मे पाया जाता था। उसे “ढयू” 
कहते थे १; | || 3 
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(रे ए 4962) 
- फिलग्ने--चोन एवं सरदेशमुखी पर अपने विचार प्रकट करते हुए यह स्पष्ट 


कोजशिये कि किस रुप मे यह (कर) सरादों के जिये “यायोचित एवं कर -दाताओं को 
हृष्टि में निन्दनोप ये ? 
१ अथवा ] 5 

दक्षिण के पार्चों सूप क्री मालपुजारी पर/चौय एव सरदेशधुवी के ऐति 

हररतिक भहृत्व को व्यवस्था पोजमिये। क्या ये माँगे नेतिक्र हष्ट से उचित यों ५ 
कि १ अयवबा ॥। $ 

घोद एवं सरदेशमुलो के उदगम एवं वास्तविक स्वध्य का अनुवीक्षण 
शपड्ये । इसने भराठों के पश्चात कालोन इतिहास फो किस रुप में प्रभावित 
किया ? त 
,।.. उत्तर-मराठों के चोथ न्ाभव कर का उदगम एवं वास्तविक स्वरुप-- 
“चौथ नामक ाब्द मराठो के प्रसग में अनेको बार प्रयुक्त हो चुका हैं और इससे 


६ १९९ ?! 


गामबग उतहे शब हेशों मे शत सार के कूह?की को गड़ेते शिवा है। इंतहे कवच7 
के विषय मे पाटे भी हितों दिचचार औदाय हो वरओु जहाँ शइ बके प्रशशक के 
दिवए मे कोई प्रजत उठा। है सराशा इतिहाप का कौई जो दिद्ापों हत दकापै मे 
पूर्मतषा अदा है हि दक्वति गिवडी हत्रप घुहण ह४ दो शाएुरी होचों को आफ 
गरके उनमें च्ौध शगूत हिंया कशीं ले।हाबादि अड्रेसे माधरे को पक इश्को मे 
बम करते ये भोौर भे दिशजी में ही यश कर बगन कराते की प्रदिवा वहौटाइग 
झाराम भी एग हस्यापर में भोड प्रयाग्य विन है। बरस भगड़ा इप चुप रषदा 
मुगार प्रवन्य बहवता रहा? शिवाजी के तमय हें बोष का शप जो कुप भी था 
वेशवा बालाजी विश्यगांप के संगप थे बहुश रहू हया और बालाजी बाजीराब के 
शासत में इगम और भी मग्तर भापा ) थोष बसूल करने के प्रा धर भ० हे गिषाए 
पघरट बरो हुए प्रो धरदगाई में एफ हपाग पर लिया है हि दोर्घहाण ते शाभत 
बे पुरागातियों का शोसियों बी घूरमार मे सुरतिव रखो की बाएं देते के 77" 
में राम संगर है राजा सोग उस धोग मगया भ्रुय्रिदरर का कबुर्याश प्राण डिया 
करते थ। बहा आता हैति शिवाजी में भी राम मगर यागों की भौति दिशित 
लेत्रां मै चौप यगूस करा बी इसी गीति का बनुरगश दिया शिराजी को मूएपु ने 
वाह शोध ही यह प्रतिया मराठों है गति बिश्वार की 05 प्रा राधा दा बह 
सलिवाजी पी भौष बगूसी न्‍े विषय में पीजाम्यर शेतवी मे महह्ययूर्ण ज्ञावस्य उपप्त्य 
हुआ था जिसे उादोते कासाजवर में अपने शराधीतरप उच्च पर वर विपुर्त रिया । शग 
मर को छिवाली ने भपने स्व॒राग्प छात्रों के विशाश् बार्य में विशेष उपयोगी पाया 
लिवाजी ने इस कर को बगूस करने की प्रश्तिया ठग समय हे सागर की धब वि उर्दों 
स्वय रास नार ने राजा को शुसे युद्ध में पराध्त कर टिया । वह चौथियां राशा 
माम से प्रस्यात था परखु टिवाज़ी मे हार्चों उसने पधाहत हो जाते वे ढा० उधर 
चोय वसूल बरने वा यह अधितार भी उगये हाथ से विस गया और पिर शिदाजी 
ही पुतगात्तियों तथा महाराष्ट्र गे समु” तट पर स्थित अस्पास्य मेंतता पारियों रे पौ' 
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घसुलत करने शगे। उतवे इस जविवार वे औजित्य के विषय म शिवाजी ओर पुंते 
गालियों के मध्य पर्याप्त वाद विदाद की चला, किम्तु आठत मरा्ठों की बढ़ती एुई 
शक्ति के ध्ामते उनक इस विरोधियों की एक न लणी ओर शिवाजी ने पुर्तेगालिया 
मैं हो नहीं झग्रेज व्यापारियों से भी घोष वपूल की । इस प्रवार यह स्पष्ट हो जाता 
है मराढो द्वारा चौथ दधुल करने को इस प्रक्रिया का थी गणश शिवाजी ने हो कर 
दिया घा। इस खाथन से एक्श्र की हुई घन सर्म्पत्ति संदव ही उनके द्वारा स्वराज्य 
विस्तार के गौरवशाली काये मे सतकहापूेक व्यप की गई जिसका परिणाम, भारतीय 
इतिहास में विशेष उलेखनीय सिद्ध हुआ 
हि लियाजी वे' समय में चौथ हातु देशों के अधुरशित दौत्रों मे वसूल किया 
जाने बाला एक ऐसा ऋर था ; जिसे प्राप्त दरने के बाद मराठा सेनाओं को उन 
स्थानों पर घारम्वार सूट मार करने से रोका रपल्ा जाता था। थिवाजी इस वर 
को सदव शक्ति के बल पर हो वसूल बरने का दावा परते रहे और उसे उहोंने 
अपनी बपोती अथवा वेधानिक माँग का रुप कभी भी ने दिया॥ फिसी स्थान था 
घोध घसुल्त करने मं श्रसफ्ल होने की दक्षा में यह इस आशय थी राजाता भी, 
ोषिया राजा को मौति न भ्रषाशित घर सकते थे कि वहाँ के लोगो को किसी 
नियप्र के अनुसार उर्हें चोथ देता ही पडेगो ॥ 
शम्माजों द्वि० तथा राजाराम शोनों ने चोथ वसूल बरतने की नियम परम्परा 
फा पूरवेबत पालने किया और उपके समय मे चौथ का स्वरूप उपों दा त्यों बना 
(हा । उनते वाद शाहूजी वे छत्रपति बनने पर चौथ के स्वरूप में विशेष परिवतन 
आ गया । शिवाजी जिसे फर के रूप मे प्राप्त करते थे, शाहूजी ने उसे मुगल राज्य 
से वृत्ति के हप में उपलब्ध फिया झ्लौर उसके उपलक्त पें शिवाजी ने तभी उन बरद 
झोत्रों के आक्रमए'कारियों से बदाने वा काप एक प्रकार वी झृपा के रूप सें करने 
का आत्वासन दिया था, घाहूजो ने उसी को अपन परम दायित्व के रूप में करते 
रहने फा धचन दे दिया | भौरणजेद के सपय में चौथ दसूल करने के इस अधिकार 
की माँग शाही सत्ता पो अवज्ञा क8 सूचक थो किन्तु बहादुर शाह के शासना'तगत 
सह घन्नाट के प्रत्ति मर्दों वो असाटिप्प स्वाप्रिभक्ति की दोतक मानी गई। लिवाजी 
के ध्रभ्प सै लेफर अन्त तक भराठों ने दक्षिण मं चोथ घसूल बरने के अपने इस 
अधिकार को कमी भो न छोडा ॥ इस झम्बध में भुगल इतिद्वाप्त्नार खफी खाँ ने 
'म्ी विस्तृत उल्ले किया है, जिसदा] संवेत करना हम इस स्थान पर विशेष उपयोगी 
समभते हैं। कै रा 
घड़ी -बडो सेनाओं के साथ ये [मराठे] दक्षिण के सूदों और अहमदाबाद तथा 
माक्षदा पर चौथ वसूल करने के लिये आन्रमण वरते थे । नगरों और बड़े बड़े 
पदों में वे वहाँ के स्थानीय शासक व्यवा जमींदार वे पोस चौथ दी माँग बरते 
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हुए अपने दूत और पत्रालिद भेजा गरते ये! आयपा गाँवाँ और गहबा बे मुरइम 
लौर जमीदार सांग गराठा सेना का स्वांगह बरतने के तियेशीघ्रातां पृतर' अबते 
स्पानों से याहर निकलतर तटाल ही चोध दे वा या हे हैठे और इस प्रापर 
आता ताओं से अपने यान मत बा सरहण को ही यातयया वियाखर।वे। 

इस प्रकार ये हिंसा और घूट मार से अपरी रहा कर सिया बरत थे । 


महाराज शाहू क्या मुग्सों के मध्य धोष एवं सरदेश मुत्री धमृस करने कक 
विषष्रमें संधि--सतारा वे छत्रपत्रि धाहूजी तथा कोल्हापुर मे शारात दास्माजी 
दोनो हो मुगल सत्ता को अपने अप राजरव थी सास्थतशा प्रास १रत ने आरा दी थे 
जिसके सामाय चिह को ये दक्षिण क ६ सूर्वों से भोथ एव सरदेशमुगी वगूस 
करने के शाही फरमान का महत्व प्रदान करेत थे। इन गूवों गो मराठा शासख 
अपनी जागीर अय॑बा' वतन का रूप दिया करते थे। इसा कारण मुगल सम्राट के 
भत्रिगण कुछ समय तक मराठो मं फूट पद घरा दर उनभा इस आशय वा वास्तविर' 
धाही फरमान प्राप्त 'मरन से! वंचित किये! रहे। परंतु वालास्तर में मराठा बी 
प्रक्रिया वा प्रत्पक्ष' अनुभद वरने वाल सम्यीपत व्यक्तियों को यह भंली भाँति विदिस 
हो गया कि बिना मुगल सञ्राट और मराठों कम्य इस सम्बाध में बुद्ध न कुछ 
प्रत्यक्ष समझौता कराये तथा उपयुक्त प्रोशों में श्राति स्थावित”करव' कृषि बी 
उन्नति कये हुये उनसे थोड़ी यहुत मालग्ुज्मारों प्राप्त गारमा भी: दुष्कर हो 
जायेगा । ह 

सयद हुसेन अला के प्रतिनिधि दाकर जी मल्हार तथा धाहूजी' थे पहले पेशवा 
के मध्य मराठों ।की मुगल सम्राट के आधीना सामन्तीय स्थिति मे विषय'में जो 
समभौता हुआ उसे कालाततर में मराठों बे प्रवला दबाव के कारण मुगलो की 
राजकीय मायता देनी पड़ी । सैबद बधुओं से मत्रो करपो बालाजी पन्‍्त नें सहज 
में ही सत १७१६ ई० मे १५ माच तक उपयु क्त प्रदगों से घौष और सरदेशमुणी 
वसूल करते के शाही फरमान प्राप्त कर ल़िये।₹उम्ररी इस माँग था )सुगल दरबार 
में स्थित राजपूत सरदारों जयशिह तथा अजीतमिहानेल भी समथत किपा। मालवा 
और गुजरात क सम्व धः में पेशवा वी चौथ एवं सरदेगमुल्ली वसूल बरने'की माँग 
को सम्राट ने कुछ विशेष परिस्थितियों क कारण स्वीकार न किया । गुजरात की 
सूबेदारी अजीतसिह स्वय प्राप्त करना चाहता था अत यह उस दे दो गई । 

स्वराज्य-पी स्थापना तथा चौथ और सरतेशमुखी की? यमूली करने के जी 
अधिकार +िद्वाजी ने अपनी तलवार के बल पर उपाजित किये थे उहीं'्यो दुवार। 
नियमानुबूल प्राप्ति करने का अधिवार पत्र ( सनद ) उप्दवब्ध करने में शाहूजी तथा 
घालाजी पत दोनो का उह दय यह था कि वे मुगल सम्राट व। आधीन रह,बर अपने 

न अधिकारों का अवाप उपभोग करना तथा»साथ ही साथ इसी बहाने आया 
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क्षेत्रों में अपने विजय शार्य बरनते का सुअवसर दूँढ़गा चाहते थे । परातु इससे मरा्ों 
की तत्पम्वधी वास्तविक्त क्रिया विधि मे कोई अन्तर न आने पाया। मराडे इन 
करों को वघूल बरते की प्रश्िया मण्शम्भाजी अथवा राजाराम” दोनो कै कालों को 
यपेक्षा उस समय भी कम स्वततत्न न थे। यदि चाहूनी से पहल के ये दोनों शासक 
सीधे सल्ाट से युद्ध ।पहके शाही प्रटेशीं से चौथ, लते थे तो घाहूजी और उसंब 
पेशवाओ। ते उसझे प्रातदीय सूवेटारो पर समय समय पर आक्रमण करक उसके अधीजन 
स्थ प्रदेशों ने कर वसूल; किया (-महाराता थाहूके नाम मृंगल सदबार ने बोष 
और सरहेणमुखी वमूस करने की ला सनदें प्रेणान की | उतने? अनुगत खफी- खाँ का 
कहना तो यह है।कि/"याहू के कमरनारियों को अमीसों परीष्टियों तथा विकारों 
द्वारा बसंत को गई मालगुजारी और सरकारी।भूमियों तत्य जागीरदादों द्वारा एफत्र 
की आई सायर (5970) घन राध्ि में सेश्चतुर्यात उपलब्ध करना था। इसो को भराठी 
भाषा में खोय फा।नाम दिया, गया ।' यह भी निदिचत” हुआ कि इस चतुर्षात के 
अनिरिक्त जो कि उहेँ जागीरदारो वो आय में से प्राप्त होना था, मगों को रैयर्तों 
से उनकी आय का १७० प्रतिणत सरदेश मुखी -के रूप में भी प्राप्त हाता था। वे वैसे 
हो जैसा वो भालंगुजारी के समम्वद्ध, विवरण, मे ज्ञात हाता है, कुल भ्रूमिकर तथा 
फौहदारी दिवदारी जियाफ्त (2922े तथा दूसरे करों मे से भी ३५ प्रतिशत 
प्राप्त परते रहते थे | दस. विवरण. के अनुश्रार सरकारों कर एकत्रोकरण विपयक 
पर्थों और खातों में दी गई कुल साल्गुजारी मे से आघा प्राप्त करते चे। |. यह 
व्यवस्था जिसके »नुमार मराठों वा सभो प्रकार... वे. -कर एकत्र बरने का अधिकार 
प्राप्त था, रेयतो (सरकारी मुगल) क्मचारियों तथा -जागीरटारों के लिये क्षत्यन्त 
दु स्सहू थी वयोक्ि प्रत्येक प्रात (जिले) मेँ फर एकत्र बरते के लिये दो कमधारी 


रहते थे जिनम से एक को कामजिसटार तथा दूसरे को सरदेशमुखी से सम्बत्धित 
बुप्ताश्ता कहा जाता था । 


है अर कल, 


१£ पुनश्च खफ़ो खाँ ने लिखाहि तिउ "कुछ स्थानों जैसे कि धरार और खानदेश 
ममराहे समेह्ता भुमिकर काडै जागोरदारों। के लिये । छोड + देते + ये "पहले डजाड़ 
छोड दिय गय * गाँधों को” पुन कृष्योपयागी घना दिंधा' गया । तथापि झुषकों! को 
अध्तसदाद़ों का यह सरणपण उन मुगल क्षेत्रों में रहने घाल शाही पटाविकारियों के 
लिये गत्यतत असन्तोपजनक+ छिद्ध हुआ 47 इसके फनप्वक््प मराठों के प्रभाव विस्तार 
में और भी वद्धि होने लगी। और चौथ- देने वाले प्रतेश घौरेन्चीरे मराठो के ही 
अख्ुत्यु में 'चच गयेत्र व्सो कारग्य निजामुलमुल्क न अपते सूबे केविपय में इस 

। व्यवस्था भ ऐसा हेर-केर करम का सफद प्रयास दिया कि कम से फम उसके क्षत्रों से 
त्तौ-मराठा राजस्व अधिकारी दुरजने रहें । उसने सआ्आाट से:इस)आशयप वा झआातेश्ज प्राप्त 
किया वि हैदरायाद के सूदे से चोध बसूल वरुने के स्थान -पर, मराठों।को,उसके 
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कोद मे सै एव. निश्चित घव राशि वापिक रूप में दे दो जांया करें और रैयतों से 
लो जाते वाली १० प्रतिषतत सरदेशमुखी उसहे माफ कर दी जाये ॥ 

मराठों के दामिट३--मराठों ने ये सुविधायें इस शत पर पाई थीं कि दक्षिण 
स्थित मुगल सुवेदार वी सदा म॑ १५०० सेविकों को भेज कर समय समय पर उसका 
सनिक सहायता करते रहंगे । यहो नहीं धाही प्रदेशों मे चोरी और डी के पुकृत्य 
होने की दशा में अपराधी वो परन्‍डपाते तथा उस दण्डित करने का अधिकार एवं 
दायित्व छत्रपत्ि क्षाहू को ही या । यदि छूट अथवा चोरों का माल बरामद मे हों 
सके तो मराठा राजा को उसकी क्षति पूर्ति देने के लिये विवश किया जा सरता था । 
इस प्रफार अपने वास्तविक रूँप तथा वसूली के ढग दानों की दृष्टि से शाहुजी के 
समय में 'बीय' एक प्रकार की राज्यवृत्ति (7४0०७) ही प्रतिभातित होती थी 
जैसा कि कुछ समय पूर्व पुतगाली लोग शाप्त नगर के घौधिया राजा के विषय में 
सोचते थे । तथापि व्यवद्वारिफ रूव में मराठे अपने उपयुक्त दावित्वों क| यदा कदा 
ही पालन करते थे । 


इसके अतिरिक्त यदि सआ्लाट अपने फरमान के विर्देशों वर मराठों दारा पालन 
बराने में लेलपात् भी असफल होता हो इसका कुपरिशाम यह था कि उसके अधीन 
हुसरे शक्ति शाली मुगल सूवेदार भी स्वामि भक्ति हीन है| जाते। बर्तुत फालान्तर 
में ०्ही स्थिति सामन आई । खफी सौँ का मत है कि मराठा नेता अपनी ओर से 
मुगल द्षात्रों में घूद पाट करने से प्राय परहेज ही रखते थे और वे अपने द्वारा प्राप्त 
की जाते बाली चौय की घत राखि का निश्चय मुगल पदाधिकारियों से मिल जुल 
कर दासस्तिपुर्ण दगा से हो करते शी चेष्टा करते थे । परन्तु इस व्यवस्था के विपरीत 
मराठ सैविक किर भी मुगल प्रदेशों मं लूटपाट मचाने के लिये सदेव ही उत्सुक' बने 
रहते थे । 

इस सम्बंध में एक दूसरा प्रश्न यह भी विचारणीय है कि क्या मराठे चौथ 
हने बाल भ्रदेषीं की समी प्रचार वे आक्रामक तर्ट्यों ते रक्षा मी करते थे अपवा हें 
मुफ्त मं ही ये सम्दी धत रातियाँ जतसापारण से ययूस करने का अधिकार प्राप्त 
धा। इसके उत्तर में रानाइ महादय की ये पक्तियाँ क्यिष महत्वपूर्ण हैं-« 

मद १६६८ ई० म॑ बीजापुर के आदितशाही राजाओं में चौथ और सरदेश 
मुदी के रूप में ३ लाख शपये देना स्वीगार दिया और सथमग इसी समय गोल 
छुपइए हे इएगर ने ३ शरपहों च३ ६ लव ज्पदे मह| करने ६३ चचल पिया ६ ६१६७६ 
हूं में मानतेश के मुगल सूदे से घौय और सरतेशमुखों सी गई। सद १६७४ ई० 
मैं उम्ी ददेश कया एक भाग होते के कारण कोइन के पुर्तगालियों को भी चौथ और 
संसटेशमुंखी बर भुगतान करता पहा $ बौजापुर तथा गोलदुवप्टा से कर वसूल करते 
वे उपलस में लियाजी ने उठहें सुए्खों के आवरण से दवाने का बदल लिया और 
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उनके द्वाएं प्रहान किये गये इम संरतेण बा हलिण भारत पं होने वाले युद्री 
चर विभेष प्रमाव पडा । 
३.चींच एवं सरदेशमुखी के विषय में मराठों बी मौलिक धारणा टिवाजी की 
ही द्ेत मानी जाती है । जिसे सगमग १२५ वर्षों के पश्चात्‌ साडें वलेजलो ने भो 
ब्रपनी शक्ति वृद्धि एव प्रमाव विस्तार के उद्दे इय से अपना लिया । 
इसके विपरीत धाहजी ने मुगल सूबा में शाम्ति एव व्यवस्था स्थापित बरने 
तथा साथ ही साथ दक्षिग्ग बे सुदेदार की अपने १५ ००० अश्वाराहियों द्वारा सहायता 
करने का धचनत,द्वैकर अपने लिये एक नई उलमन यह पैदा करली दो दि उसके मुगलो 
थी परराष्ट्र नीति पर आवश्यक प्रभाव के अमाव के फ्लक्वरूप मराठों बो जनघन की 
सम्माब्य हानि को रोकक्‍न का शाह जो के पास कोई सापरन था पेशदा बालाजीराव 
तथा उसके उत्तराधिकारी वे! समय में 'सण्डती' (६900277) तथा मामलात 
(५७५प्र50) के जो अनेक उल्लेख मिलते हैं उनके अतगत मराठो के उपयुक्त करों 
पं मम्वयत प्राथ सभी अधिकारों का वणन पाया जाता है मामलात का सम्बाध 
कुछ छोटे छोटे प्रटेणों से था जैते कि उदयपुर, जयपुर सथा जोधपुर वी राजपूत 
रियाप्ततें | 'सण्डनी/ शब्> बड़ी-बड़ी रियासत जठे कि हैदराबाद तथा “ममूर आदि 
के विषय प्रे प्रयुक्त हुआ है । मराठे प्राय छोरे छोटे प्रटेणों में सुरक्षा बा ध्यान रखते 
थे। उदाह्रण्णय रानु १७४६ अथवा १७४७ ई० मे भादावर के सरदार (फल ्ण 
8)५70:ए०7 के नाम बालाजी दालाजीराव मे इसी आशय की एक सनद प्रदान 
की थी। यह हिलो लिपि मे है। इस सुरक्षा व्यवस्था के उपलब मे वेशवा ने उपयु क्त 
सरदार के शज्य का आघा भाग उपलयध क्या था । 
प्रो७ सुरेद्रनाथ सेन ने लिखा है कि यह अपमान जनक कर (चौथ) स्वय 
मरादों की भी एक चार चुकान को विवश होना पष्टा था । सन्‌ ६७५५४ ई० में 
देशवा से ईम्ट इष्डिया कम्पती की जो साध हुई उसकी चौथी घारा के अनुसार यह 
है हुआ कि चूंकि आगे सरकार तथा 'दनवठ के सराठों 'को पहले से यहे परम्परा 
चनी आती है कि सिद्दियों को कुछ चौथ दी जाये अस्तु मराठों को उन्हें यह घन 
राधि चुकाती होगो (र० एचिसन ट्रीटीज प्रतिलिप ६, पृष्ट १५) 
चौंय और सरदेशपुलो में अन्तर--सरदेशमुखे का स्वरूप एंव मूलोदुपम 
चोध मे सवथा भिन्न हे । चोथ पूर्णतया शक्ति पर आधारित होने के कारण भारत 
को कसी भी सत्ता से बसूल वी जा सकती थो । परन्तु सरदेशमुखी का वँपरानिव' 
महेत्व यह था कि यह कर केवल दल्लिग्पी मुगल सूवों मे हो वसूल किया जा सकता 
पा । शिवाजी अपने को महाराष्ट्र का परम्परानुगत पैतृक सरदेशमुख घोषित करते 
ये । सब प्रथम उहोंने ऊसा कि रानाड़े का मत है, डुत्तर तथा अहमदनगर वी सररेश 
मुखी की माँग को चो | 5 
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कोध में स॒ एक निश्चित धन शशि वापिक रूप में दे दो जाया करे और रैयतों से 
लो जाने वात्ती १० प्रतिशत सरदेशमुखी उरहे माफ कर दी जाये ) 

मराठा के दायित्व --मराठो मे ये सुविधायें इस शत पर थाई मीं कि दक्षिण 
स्थित मुगल सूवेदार वी सेवा म॑ १५०० सैनिकी को भेज कर समय समय पर उसका 
सतिक सहायता करते रहेंगे । यही नहीं धाही प्रदेशों मे चोरी और डफैती के पुकृत्य 
होने की दशा में अपराधी को पकडबान तथा उसे दग्दित करने का अधिकार एवं 
दायित्व छत्रपति चाह को ही था । यदि' सूट अथवा चोरी का माल बरामद ते हो 
सक॑ तो मराठा राजा को उसकी क्षति पृति देने के लिये विवश किया जा सकता था | 
इस अवार अपने वास्तविरु रूप तथा वसूली के दंग दोनों की दृष्टि से शाहूजी के 
सप्तम मे चोथ” एक प्रकार की राज्यबृत्ति (ए८7आ०॥४) ही प्रतिमाध्तित होती घी 
जैसा किः कुछ समय पूर्वे पुतंगाली लोग राम नगर के चोथिया सजा के विषय में 
सोचते थे । तथापि व्यवद्वारिक' रूप मे मराठ अपने उपयु क्त दापित्वीं का यदा कैंदा 
ही पालन करते ये + 


इसके अतिरिक्त यदि सम्राट अपने फरमान ने निर्देशों का मराठों द्वारा पालन 
कराने में रोशमात्र भी अप्फ्ल होता तो इसका कुपरिणाम यह था कि उसके आधीन 
दूगरे शक्ति शाली मुगल सूवेदार भी स्वामि मक्ति हीन हो जाते | बरतुत फाला-वर 
मे यहा! स्थिति सामने अाई। खफ़ी खा पा मत है कि मराठा नेता अपनी ओर से 
मुगल क्षत्रा मे छूट पाट करने से प्राय परहेज है! रखते थे और वे अपने द्वारा प्राण 
की जाने बाली चौथ पी घन राशि का निरचय मुंगल पदाधिकारियों से मिल छुल 
कर दान्तिपूर्णों ढगों से हो करने की चेप्टा करते थे । परन्तु इम व्यवस्था के विपरीत 
मराठ सतिक फिर भी मुगल ब्रदेशों मे सूटन्याट मचाने के लिये सदेव ही उत्सुक बने 
रहते थे | 

इस सम्बंध में एवं दूसशा प”त यह भी विचारणीय है कि बया मराठे चौथ 
देने वाले श्देशों की सभी प्रकार के आक्रामक तर्त्यों से रक्षा मी करते थ शषवा धम्हेँ 
मुपत्र मे ही ये धम्दी घन राटियाँ जनसाधारणा मे यमूप्त करते का अधिकार प्राप्त 
चा। इसी उत्तर में रानाड़े महोदय की ये वक्तियाँ विशेष महत्वपुर्णों हैं-- 

'सत्‌ १६६८ ई० में बोजापुर के आल्लियाही राजाओं ने चोथ सौर सरदेश- 
मुखी के रूप में ३ साख शुपये देवा स्वीकार किया और लगभग इसी समय गोल 
हुण्शा 4 शासक ने भी परार्टो को ६ लाख रुपये अटा करने का बचत दिया । १६७६ 
ई० में साततेश के मुगल सूव से चौथ और सरतेचमुखों सी गईं। सत्‌ १६७४ ई० 
मैं उपी प्रेण का एक भाग होने के कारण कॉल के पुर्तेगालियों को भी चौथ और 
संरेेशमुसी का मुगताद करता पढा । बीजापुर ठथया य्रोसकुण्डा से कर वसूल बरने 
के उपमत में लिवाजी ने उठे मुगलों बे आक्मण से बचान का वचन दिया और 


(६ (७१ । 


हसके हारा प्रदान किये गये इस छैरतण दा टकह्थिण भारत पें होते बाते युंढा 
पर वियेष प्रभाव पडा । 
एवं परहेशमुंखी वे विषय में सराठों मी मौलिक पारणा शिवाजी बी 

ही हैते मानी जाती है । जिसे क्गभग १२५ वर्षों थे पदचातु सादे वेलेगली ने भी 
प्रपनी शक्ति वृद्धि शद प्रमाव विस्तार वे उद्द एय से अपना लिया । 

हसके विपरोत दाहजी मे मुगल सूदों मे रात एव ध्यदा्या स्थापित बरने 
दद३ शाप है| छाप दक्षिण दे मुदेद[र को अपने १४ ९०० अश्वारोहियो द्वारा सहायता 
परने दा बसन,दैवर अपने लिय एक नई उलमन यह पैदा बरसी थी वि उसके मुग्सों 
हो परराष्ट्र नीति पर आवश्यक प्रभाव के धमाव के फलएकरूप मराठों थी जपधन की 
सभ्याध्य हाति को रोफते का शाह जी के पास घोई सापद था पेशंवा बालाजीराव 
ऐपा उसके उत्तराधिकारी के समय में 'सण्डनी' (&॥3059807) तथा माभपतात 
(५४20) के जो अनेक उल्लेख मिलते हैं उनवे अठगत मराठों के उपयुक्त करें 
पे सप्दाधित प्राय सभा अधिवारों का चुन पाया जाता है 'मामलात' वा धम्बध 
0 छोगे छा प्रसेशों मे था जैसे वि उत्यदुए, जफपुर रुप जोषपुर थी राजपूर 
रियापते । 'लण्डनी' शब्द चड़ी-वही रिपासतो जे हि ट्ैदरावाद तथा भसुर भ्रादि 
के विपय मे प्रयुक्त हुआ है । मराके श्राय छोडे छोटे पटेशों मे सुरक्षा वा ध्याव रखते 
पे। बदाहुरतपर्य सद्‌ १७४६ अथवा १७४७ ई० मे भादावर थे सरदार (कालण 
छे।फहे"प०) के नाम बालाजी वालाजोराद मे इसी आदाय वी एक सनद प्रदान 
की थी) मह हिलो लिपि मे है। इस सुरक्षा ध्यवध्या के उपव” में वेशवा ने उपयु त्त 
पएटार के राज्य घा आपा मांग उपलब्ध किया था । ४ 

१० मुरे'द्वताथ सेन ने लिखा है कि यह अपमान जनत कर (चोष) स्वय 
भराडों को भी एक बार चुकाने को विवश होगा पड़ा था । सन्‌ १७४५ ई० मे 
पेनदा से ईस्ट इण्डिया कम्पनी की जो सी हुई उम्रबी चोधी धारा व अनुसार बह 
है हुआ कि चूंकि आगे सरकार तथा वनकट के भराठों को पहले से यह परम्परा 
चली आती है कि सिंदियों को कुछ चौथ ही जाये अस्त पराठों को उतहें यह धन 
राधि छुकानी होगो (२० एचिसन ट्रोटीज प्रतिलिप ६, पृष्ट १५) 

चौय और सरदेशमुलो में अतर--सरदेशमुघी का स्वध्प पद मूलोदाण 
चौध से सवधा किश्त है १ चौथ पूर्णतय) ज्क्ति पर आधारित होने के काराण भारत 
भी किसी भी सत्ता से ससूल की जा सकतो थी ) परत सरदेशमुखो का वैयामिक 
महत्व यह था कि यह कर केवल दक्षिग्गी सुबल सूर्दों से हो वमूल किया जा सकता 


था १ विवाजी अपने को महाराष्ट्र कः परम्पसनगत पैतृक मरदेशमुल घोषित 
थे । ध्वे श्रथम उ हेनि ऊैसा कि रालाडे वा मत है जुघ्र तथा अहमदनगर बोर 
भुछी की माँग थी थी $ 5 के 
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सपी्ों तथा भीमसेत होनों दे उल्पेसों से बह स्पष्ट होगा है हि तारबाई 
में औरमजैय से इसी शर्ते पर सधि बरने की चेप्टा की थौ कि! सम्राट उस्ते दलिणी 
सृधाकी 'सरदेशभुस' अर्थात्‌ देसाई' नियुक्त पर दे। ताराबाई की यह माँग उस समय 
तो स्वीकार म हुई कितु'वैशवा बालाजी परि्वनाथ ये बालालर में मुगत सम्राट 
से उसे पूरा कराते मे संफसता पाई ! घोष बगूत बरसे की शर्तें पुरंढत ही रहीं 
परतु सरदेशमुसी पहूल १ रने का अधिकार पाने के लिए शाह णी को ११७१६३६० 
ह० १२ आते पेचक के रुप में (वहस) जमा करना आवश्यता था, किशु इसरा 
परे शाहू जी को तत्कांस मुगल राजयोप में जमा वरना पढा और दोप' को उसे सीने 
बराबर विस्तों में ही देने को छूट दे दो गई । 
सरदेदामुखी के विषय में प्रो० सरदेसाई ने मह स्पष्ट किया है थि' इसपी 
परम्परा वा श्रोत्त भी अतोत॑ रालीन इतिहास में मिलता है ! जब पहले पदुख मह्दा 
राष्ट्र में बपि “यवस्था वैश्युधार के लिए प्रयास किये गये तो। शासकों ने देशजों 
विभिप्त क्षेत्रों में विभाजित बरके प्रत्येरे भें एक!देशमुरा रफने मी अ्ययस््या भी वीं 
गई ग्राम की सम्माविते! मालगुजारी का पूव निश्चय दमा जाता था और टउसबर 
दशा्ञ देशमुख को मिलता था । उस समय में मूमितर एकत्रित करते का यही 
एक सुविधा जनक ढ़ ग अपभाया जाता था । इसी व्यवस्था मै सहारे देशमुख सोग 
मेये नये परती पड़े हुए क्षत्रों को दृष्योपयोगी शनामे को उत्सुक रहते थे। में लोग 
ग्राम की सामो्य व्यवस्था एवं शात्ति के लिये उचित प्रबंध करते थे और श्मसे 
रेयतो को भी समय समय पर यधावश्यक सहायता सुलम ही जाती थी ॥ महू 
व्यवस्था दक्षिण मे मराठो के उत्वर्घ एव मुगली के प्रभाव विस्तार के पुववात्त मे 
विश्येप उपयोगी समझी जाती थी । वाल क्मानुसार महाराष्ट्र दी विल्कुप्त कायापलट 
ही हो गयी । 
मद्दाराष्ट्र के शासको भर सत्ता से अनेकामेक परिवर्तन आय, परत्तु वहाँ के 
देशमुखों की स्थिति ज्यों फी हमें ही बनी रही । सभी देशमुखो के ऊपर सरदेशमुख्े 
अपने सम्पूरा अधिदृत क्षत्रा वी सुरक्षा व्यवस्था करने को पूर्ववत उत्तदायों बना 
रहा ये क्‍्मचारी अपने वतन को पहुंक समभते थ । शिवाजी न सत्ता वो हस्तगत 
करने के पश्चात सम्पूरा महाराष्ट्र अथवा अपने स्यराज्य प्रदेशों वी, सरदेशमुखी का 
अधिकार स्वयं उपलाध करके अपने देपमुख नियुक्त करने आरम्म कर दिय । इसी 
व्यवस्था को शाहू जी ने अपनाथा और अपने तत्सम्बाधो अभिकार की 3 द्वोंने मुगल 
समझ्ाट से मायता भी प्रात्त करली (१७१६) $ 
जायीरवबारो के दोष बए ग्रुदा--चोथाई की-बसूली;ने मराठा शक्ति बिस्दार 
प्रेंमहान योग दिया और पराठा प्रभाव विस्तार के स्राथ ही साथ णागीरदारी 
प्रथा भो पुनरुण्जीदित हो उठी । जिधम अनैक्यनेक गुण एवं दोप परिल्खित होते 
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हैं। मुगल सप्राट से पाई गई तोमों सततो की शर्तों को कार्यो वत करने मे बालाजों 
'पन्द तथा उध्के मबयभुवक पुत्र णाजो राव दोनों ने पूरा सतकता का परिचय दिया | 
]वाओऔराव को तत्यतीन प्रमावशाली मराठा सरलारों घिषिया होकर पवार 
शयावुद्ध श्रमाय सामठो का सहयोग भी सुवभ था उसने दतनो सक्रियतापुवक 
अपना दायित्व सचालन किया कि पुछ ही वर्षों में मराठों को सत्ता देखिए के छहों 
सूरवों को आवत्त करते के वाद'अ-पाय द्वुस्‍्वर्ती प्रटेशों में दिस्तृत हो ०ई । उन्हें 
भापीनस्थ रपते व लिये उनमें क्षत्रीय विभाजित करने के बांद -प्रत्यता क्षत्र मे एक 
हि संतरोजद सत्ताधारी मराठा समस्त वी नियुक्ति वी गई । यहू उपवस्था तत्कालीन 
दीप युद्ध काल को विचार मं रखऊर विशेष खामतद समभी गई थी परतु इस 
सम्दे छात्र मे मराठा नेताओं ने अपने >वितन' के सम्ब"प में मनमानी करना प्रारम्म 
१९ दिया। दे गामने आयी हुई परिध्यिति दा सामता शर्ते के लिये स्वेच्छापूवक 
जो भी सापन हृष्टि ग्रोचर हु उ दू ही अपनाने लगे । राजाराम/्के धमय में मराठा 
सरदारों विगेषकर धाताजी, घताजी, परछुराम अ्प्रस्वत्, स्वेच्शाबारिता “और /भी 
बढ़ गई | उनकी केद्रीय व्यवस्था पूएातया शियिल हो गई 
वालक्रमानुसार परिस्यितियों न कुछ ऐसा रूप धारण किया कि मराठा 
पलक नंताओ ने देदा के विभिन्न भागों वा अधिहत करके उतमें अपने बनत वो भाति 
स्वठत रूप में रहना भारम्म कर दिया । यद्यपि वे नाम मात्रण क्षत्रपति के ही आधोत 
रहे, परन्तु बब उनको स्वेच्छाचारिता को वियेष बल मिलने लगा क्योकि उनके ये 
मभाव क्षत्र पूल-मराठ 'राज्य से पर्पाप्त दूरी पर घ्थित थे । इस श्रक्रियाँ वे अनुगत 
पोए पैडेसरदारों/ने कर्माटक के अधिकार दोंबों 'बो अपना'वेद्र बना लिया। इसी 
प्रकार का होंजी भोगल ते बरार नागपुर कौ अपना गढ़ मनाया 4 सर 'सश्ब्र निम्बान 
। >कर ने 'दगलाम को!मपना अभाव सत्र बना।लिया तथा सेनापति दाभादे ने खावदेश 
+ 9 परिवम सपा गुजरात! के भी फूछ भागोंप्पर/छपना सिवा जमा दिया। .! 
पेशया के धन्नाट से चौथ, सरदेशमुघी तथा स्वास्म्य' धम्ब'री तीनों सनदे 
आप'करना/ के पूव भर्मदा मदी' के दखिणी द्षत्रों मे मराठा नेताओं वी उपपुरक्त 
प्रक्रिया पहले से हो प्रारम्भ हो चुकी यो । पराणातर से शाह! फी आवीनता में 
अयाय मयदे सरदारों ले और मी देरी .मल्‍जपदी झक्ति स्थापित डी) पेशवा की 
दिल्ली से सफल घापिती के फलस्वहूप मरादों की महत्वाकाद्षाओ को अत्यप्रिक वल 
मिला। उनमें नयेजय क्षेत्रा-को जीतने फो।एक प्रकार से होड पदा हो गई ) जिएवें 
प्लानीन उदार छत्रपति ने दिसी प्रकार बाधा न पहुंचाना हो श्रेयए्कर उमभा । 
आाहुओ में हेदराबदद के नदाव पर वियद्रण रखत- दे सहदद्य-से (अकालाबोट'-मे 
प्लहेिह भोपले को नियुक्त कर दिया और उधक उत्तराधिकारियों ने उस प्रदेश/म 
दोषहाल त्ध सत्ता दा उपयोग रिया अपने 'ब्रतिनिधि को भी#शहकेंदे राजपानी 
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के आसपात्त क॑ क्षेत्र प्रदान किय। कोलावा का सरखेल काहोजी भार पश्चिमी 
,शमुद्रतट का नाविक का सरक्षक मान लिया गया । इन सभी नेताओं से यह आाश्या 
डी जातो थी कि ये अपने आधीनस्थ क्षत्रो म सुरक्षा व्यवस्था एवं मयठा राज्य की 
संब! करते रहेंगे । इसके साथ ही साथ दे अपने निजी एवं सनिक व्यय के वरावर 
समुतरित धनराशि स्वय लेकर चौथ की रोप घनराशि वियमित रूप में छत्रपति के 
राजकोप में जमा करते रहने के लिये भी निर्देशित किये गये थे । + 


मोटे तौर पर यही “यवस्था की गयी जिसे कि पेशवा सषा शाहूगी समय 
को देखते हुए सुविधाजनक समभते थे । वे किसी नितातत नवीन प्रबाप की कल्पना 
से कर सके । वे अपने राज्य का विकास इसी प्रण/ली को उन दोपों का भास भीन 
हो सका जा कारसास्तिर मे इस व्यवस्था में उत्पल हो गय । स्थानीय जागीरदारों को 
लाये दिन अपने पुराने शत्रुओं से मुठभेड लेनी पडतो थी और इसके साथ ही साथ 
उहे चौथ वसूल करने मे भी पने सनिक बल फा प्रयोग अनिवाय था। अस्तु एक 
तथार एवं स्थाई सेना का व्यय पूरा करने मं उ है बहुत कज भी लेना पड़ा बमोवि' 
चोष एवं सरदेशमुख्ली के कर ता वे फपल पर ही एकत्र कर सकते थ, जिसके विपय 
मे पहले से बनाये गथ. आँकडे प्राय अव्यावहारिक ही सिद्ध होते थ। फ़लत 


काला तर में इनके आंधोत विशाल सेनाओ के याद्धा समय पर अपना पारिश्रमिक पाने 
स भी वांचत रहून लगे । 


अस्तु यह स्पष्ट है कि इस व्यवस्था क प्रयोग मे मराठो वे पतन के बीज 
भी विद्यमान थ। ये जागीरदार लोग समय पड़ने पर सेना भेजने के सम्बन्ध मे 
अनेक्।नव बहाने करे लगे | वे अपने लिये पेशवा द्वारा निर्धारित वी गईं सद्याओं 
प्र ्ननिको की भर्ती ही न कर पाते थे । कुछ तो निजी स्वाथपरता के कारण और 
बुछ घनाभाव के कारण | उनमे परापकयज्ञादी भावनाओं तथा निजी लोभ के कारण 
मूल मराठा राय के हितों को भीषण आपात ;पहैचन लगे | उनके हिसात्र फरिताव 
(राजध्व सम्बंधी) की जाँच भी ठीक प्रकार से न हो सकतो थो जिसके लिये अशत 


पेशवा को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ध 


सथापि योग्य थ्यक्तियों के हाथ में यह व्यवस्था मली भाँति सचालित रपखों 
जा सको--इसम भी कोई सदेह नही हैं । पेशवा ब्ाजोराव का नेतृत्व, व्यक्तिगत 
झ्मता एवं सनिक बल इस व्यवस्था के लिय विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ ओर धप्री० 
सरदेसाई ने तो यहाँ तक लिखा है कि * मराठा राय को एकता कै सूत्र में आवदइय 
रखते के लिये विशेषकर उस समय में जब कि विभिन्न दूरवर्ती प्रदेशों जिनके 
आवागमन के साधन सवंधा अवनत थ, को साय बल के आधार पर नियत्रित 
रखा जा सकता या, कोई दूसरा उप्राय इतनी श्रेष्तापुवक अपनाया !जा सकता 
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भा । ४! इतना होने हुए भी इस व्यवस्था का सबसे बढ दोप तो बह था कि जब 
विभिन्न मराठा सरदार! की स्वामिमक्ति प्राप्त करते की दिशा में पेशदा और छत्रपति 
के लेशमात्र भो असफ होने की स्थिति मे, यह सारा प्रवाप्र ही प्रभावशुय हो गया। 
घाहूजी पे पहले तीनों पेशवा इस दुंदमनीय स्थिति व अपवाद कहे जा सकते हैं। 
परन्तु मराठा सरदार के शिप्िल होत ही (पेशवा मारायण राव की हत्या के बाद) 
चौद और सरदेशमुखी के बल पर सडा किया गया मराठा प्रमुत्व भो छिलन्नमिन्त 
हो गया 

साराश--चौथ वसूल करने की प्रषा का शिवायो के सत्तालढ होने दें पहेल 
रपरगर के चौपिया/ राजा ने सफपतापुदक प्रयोग बरे पुतगालियो से भारी 
मात्रा भें कर वसूल किये थे। शिवाजी ने सवप्रषम जुप्चर तथा उसके आस पाठ के 
मुगल क्षेत्रो से चौप बसु की । कालान्तर में उ'हें बीजापुर तथा गोलकुण्डा राज्यों 
से भो चोद मिलने लगी और इसके उपसस मे 3हांत इन देशों के मुस्लिम शासकों 
की मुणल अर्क्राताओं के दिएद्ध सेलिक सहायता परक उतके शज्य को रक्त वा 
वचन दिया । शीघ्र ही शिवाजी की घक्ति मे इतनो वृद्धि हा गई कि दे अपने को 
भहाराष्ट्र का सरदेशमुखी घोषित गरके आस पास क॑ मुगल क्षत्री स भी चौथ वसूल 
दरने लगे | यहू सद उहोँने अपनी तलवार के बल पर ही किया था। परन्तु 
शाहूजो के सप्तप फें देश बी रजरीठि पे प्र्वितन था णंया ३ उसने हुसेत अली को 
सहायता से मुगल शासक से दक्षिण के मुगल सूवों से चोच और सरदेशमुखी बपुल 
परमे की सबदें प्रास करती और इसके उपसक्ष में वह मुगल भूबेदार (द्खिण स्थित) 
दी सेदा में अपने ५००० सेनिक भी भेजते लगे । इस थ्रूदों मे उदहे शा त व्यवस्थ[ 
'स्खने वा मी उत्तरदायों बनाया गया ६ 
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है मजा के सैनिक सगदन दा यशन बोनिए और तार्य ही मराठा 
कौ घुसा सपा रजपूरों, के दिशड सफदता तथा पिदेलियों के दिएद्ध उनको 
पराणप दे कारणों पर भी प्रकाश डालिए । ० को 

५ ५ 
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६ ६०६३ 


डउतर--पेशयाधी के सेमिक संगठन -पटाति एवं अश्वारोही--सन्‌ १७०७ 
ई० मे मराठा सेताकका अचान सेतानाय # धनाजो जावव था। समकालोर्ने खुदला 
इतिहापकार वे कंथनातुसार उसके!आधघान १३५,००० पदाति सना सैथा कुल ५ ००० 
अदवा रोही सेना रहती थी॥! कालातर म'पेशवा के शासन सूत्र सम्हालने के बाद 
मराठा संता महानःपरिवेतन हुआ । बावाजी पच् तामक पहले 'पेशवा थे विषय में 
ग्रह पहले उत्ताख! क्या जा चुका 'है' कि उसका 'उपु्ति मराठा सनापति कि 
उत्ताराधिवारी उसके पुत्र च द्रगेन जाघव से पर्याप्त सघप चला था। च-<द्रसेन ' जाधव 
को स्वरामिर्भक्ति अध्यात सविग्ध थी मौर उत्तकी उहृष्ड*कायवांहियों का नियत्रित 
रखने वे निमिता हो छप्तपति शाहू ने सेताकते का मंदीन पद स्थापित करके उस पर 
आलाशी बिइदनाथ यो नियुक्त छर दिया था | सनापति के'पद से महाराजा शाहूं ने 
१७११ ई० म चद्रसेन।जाधव व। मुक्त /करवे' उसके भाई शाघ्ताजी जाधव वी 
नियुक्ति फरो, 'ओर उसके "भी अयोप्य सिद्ध होते का दा में उसने उसे 'मा पतमुक्त 
बार दिया ।'तत्पश्चांत क्षर्षात ९१७१२ई० मे ही भराठा भारें को मराठा सेनापति 
के पट पर नियुक्त कर दिया गया ।'कालातर मे उसके घस्वेस्प 'हो जाते वे. कारण 
उसे) ११ जनवरी १७१७ ई० के दिन अपने पद से पृथक'हो जाना पड़ा और रा] 
जाण्डेराव दाभाद को सेनापति'बता दिया गपा | उसके विषय मे 'प्रो० सरदेसाई ने 
लिखा है कि पतवा को सतिक बाजनाजां को पूण भनोयोग एवं तत्परता से कार्या 
खत करने में लाप्डराव दाभारे के असफल होने के परिएामस्वरूप उसे अपने पद से 
संचित होना पह्ा और इसी से भविष्य मे नवयुवक बाजीराव का उत्तत्व करने 
के लिए शीघ्र ही श्र प्ठ अवसर सुलम हो गया 2 


सत्‌ ३१७२४ १५ ई० महपम्थक्र राव गासयंशा मराठा सेना "का सर लश्कर 
बनाया गया और इसी समय से महाराष्ट्र का सेना म भारत. के .अन्या ये 9गागी + मे 
रहते याले स्रेनिकों क्षौर विशेषकर -जयसिदो (सवाई जयमिह)क-पास बादे हुए 
पोदाओं को भी -्यर्ती करने)का क्रम प्रारम्भ हो भ्रप्रा॥ किन दासों पर"और ४किस 
विभाग में 'पदाति अथवा अहवारोही हो उड़ भर्ती-ईकिपाः गमा-+इसके “विषय में 
कोई निश्चित शञातव्य नही मिलता । इसके ७ वप पश्चात तीसरे पशवा ने ११ रु० 
| 
3 वृद्दे?--दक्षिण वा इतिहास &० प्रतिज्िपि, पृष्ठ--११६ [छे०--ह्फाट ) 
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3 परशदा शायरी --प्रथम अतिप्तिप्रि,पृ०- १शृ४ड : 





( ह७७ ) 


मासिक वेतत पर दो अरब सनिकों को भर्ती क्या |? 'पेशवा डायरी' तृतीय 
प्रतिलिपि को रेखने से ज्ञात होता है कि बालाजी राव ने सन्‌ १७५० ई० मे अपनी 
सेना क एक विदेशी जमादार राजे मुहम्मद को खानदंश जाकर वहाँ से ४० पदल 
सनिक्नो को मराठी मना में भर्ती करने के लिर भेजा था । पशवा दफ्तर के मालेख 
पत्रों के अतगत १७५३ ५४ ई० में जग नामों गार्दी आफीसर के विषय मे पहला 
उल्लख मिलता है । प्रा० संत महोदय के क्यथनानुसार 'इस समय तक पेशवा ने 
अपनी सेना में प्रशिक्षित सनिक्रो को नियमित रूप में भर्तों करने की प्रक्रिया भारम्म 
कर दी था ओर इसो कारण उसमे मराठो क अतिरिक्त अया य जातियों क योद्धाओं 
फो नोकरी देन की आवश्यकता पड़ने लगी। ? प्राप्त ऐतिहासिव सूत्रों म इस परशवा 
के समय में ऐसे सैनिकों को भर्ती करने को शर्तों स सम्बन्धित कोई भी उल्लेख 
नही मिलता ये गार्दो सनिक युरोपोष सनिक प्रणाली म प्रशिक्षित होते थे। गार्ड 
(हण्थत) नामक अग्नेजी घाद के अपअश गार्दी' से हम ऐसे वप का सवेत मिलता 
है कि अग्रोजी, फ्रांसोसी अथवा पुतगाली ढग की युद्ध पद्धति मं दक्ष होते थे । 
हिंदुस्तान में सतिक प्रत्रिया (]व7/घा79 परिश्ाइब०ए०॥ 5 ॥0 ॥000599) 
के लेखक मि० ओम के मतानुसार, वे (विदेशी सनिक जो मराठा सेना में सम्मिलित 
थे। साहस में दक्षिण भारत के निम्न जातियो के सनिको स झुछ ही आगे हैं मोर 
उच्च वर्गों क॑ भारतोयों तथा उत्तर भारत के मुगलों अथवा भुरो (४०४८४ ४००5 
०६ ॥790857) की तुलना मे वे अत्यत हा पिछड़े हुए हैं ।! 
राबट ओम ने मराठा सेवा मे गोआ से भर्ती क्यि गये ईसाई पुर्तंगालियों के भर्ती 
होमे के विपय में लिखा है कि वे एक ओर ता मराठा पदाति सना मे सवा करते ये 
ओर दूसरी ओर व साथ ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भ्रश्िक्षण प्राप्त सानक' दस्तों 
मे भी सम्मिलित रहते ये । इन सनिको को भर्ती करन क लिये मराठा समा म 
सम्मिलित उतके सजातीय जमादारों का हो यथोचित प्रयास करने द्वाते ये । उर्हें 
वे विदशी जमादार (मराठा सेना के) ही साज सज्जा प्रदान करते ये अ पथा इम्हें 
स्वत अपने अस्त्र शस्त्र जुटान पड़ते थे । 
जहाँ तक मराठा को अश्वाराहा सेना का प्रस्‍्न है, श्रा० सन आदि भारतीय 

विद्वान का मत है कि, पेशवा की आधोनस्थ घुडसवार सेना उसके अयाय 
सरशाशामदारों द्वारा भर्तों किये गये अस्वारोहियों की अपका कही अधिक समुन्नत 
थी | उसमे सोध॑ सरकार से हो वेतव पाने वाने चुने हुए याद्धा रहते थ। काशीराज 

पण्डित का क्‍्यन है कि पानोपत के मदात मे खासगी पागा सेना में ६,००० 

।  पशवा डायरी --द्वि० प्रतिलिपि प०--१६४ 
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(६ रछए ) 


भदवारोहियों से अधिक योद्धा न पहुँचे थे, यद्यपि उाह मिलाकर अआयाय मराठा 
सरदारो के नेदृत्व में गई हुई अश्वारोही सेना में योद्धाओं की शुल सख्या दे८ 
सहस्त्र थी | अश्वारोही सना में चार प्रकार के घुड्सवार सम्मिलित रहते थे- 
१-खासगी पागा, २--पसिलेदार, ३--एका अथवा एक्ण्डा (पट 8093 ०: 
ए]६47055) तथा पिण्डारी 

सन्‌ १७४४ ४४ के एक सरकारी पत्रामिलेख को देखने से विदित होता है 
कि पेशवा की सम्पूणा मराठा अश्वारोही सेना का प्रधान सेनानायकत्व रणोजा 
भोसला के हाथ म था। वे सरकार से व्यवहारत वर्षाकाल के चार ही महीनों तक 
नियमित वेतन प्राप्त करते थ कि ठु उसके उपरात उहें छूट के माल पर ही 
मिभर रहना पडता था । इस यवस्था के दोषा का पहले हो विस्टृत उल्लख किया 
जा चुका है । इसके फलस्वरूप सनिको म॑ अनुशासनहीनता त्षया पारस्परिक फूट के 
अनेकानेक दोप आने लगे थ । यहो नदों मराठा सेनापतियों क॑ साथ उसकी सेता से 
अनेकानेक असनिकः व्यक्ति भी युद्ध अभियानों में जाते थ। इसी कारण उस्हें शत्रु भो 
के प्रबल आक्रमण का सामता करने मे असरू्य कठिनाइयों में पडने के अतिरिक्त कोई 
मह॒र्वपूण सुविधा भी उन असनिक्ो से न प्राप्त हा सकती थी । 

सिलेदारों को तालबादी/ के रूप में कुछ अग्रिम घन राशि दी जाती थो, 
परतु वास्तविक युद्धों मे ऐसे सेनिक प्राय बहुत ही कम सख्या में भाग लेते वी 
चिन्ता करते और फानो भ तेल डालकर चुपचाप बठे रहते थ। तृतीय श्रेणी के 
अर्थात्‌ एका! अथवा 'एकण्डा! घुडसवार अपने साथ अपने शस्त्रास्‍्त्र और धोडे लाते 
थे और उ हैं उस घोढे के मूल्य के बराबर अर्थात्‌ ४० से लेकर ६० रुपये तक का 
मासिक वेतन दिया जाता था । मराठ धुल्सवार विशेष रूप से तलवारों और गाल 
फेंकने वाले शस्त्रों (778८७) का प्रयोग करत थ परतु बसे वे छूरे भाले, गदा 
तथा धनुषवाए भी अपने उपयोग मे लाते थे | पाश्चात्य इतिहांसवारों का विचार है 
मराठ आग छगाने वाले दास्प्रास्त्रो के प्रयाग मे विदेशियों की अपेक्षा बहुत कम दस थे ) 

मराठ सैनिक अपन दिन प्रति दिन के प्रयाग के लिये बहुत कम सामग्री साथ 
ले जात थ । इस सामग्री का तात्पय उनको सनिक्र साजमज्जा के अतिरिक्त सम्भवत 
उनके विस्तर, वस्त्रो तथा रसद आदि वस्तुओं से ही है । पिडारी दल मराठा संना 
के लिये कोई विभेष लाभदायक न सिद्ध हा सका । यह दल बहु प्रमुख समिक 
दस्तों से आगे जाकर शत्र देश मे उूट-पाट” करने के लिये ही प्रयोग मे लाया 
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( ९७६ ) 


बता था | उनवे' द्वारा छूटी गई वस्तुएँ राजकोप में जमा न को जाकर स्वंय उन्हों 
हरे खचम ञा जाती थीं। दत्ताजी प्िधिया की सना म दोस्त मोहम्मद नामक 
पडारी के विषय में जनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है।य पिंडारी ही बालाजा 
राव की सेना म भारो सख्या म सम्मिलित थ । 


मराठा सेना में हाथी, भी पर्याध्ष सस्या मे रहते थ । एक विदेशों लेखक का 
प्रत है वि सिखाये हुए लडाकू द्विदुओ के लिये बडे ही महत्व के थ किन्तु उसी समय 
तक, जव तक कि उनके विदेशों शत्रु ओ ने भीषण अग्निकाण्ड मचाने तथा भयकर 
आवाज वरने वाले गोला बाहूद का श्रयोग आरम्भ न किया था। इन हाथियो 
प्र बठकर बड़े-बड़े सामन्त सरदार युद्ध में भाग लेते थ भौर उनके साथ चुन हुए 
अनक घनुघर भी उनके दाथियो पर बठवर दात्रओ पर बाण वर्पा क्या बरते थ । 


मुफ्लों और राजपुर्तों के विददध भराठों को सफलता का कारए--मराठा 
सेना ही पेशवाओं के समय म दीघकाल तक भारत को सबसे अधिक प्रबल शक्ति 
बनी रही। मुगल शासन अपने अयोग्य चासको, प्रदय-रकारी एवं पद लालुप मुह्लिम 
सामन्‍्तो और उनकी प्रतिक्रियादादो' घर्माघ नीति क फ्लस्वरूप उत्तरोत्तर शिथिल 
होता जा रहा था । मराठा सनिक डील डोल म' हल्के हाने क॑ कारणए। तीद्रगामी 
अश्वो परावठकर अपत भारी भरकम राजपूत अथवा मुगल शत्रुओं क॑ ऊपर जो 
ग्रुरीला युद्ध शली स नितात अनिभिन्न होत' थ, सरलता से आक्रमण करवे उह 
तितर-वितर कर दते थ । मुगलों क॑ पास उतनी सल्या में सनिक ही मथक्षिवे 
मराठों फी अपार सेना का सामना करने का साहस करत | इसी कारण नादिरशाह 
के आक्रमण के बाद मुगल सम्राट ने उस विदेशी सत्ता की अपेक्षा मराठारस हा 
गठब'घन करक॑ अपने शत्रुओं का दमन करन में अपन कक्‍ल्याए कक भाशा कीथयी। 


राजपूर्तों मे भी सवाई जयसिंह तथा वीर दुर्गादास क बाद कोई ऐसा सुयाग्य 
नेता म्‌ हो सका जो मुगलो के विरुद्ध राजपूतो का , एक्ता_ क सूत्र मं आवद्ध क्रन में 
समर्थ हो पाता । मे लोग बव्यक्तिमत वीरता के ही बल पर अपन भाइयों, और सुप्नीप 
यूर्ती क्षत्रोय राजाओं स सघष करते रहते थ | इनक पास साज,सज़्जा ,तथा नवीन युद्ध 
शाला मे वष्णात सनिकों का सवथा अमाव था । इसक विपरीत चौथ आर सरदश मुखो, 
के अधिकारों क सहारे उत्तरोत्तर शक्तिशाला और अथ सम्पन्न हान॑ वाल मराठा सरदार 
अपने देथी दत्रओं राजपूतो तथा सुगनों की अपेक्षा कही अधिक श्रेष्ठ रूप मं अपना 
सै यू संगठन कर सकत थे । ऐसी दशा मे जब कि उत्तर भारत को शाक्तियों के पास 
एकता तथा घन्क साधनो का मितान्त अमाव या, उही जसो युद्ध शली तथा साथ ही 
! गुरीला युद्ध-पद्धति मं पारगत मराठा सरदार यदि पाश्वास्य सनिक नीति मे ,प्रशिक्षित 
होने के फलस्वरूप राजपूतो और मुगलों दोनो को अनेकासेक युदों के असस्क कहने मे 
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सफ्ल रहे तो इसमे आइचय की कोई बात नहीं । मराठो के पास तोपखाता था और 
पादीपत के युद्ध के समय उ होंने मुगल तोपखाने का भी समुचित प्रयोग किया ॥ 

विदेशियों के विदद्ध मराठो के युद्ध म सफल न होने के कारण--मराठों को 
घाह अब्दाली के सनिको ने स्थल पर तथा अग्रज नाविशो ने सामुद्रिक्र क्षत्र पर 
परास्त करने म॑ सफलता पाई । पुस्तक के एक श्रयर भ्रत्रण मे पानीपत की 
निराशा पूण पराजय के कारणों पर विस्तृत प्रताशा डाला गया है । उन कारणों 
पर विचार करके हम इस निष्कप पर पहुँचत हैं कि मराठों म॑ योग्य सेना नायव के 
अभाव, उनकी सेना में असस्य असनिक तत्वों थी उपस्थिति तथा सिंधिया और 
दोल्कर की पारस्परिक फूट ये फ्लस्वरूप मल्हारराव होल्कर वी मअततावधानी ने 
श्ातत हाहू अब्टाली की सुसगठित एवं सुमचालित सेता को उन पर विजय प्राप्त 
बरतने वा एक श्रेप्ट अवसर दिया । दूसरी बात यह भी उल्लेखनीय है कि मराठा 
सरदारों मं अ्रपती छाक्ति पर इतना अधिक विश्वासातिरेक पाया जाता था कि वे 
सममते ये कि अपने देणी प्रतिद्वादियों मुगलों अथवा राजपूतों वी भाँति वे अब्डाली 
की अफ्गात सेना पर भी सरलता से पिजय प्राप्त कर सेंगे। यह निशिचत है कि 
शाह अस्टासी, मराठा सेना नायक सटाशिव राव माऊ मी अपेसा बहीं अधिर अनुभवी 
एथा खतुर सेनापति था ओर यदि मराठों वो इस विटेशी आक्रांता से उस समय दर्लिण 
मारत के पठारी भाग में ही मोर्चा घना पडा होता ता निम्सटेह बे उस पर अपनी 
गुरोला युद्ध हेसी के दल पर विजय प्राप्त कर सेते । प्रश्न यह उठता है कि दर्लिण 
बी समर भूमि मे ही दे काला-तर मे अगरेजों के हाथ क्यों परास्त हो गये ? बात पह 
थी कि उस समय सक अगरेजो ने मराठों मं फूट पैशा करन मे पर्याप्त सफलता प्राप्त 
बर सी थी यहाँ तर दि स्व॒य पेशावा परिवार में भी नतिक पतन आरम्भ हो गया था 
और इस कारण उनम ने ता सच्च दणमक्त ही पर्याव्त सल््या म रह गयथ और न ही 
यषध्ठ सनिक प्रतिभा । 

सुसाओ कांप्र की सामुद्रित्र शक्ति को घ्वस्त करो में स्वय येशव्रा ने ही 
प्ररयध अथवा अप्रत्यक्ष रूप मे उसर तथा भविष्य मे अपने भी बत्टर बैरा अग्रोर्जो 
दा साप टिया। सट॒ुररात सामुद्रिक दा त्र मं काहोजा अथवा तुलाजी आंध्र जसा 
बत्तियासी नौमनिक यादा भी मराठो में न हा सका और उनकी नाविक टाक्ति पर 
अंग्रेजों गा ही अधिहाधित प्रमुख स्थापित होने सभा । वैंगे भी नाविक क्षत्र में 
अप जो को समता बरते वाघी चत्ति मे रत में क्या । सारे विनय में भी कोट ने 
थी। यह दूगरी शत थी हि बुद्ध राजन तिक कारणों व व होपकास तर मराठों 
के दिश्द युद्ध हो में जाने मे पर*ज रखत रहे । परातु ज्यों ही उत्तेन अनेक विदद्ध 
दूटताविल्‍ साचियाँ करना और उनम सीये युद्ध म भाग सने के लिए अपती दाक्ति वा' 


हेटीए कराए करता आरम्म छिया मरादे उनसे सामने अप का हर अ्वार हे 
निरयाय पाने लव । 
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सारांश--मराठा सेना म पदाति ठथा अश्वाराही ये दो प्रवान विभाग सम्मि 
ज़ित थे । जिनमें से कुछ ता सोधे सरकार द्वारा भर्ती किये गय पांगा अइवारोहो 
रहते थे और उही के अधीनस्य बरगरो तथा सिलेदारों का दल भी उसम रखा 
जाता था । ये सिलेदार स्थानीय सरनारो द्वारा भर्ती किये जाते थ, जिनके व्यय 
के लिए व अपनो जागोर को मालगुजारो में से समुचित धनराशि उपलब्ध करते 
थ मराठा सेना म॑ हस्तिसेना त्था तोपखाने का प्रयोग भी शन शर्ते मधिकापिक 
रूप म क्या जान लगा 

भुगली तथा राजपूतों के विरुद्ध उनकी वारम्वार विजयो के विरुद्ध उनकी 
एनसे अधिक श्रेष्ठ तथा सख्या में तीन सेना थी । इसके अतिरिक्त वे अपनी ग्रुरिल्ला 
युद्ध नीति 4 सबसे अधिक कनिष्णातु होने के कारण मी विजयी होत रहे। परन्तु 
अब्दाली शाह की अफगान सेना के श्रेष्ठ प्रशिवण कठार संगठन एवं कपेक्षावृत श्रेष्ठ 
त्तर स | सचालनत के कारग्ग वे उसको परास्त करने मे असंफत रहे । मराठा सेना में 
पनेकानेक असेनिफ तत्वों के भो साथ रहने के कारण उसे असफल हीना पडा । 
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प्रश्न--झपने अध्ययतत से सम्बंधित काल के सराठा इतिहास में मराठों के 
जलपोत निर्माण तथा उनड्ी भौसनिक युद्ध झलो के विषय में उनकी विभिन 
सफलताओ का सृल्याक्म बोजिये। , 

उत्तर--लिवाजी से कांक्त के समुझे तट पर अपना अधिकार स्थापितकर 
सौसनिक महत्व के अनेवानेक लोभवायक स्थान उपलब्ध कर लिये थ्रे--इस सम्ब"्घ 
में हम अपने पिछले प्रकरण मे पहले ही विस्तत प्रकाश्ष डाल चुके हैं। तथापि इस 
स्थान पर उतके द्वारा मराठा जलणक्ति की उन्नत के लिये क्यि कतिपप महत्वपुण 
प्रयाधों का उल्लेख करना विशप बाछनोय होगा। शिवाजा को अपने राज्य के 
समीप डाडा राजपुरी में अवीसीनियन जाति के दीजापुरी सूदेदारी मे भीषण 
अआशका थी और उसके -सनिक -जल और थल दोनों पर मराठों को आये दिन 
क्षतियाँ पहुँचाते रहते थ । फलत चियाजों ने विभिन्न तटीय. क्षेत्रों से अनेकानेक 
साविक जातियों को अपने राज्य में आमत्रित वरके उनकी सहायता स अपने एक 
शक्तिशाली और सुविधाल नाविक बड़े वा वाली मे ही निर्माण कराया। १६६४ ६५ में 
शिवाजी के नाविक सरदारो ने बसरा और फारस से आने वाले कुछ मुस्लिम छल 
पोतों को छूद-पाट क€ काफी घन सम्पत्ति एकत्रित की। तत्पद्यात्‌ पुरदर की 
संधि थे' बाद जजीश में अपना प्रभाव विस्तार कश्ने के लिये विवाजी ने एक सक्रिय 
योजना बनाई । इस उद्देश्य में सफल होने के लिये उहें अपने गाविक वेडे वा 
प्रयोग करना विद्येप आवश्यक प्रतीत हुआ ठथा इसे जीठमे में १६७० ई० मे छद्ें 
कोई सफलता मे मिल सकी । पर-तु सत्य है कि जजीरा के अभियान में शिवाजी ने 
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अपनी सारी झक्ति के साथ प्रयत्न किया था और उनके एक दुग को उहेनि 
अधिकृत भी कर लिया था जिसे झत्र ओ ने १६७१ ई० में उनसे पुन हस्तगत कर 
।लिया । तत्पश्चात्‌ १६७२ से १६७५ ६० तक शिवाजी को मुगलो तथा अग्रेजों से 
जलयुद्ध करना पडा । इसी मध्य मारत के सामुद्रिक तट पर ए्थित कुछ उच्च तथा 
फ्रांसीसी नाविकों ने शिवाजी के हाथ कुछ बादूकों तथा बारूई बचकर हें पर्याप्त 
सहांयता पहुँचाई ॥ 
विवाजी के नौसनिक पदाधिकारियों में दोलत साँ तथा दरिया सारग फे 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। उहोंने १६७६ से १६८० ई० तक सिद्ियों के 
विरुद्ध भीयर जल युद्ध करके उह यथेष्ट क्षति पहैचाई। १६७६ ई० में शिवाजी 
में लण्डेरी के द्वीप पर सफत्रतापूवक अप्रिकार कर लिया, कितु इस सम्ब 7 मं 
उनका प्रप्रजो ने प्रवल प्रतिरोध करने वे वावक्ूद भी कोई सफलता न पाई। 
उनकी देखा-टेखी सिद्दियों ने भी आगे घढकर समीपवर्ती उण्डरी के द्वीप पर अपना 
प्रभुत्द जमा लिया था जिससे मराठों के? खण्डेरी पर अधिकार से उन्हें अपने 
शत्रुओं के विरुद्ध स्थाई रूप से सफल होना और भी कठित हो गया। उपयुक्त 
वाणन से हम इस निषक्प पर मरलता से पहुँच सकते हैं कि शिवाती के समय में 
मराठा जतसेना की स्थापना हो गई थी और मराठों सन उसवे' बल पर अनैकानेक 
नाहिक जातियों से मोर्चा लंने को अपनी प्रक्रिया मे १६८० ई० तक कई एक स्यानों 
पर प्रणसनीय सफ्लतायें भी प्राप्त कीं। तथापि यह स्वीकार करना पड़ता है कि 
लिवाजी को अपने नौ सनिक प्रयासों की लक्ष्यपयूत्ति म कई स्थार्ट सफलता न मिल 
पाई और जजोरा के द्वीप से सिट्रियों का जहाज वेडा समय समय पर मराठा क्षात्रों 
को बराबर भांत्राःत करता रहा। मराठों वा नाविक बेडा शिवाजी क प्रयासों में 
इस समय भाश्त के समुठ तट पर स्थित अनेकानेक यूरोविय्तों के नावित्र' बड़ों फी 
अपेक्षा कहा अधिक विशाल था परत सोपों और मावित् प्रक्रिया वी दृष्टि से यह 
उनसे बरी अधिक पिछड़ा हुआ भी था। इस दाये को सम्पन्न दनाते के लिये उहें 
जो २० वर्ष का सेमय मिला उससे उहोंने मराटा जल शाक्त के विकास का 
सराहनीय ढग से सफ्ल प्रयास किया किसतु यह तो उनका प्रारम्भ मात्र हो था 
और इसको पूरा करने का बाय टिवाजों के उत्तराधिकारियों को ही सतकंतापूदव' 
करना चाहिये था "म्माजी तथा राजाराम दोनों के शासन वालों में मराठों ने 
अपनी जलशक्ति का सफल प्रयोग करके विटेशी जलपोतों के भारतीय समुद्र तट पर 
आगमत का सत्रिय गतितेय किया । इसते अधिक दे कुछ मी न कर स्ते 
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लिवाजी के अधिकार में इस समय छक्त १६० बअड॑न्वरे जद्धाज तथा इतके 
बतिरिक्त कुछ छोटी-दशी नौझाओं का उल्लेख मिलता है ? 


[ १८३ ) 


_  आग्रे परिवार के लोगों के नेतत्व मे मराठा जलशक्ति (१) काहोजी आाग्रे- 
लिस समय बालाजी विश्वनाथ शाहेजी के कृपापात्र के रूप में महाराष्ट्र के स्थल 
पर अपना राष्ट्रीय सगठन करने में सलग्द था काहोजी आग्र पश्चिमी समुद्र तद 
पर अवाध गति से अपना प्रभाव विस्तार करता जा रहा था ओर उससे मयभीत 
समुद्रठठ स्थित भारतीय तथा यूरोपीय सभी शक्तियाँ, उत्ते सम्मान फी दृष्टि से 
हेखने सगी थीं। का'हाजी आग्रे को करीमेट डाउतिग जस विदेशी भल्लाहों ने तो 
अरबी सामुद्रिक्त डाकू ही घ्रिद्ध करने को चेष्टा को है । इसी प्रकार एथोवैन मामक 
एक आय पाइचात्य व्यक्ति ने उसके पूवजों को सिर्दियों का वशज़ बतलाया है किसु 
इस सम्बंप में उसने कोई निश्चित प्रमाण नहीं दिय हैं । इस परिवार के सरकारो 
ततात में यही स्पष्ट होता है कि काहोजी जम से एक मराठा क्षत्रिय हीं 
था। उसके पूवज अपने नाम के आगे 'शखपाल का उपनाम जाडत थे। इस 
परिवार के लोग अगरवाडी नामक गाँव मे हीघकाल तक रहे थे अत वे आग्रो 
कहताने लगे । बलोजी के पिता तुकाजो न शिवाजी की स्वामिभक्तिपूवक संवा 
की थी । परन्तु काहोजी ने भी अपने पिता के ही पद चि७हों पर चलकर मराठा 
छत्रपति वी आधोनता मे रहना श्रोयस्कर सममा । 

प्रो७ सुरेद्रनाथ सेन के कथनानुसार तत्कालीन मराठा चिटनिस भल्‍्लाह 
रामराय का मत है कि जिस समय छन्रपति राजाराम ने मुगलों के घेरे से निकल 
कर जिजी के दुर्ग मे हारण लेने के लिये पलायन किया, मराठा जलसेता का प्रघान 

-विदोजी गुबर (8679 (50०7) भी उसके साथ गया था । वह वा होजी फो अपनी 
अनुपस्थिति में स्वणदुग की देख रेख करने के निमित्त छोड गया था। यहाँ उसने 
जेजीरा के सिद्धियों के विदद्ध अनेक स्थानों पर विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप 

। ला तर मे राजाराम से 'आरमदा नामक क्षत्र को मूवेदारों तथा साथ ही सरखेल 
(82706) की पदवी भी उपलब्ध कर लो। यह घटना किस समय मे हुई इसका 
कोई पता नहीं चलता, तथापि इतना निश्चित है कि १७०३ ६० तक कान्होजी ने 
इतनी अपिक ख्याति प्राप्त कर लीथी कि गोआ के पुतमाली गवतर ने मत्रीपूण 
पत्र लिखकर उसे अपने भेंट उपहारों द्वारा सतुष्ट करने का प्रयाए किया । 

+ सन्‌ १७१० ई० में काहोजी ने एक डच जलपोत को अधिकृत कर लिया । 
१७१२ ई० मे उसे साथ ही साथ तीन प्रकार के शत्रुओं से सघथ करता प्‌ढां-- 
पुतगाली, सिदृदी तथा शाहूजी के पक्षपोपक उसके स्वयं अपने सजातोय भ्रतिद्वस्द्दी । 
इस समय यह बडी ही भयकर परिस्थिति में पड़ गया क्‍योंकि उसके अग्रेजों के 
साथ सम्बंध भी अब कक्‍ठु बनने लगे थे। तथापि काहोजी आाँग्रे का अपने इन 
सभी दातुओं से कोई क्षति न पहुँचने पाई । फलत एक पुतठगालो लेखक ने काहाजी 
आँग्रे की सुलना इस घटना के दो वपष बाद बारबरोसा (छपण्डघ0) के साथ 
बरने में मी कोई अत्युक्ति भ समझो। धीरे घीरे बाहोओं से अपनी नाविक 


( ६5४ ) 


शक्ति में इतनी अधिक वृद्धि बरली थी उसको देखादेखों शीघ्र ही उ्# प्रतिद्वीटियाँ 
की सख्या में मो वृद्धि होनी प्रारम्भ हो गई । का हाजी को एक ही समय में अपने 
पाँच शत्रुओं को हुई शक्ति को प्रतिबाधित करने की मयकूर समस्या का सामता 
करना पडा। इनमे से सवप्रथम उसका ध्याव जजोया के सिद्विटयों की आर गया । 
सिद्दियों वे अतिरिक्त अपने दूसरे चारो शत्रओं बाड़ी के सावतो बम्बई वे 
अग्रजों वेनगर्ला क्रे डयो तथा गोआ के पुतगालियो--से भी उम्रे एक एक 
करके निबटना था। कादहीजी ने महाराष्ट्र की पवित्र भूमि स सिहियों कों 
निष्कासित करने में शीघ्र ही सफलता पाई और उनसे अनेकानक मराठा क्षेत्रों 
को पुन हस्तगत कर लिया गया। भविष्य में ये मिदूलो सामुद्रिक क्षत्र मे पहले 
की माँति कभी भी उतने प्रवल न ही सके जितने कि ये क्रिसी समय मे रह छुके ये | 


काह्ोजी के मराठा जलशक्ति के प्रधान सेनानायक का पद प्राप्त बरने के 
समय मराठों के नाविक बेडे म 'जसा कि ब्रॉडड एरिसीर/ द्वारा नात होता 
है. आठ दस होटे छोटे जलपोर्तों के अतिरिक्त ओर कुछ मी नथा | अतः मय नये 
जहाजो का निर्माण कराने तथा मेता में और अधिक लोगो को भर्ती करने के निमित्त 
धन की आवश्यक्ता थी। इस उद्दोह्य पूर्ति के लिये धन की प्राप्ति का होजी 
सामुद्रिक क्षत्र पर अपना अयाप प्रमुत्व स्थापित सरके ही कर सकता था। अत 
उस्ते शीघ्र ही पुर्तगाली धाक्ति मे "त्र[ता मोल जेनो पड़ी | बा'होजो के पुतगालियों 
पर प्रथम आक्रमगप की तिथि के विषय मे ज्ञात नहीं है। सब प्रयम उसते एक 
पुतगाली युद्पोत रोककर उस पर बठ हुये घौल प्रटेश * अवकाश प्राप्त पुत गाजी 
गवनर को बाटी बर लियां। इसे उसन ऐसी फ्ठोर याततराय दो कि वह बादीपूह 
में ही मर गया | तत्प/चातू का जेजी ने पुतशलियों कोटो अय युद्पोत (मचुभरो 
कशालाए0३) तो भी क्षतिग्रस्त करके उनये से एवं पर बढ हुये २७ पुतगाजियों 
को बखाठी बन लिया। उनमें समो सोग काहोजी द्वारा मौत के घाट उतार टिये 
एये दिन्‍्त एवं नौसनिब' सरटार ने काडहोजी को १२००० पुतंगाली रुपये (४८७ 
दिए) देकर किर्मी प्रश्वार ' अपति प्राण बचाय । पुसगालों जड़ाजं पर बठकर यात्रा 
करने वाले अनेकानेक यात्रियों की भी काहोजी आंग्रे ने यही दुगति पी परतु 
बाहो डी को सबसे अधिक घन लाभ हुआ सन्‌ १७१२ ई० से जबकि एक विशाल 
पृतगाली व्यापारिक जलपोत उसके द्वारा पका गया। यह जहाज उत्तर दिवा 
के बटरगाहों की यात्रा वर रहा था और भाग म ही उमवी मराठा जहाजी बेडे से 
टवशर हो गई | वाहोजी की इस कायवाही के फ्लस्वरूप गोआ के पुर्तेगाली व्या 
परियों को अपार दाति उठानी पड़ी । परतु आगामी बष पुतगालियों ने का'होजी के 


जहाजी बेडे से दो टिन ओर दो रात सगातार युद्ध करके उत्ते भी पर्याप्त हानि 
पट्ुदाने में सफलता ध्राप्त को । 


( रै८५ ) 


काहोजी आँग्रे को शवित इस रामय तह इतनी प्रवत्त हो छुकी थो क्िवह हों 
सारे पश्चिम तट पर मछतो मारने वाले पुर्तगाला मल्लाहो से वर वशूल करता और 
उनके तटीय गाँवों से चौथ घयूल किया करता था। १७१३ ई० में उसमें एक आय 
पुतयाली नादिक बेडे पर आक्रमशश कर दिया तथावि उसे इस वार टत्रुओं के 
हाथो पुत्र परास्त होना पड़ा। गोआ के बाइसराय एटोनिओ कार्डिम फ्रोज ने 
अपने पत्ष को विजयी होते देख कोलावा मे स्थित मराठा माविक शवित को क्षति ग्रस्त 
करते वा अमफ्ल प्रयास किया, परत इस थार काहोजी ने पुनगालियो की तापों 
की मार से अपने जहाजी बेडे प्रो दूर हटाकर ठमे शत विक्षत होने से बंबा लिया | 

ताराबाई के सपव्रद्र के ये में काडोजी आँग्रे ने भी शाहूजो के बिशट युद्ध 
में भाग लिया । उसने जोढ़ागट, तुगे तथा तिकोना नामक दुर्गों का जीतकर महाराष्ट्र 
को भूमि पर भी अपना सिक्का जमा लिया था। तथापि इन गोरवपूर्णा व्िजयो ये 
उसका मस्तिष्क लेश मात्र भी विक्रत न होने पाया ॥ वह अपनी टोबित की वस्तु 
स्थिति से भलोी भाँति अवगत था, अस्त वह 'पाहूजी तथा अग्रेजो से सधि भू करना 
चाहता था ताकि उसे सिह्िया और पुतगालियों की सम्माव्य सयुक्त शक्ति से अपने 
क्षेत्रों को रक्षा करने में समुचित स्रिधा सुलम हो सके7। अपजों से संधि करके 
काहोजी ने अपने जहाजो थे लिय बम्बई भ ठहरते की प्रवेशानुमति प्रपप्त क्री और 
इसी प्रकार अग्रैजी जहाऊों को भी उसने अपने सामुद्विक क्षत्रो मे आने जाने की 
सुविधा प्रता” कर दी । परत "गाहूजी से स्रधि करने के उपलक्ष में उसे महाराष्ट्र 


पे स्वविजित विभिन्न क्षत्र मराठा क्षत्रगति को वापस टे हेने पड़े यह संधि १७१३ ई० 
के अन्त अथवा १७१४ ० क प्र"्रम्म में हई थी | 


इन सधियों फ फलस्वरूप काप्टोणी आग्रें के शत कारक आक्रमाणों से बचने 
के सिये सिट़ियो ने भी उससे क्षीध्र ही सध्रि कर ली । अब आँध्रे का साबिक बेडा 
सामुद्रिक क्षत्र मे इतना दुर्जेय हो गया था कि उसके मराठा मल्लाहों ने बिना प्रवेशा 
न्मति प्राप्त किय हुए प्राय सभी विदेशी जलपोतो को छूटता प्रारम्भ कर दिया। 
पुृतगालियों के तटीय स्थार्नों में मे चोज प्रटेश के “यापरियों को सबसे अधिक क्षति 
ग्रस्त होना पडा | अब आँग्रे ने अपने नौसेनिफ वचेडे में विभिन्न आवारा वे ४० बड़े 
बड़े जलपोत और बढ़ा जिये थे और विभिन्न देशों को नाविक जातियो के अनेकानेक 
साहसिक मल्लाह भी उसी की सेवा में सम्मिनित होने के लिये आने लगे थे ॥ 
अग्न॑जों के साथ -अपनी विगत सधि के अनुसार कारोजी ने उनके अपने 
! द्वारा पकड़े गये दोनों जहाज उहें वापस दे दिये थे कितु उनमें लदा हुआ माल 
उसने जात कर जिया । इससे अग्रेज अफसरों को महान असतोपष हुआ | उसकी 
बांग्रें से शत्रुता उत्तगेत्तर बढ़ती ही गई और कालान्तर म॑ उसने तीन अयय अग्रेजी 
जहाजों को भी एक एक करके अधिकृत कर लिया। इजहें वापस देने के लिये अग्रेजों 
ने क्षाप्रे से बारस्वार प्रार्थनायें की प्रतु उसकी एक नसुनी गई। फ़लत जून 


( १४६ ) 


१७१८ ई० तय दलों पक्षों में शोत युद्ध चलता रहा ( अतित १७ जूते वो वर्यई 
की अग्रेज़ी सरकार मे वयाद्दोजी भाँप्रो वे विरदूध प्रत्यक्ष मुदूष घोषणा कर दा । 
।इस समग्र आँग्रों तथा पुतगालियों व सम्बंध ध्ात्तिपूर्स रहें। परस्तु अग्र जो ने झब 
हढ़ मिप्यय के साथ काद्ोजो वी शक्ति वा दमन करने वी योजना बनाई | हट्ठेति 
आग्र व विरदूध १७१७ रा लेबर १७१६ ई० वे अन्त तय बई एवं मोसेनिक अभिमान 
किये। वध्यई थे सावजनिक विचार विभर्न ? (छ6क्ाए०५४ एपएछएए (0७0 
॥05०४३) सम्बंधी सह्मरणों स हम आँग्रो वे! विरदप अंग्रणों द्वारा वी गई 
कायवाहियों क विषय म समुचित ज्ञान प्राप्त हो खबता है। /होने आँध्रे वी जागौर 
कै नगर को ध्वस्त बरने, वहां से १६ व्यक्तियों थी बन्‍्दी गे रूप में लाते तथा उतने 
जहाजी बेढे को भी छुछ श्षति पहैदाने में सफलता पाई। इसी प्रवार के सौसीतिक 
अभियान छुलाई शितध्वर तथा अवतूबर में भी किये गये विन्तु उ'हें सापारशतया 
कोई विशेष संफ्लता न भिन्त सत्ती । अतः बम्बई के गवर्तेर मि० घूस (87 
300०॥८) ने बा"होजी ्ग्रो के विर्दध स्वय ही एक प्रवल नाधिश अभियात बरतने 
का निश्चय क्या ओर उसका विचार तो यहाँ तक था कि विना आांग्रे के कुछ 
प्रमुख प्रमुख मौय निक महत्व वाले दुयोँ को आधीनस्थ किये हुए काहोजी को समु 
चित पाठ पढाना अर्पन्त वी धढिन था । उसने अपनी नाविक प्रत्रिषा वा थ्री एसेश 
करने के पूद काहोजी तथा परोल्हापुर बे राजा शम्भूजी2 के पहले से पट बने हुए 
पारस्परिव सम्बन्धों को और भी कटुतर बनाने की एक सत्रिय योजना थनाई । 
अपनी इस उद्द दय पूर्ति के लिये मि० बून ने करवार के एक ईसाई मि० जा 
टेलर को पत्र लिसक्र उसे यह निर्देशित क्या कि वह शम्माजी से मिलपर उसे 
यह स >भ् दे कि वहू काहोजी आर बी सामुद्रिक डक्तियों का गतिरोप बरमे 
हेतु उसवी शक्ति की ध्वस्त करने के ठोस वग उठाये आयचा यही कार्य स्वय घून को 


हो करन के लिये विवश होता पड़ेगा । परतु स० १७१८ ई० अग्रेजों की दम्माणी 
ते 
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(६ १८७ ) 


के पाप उस संधि दाता का भी उप्ी प्रचार बोर सत्त्वपृण्ण परिग्गाम न निकला 
जिस प्रकार उमके साथ १७१६ ई० वी पुतगाली सधि दार्ता का। उसके परचातु 
अग्नंजजों मे पुतंगासी गवर्नर कोड़ेडी एरिसीरा (छणा0८ 96८ छपप्थाओ में 
साम्पक करके उपसेद्यांग्रों के विश्दूष रक्षात्मक एवं आतक्रमग्ग दोनों प्रकार की 
संधि करने की शमफ्ल सेप्टा पी । वस्तुत इन होनों शक्तियों के माय इस 
विषय में यधावदयव' कार्यवाही वे प्रश्व पर मर्तैवय ही से हो सका | नपम्दर १७१६ 
ई« में अप्र जो ने विष्णु दुग के समीप रत हुई आँग्रे बी जगी नावों (907 
७३ को जल्ान का भी एक असफल प्रयास किया ) फ्लत प्रतगाली शासक अग्रंजों 
के नोसैनिक वल को अपरयोप्त सममवर झौर भी छुप बढा रहा। परतु यून कब 
घुप बढ़ने वाला था । उसने अब १६७६ ई० शिवाजी वे साबित पदाधिकारी माई 
नायक द्वारा बिले वदी क्ये हुए वुडेरो द्वीप पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर 
में गोलाबारी हुई परन्तु अग्रेजों वे पास स्पत-युद्ध में निष्षात्‌ सैनिकों के अमाव के 
“कतस्वरूप, उनका यह अभियात मी व्यय मिद्ध हुआ। उद्दोते अपनी इस असफ 
भता के लिये वम्बई के हिंदू रामजी काम थी पर सीम्र माराप लगाये और सम्भवत 
भमे देश मे निष्कोमित भी कर दिया, जिमक यथष्ट प्रमाण भी ने स्पष्ट हो सके । 
उनता कहना था कि इस वर्षाक्त ने आपग्रे से पत्रबवहार करके उमे अग्रेजों का 
मारा भेट बतला टिया था । तत्पश्वात्‌ अप्रेजों ते कौलाबा पर सामाम्य गोलाबारी 
“करने रिया की दशा में प्रस्थान विया। यहाँ उसने आंध्र के नाविक बड़े पर 
आकरप्रशा करके उसकी चार चड़ागू नावों [गग2०) पर अधिकार बरने में 
 मफतता पार्ड । अपने जा का दमन फरने के लिये काहोजी मे अपनी कुछ नाें 
“धम्बई की दशा में भेजी कियु जनवरी १७१६ ई० मे उनवो अग्रेजी तायिक बेडे 
में जो मुठभेड हुई उसमे वे भामुटिक्र छषेत्र मैपजी जहाजों (॥72505७) 
विवदारिया र्विज श्फियन्म वे सामने टिक न सक्री और आग्र के सनिको को 
अपनी नेंविं पीछे हटा तेनी पड़ी ) इसी सभय पहारांजाताह कीए'आर सेर संधि के 
प्रयास होने के फलस्वरूप बुर समय" क लिये आग्रों तथा अग्रेजो का सामद्रिक 
युद्ध स्थगित हो गया । अन्‍्तत इस संधि पर रक्‍खी गई शर्तें! आग्रे हारा आशिक 
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हर में अर्वार हो जाने कहे कारण कोई समरकौता संम्मद में हो संशा? 
भो० सेन वे मतानुस्तार इत संधि पर उसमक्शी आपत्तियाँ क्या पीं-इस सम्बन्ध मे 
निश्चित रूप से कुछ भी महीं कहा जा सकता ॥ 


अग्रेजो तया पुतगालिमां में आँग्रे के विरुद्ध नादिक संधि -वा होती द्वारा 
मधि की छ्र्तों को अस्वीक्ृत होन के पतचात्‌ अगरेजों ने कोलाबा के विश्द परत 
साविक अभियात किया जिसमे व असफल रहे और उत्ती समय अर्थात्‌ सद १७२० 
ह० में उनका एबं जहाज--जालॉट (एऋश०४८) काहोजी के सैनिकों ने छीन 
लिया + एक्त अगरेशों मे पुतयालियों के साथ सच्ि वार्ता करना प्रससम्म कर दिया। 
इस नौसैतिक' संधि (२० अगस्त १७२१ ई०) का लक्ष्य आग्र की शक्ति को ध्वस्त 
करने जे अतिरित्त भर चुछ न था। सधि में १४ घारायें थी और उनका सम्बंध 
आंग्रे को परास्त करते के' बात 3 पलठय उसका समस्त सामग्री (लूट) तथा विजित 
सतो को परा्पर समात रूप से बॉट लेने का की था । इस सध पर हस्ताक्षर परे 
के 0५ सप्याह पह्ठत ही सम्भदत ऋ्ररत हिथिते पुतगाली अफ़संसे को यद्ध किदित हो 
घुता पा कि मराठों की ताबिक शक्ति को विनप्ट करने के उद्यम से चार युद्ध 
वार्ता वे एक सावित' बढ़े के साथ क्मोडोर यमस संबिड मे इस्लण्ड से फरवरी 
१७२१ ई० में प्रह्यात कर टिया था । हग संधि का कोई फल में निकला क्योकि 
पुर्तगालियों # इसका साथा भेद ही सराठो की खोल लिया था 5 होते पठादो को 
भी अपनी तो सेना में मत्ती कर लिया जिसने कारण आँग्र को इस विदेशी उप 
विकटाबादियों की अपने लिये अत्य-त हू धातव सभी गुप्त योजनाओं की पूव सुधवा 
मिल गे । उसने प्रतंगान्षियों से संधि करते का भी असफल प्रस्ताव किया और 
उप्ब अस्वोवृत होने व प*्चात तत्काल ही सतारा ये छत्रपति के पास सनिवा सहा 
यता वे लिये अपना धायनापत्र भेज टिया । सतारा से शाहूजी ने उसकी सहायता 
हरे के लिये एक एक करने विमाजी जाएव तथा बाजीराव को विशाल सेनायें देकर 
कालाओं को भेजा । अप्रजो तथा पृतणातियों में तीन बमनस्य पुन सजीव हो 
घुदा था जयों कि उनते' इस्लण्ट ये आये हुए उपयुक्त शाविक अफसर को आंग्रों ते 
दराह्त करके भीयरम ति पहैदाई और उनका साथ टैबर पुर्तगालियों को भी अपन 
मान बय भागी बनना पड़ा । उधर आंग्रों इन पुणशिली विलेधरियों पर विरम्तर यही 
ददाव डालता रहा हि 4 उसम मैत्री सपि बरतें । ओर को अपने इस कॉर्य में नाम 
माजेंगा सफलता भी घ्रिनी तटुपरात्त ६ जनवरी १७२२ ई० को अलीबाग के समीप 
पंशवा ने अग्र जो मे मास्तरिक प्रतिद्ठा दता रखने बाते युतगानियों से संधि ब्रा 
गह घोयाषा कर दा हि इत दोनों जातियों के अधिकार में सारे शटरगाह एक 
दुसरे के सझावायमन मे लिय धुत रहेंगे । पेशवा ने ढोलावा में बड़ड़े हुए पुतगाली 
जहांग भी बाप ते वापम सौटवा जिये। 


( रैष्ट ) 


अब का'होजी आँग्र का भारतीय समुद तट पर सबसे -अधिक प्रभुत्व स्था 
पित हो चुका था और उसने माच (१४) १७२२ से लेकर अक्तूबर १७२२ ई० तद 
अपने नाविक अभियाना द्वारा अग्रेजो जहाजी वेडे से युद्ध करवे उसे कई बार 
अयकर क्षति पहुँचाई । उसने पुतगालियो को भी उसमे सम्मिलित होने के लिये प्रेरित 
किया कितु वे अपनी आथिक समस्याओं के कारण तथा मराठों पर अपने स्वाभावित्र 


अविश्वास की वजह से अग्रेजो के विर्द्ध आक्रामक सवि करने का साहस ने 
कर सके । 


१७२४ ई० में काहोजी ने चोर्ल्स बून के स्थान पर जनवरी १७२२ इनसे 
फाय करने वाले नवीन अग्रेजो गवर्नर विलियम फिप्स (शायर एेशएए) 
को पत्र लिखकर उससे सधि फरने वा विचार किया। अम्तत कुछ टाल मटोल 
करने के बाद विलियम फ्प्सि ने इस सधि फी शर्तें मानलीं और फलत दोनो पक्षों 
में एक दूसरे द्वारा बादी बनाये गये व्यक्तियों का आदान प्रदान प्रारम्भ हो गया। 
आग्रौ अपने एक नाविक अफसर 'शिवाजी नायक कोअग्रेजो के बाघन स मुक्त 
कराना चाहता था और इसी उद्दंश्य से उसने विलियम फिप्स को संधि बरने के 
लिए अग्रसर किया था । 

+ सबु १७२३ ई७० में कुदाल के सावन्त मे जो पुतगालियो और अबीसीनियनों 
का अब पत्र बन रहा था के होजी आग्रे के पारस्परिक सम्बंध अत्यात कढ़ हो 
गये । इन दोनों में कंगडे का कारण उनके द्वारा विटेशियो का पकड़ा गया एव 
जहाज था, जिसे का“हाजी स्वय अपने स्वामित्व में लेना चाहता था । फचत सावन्त 
का जहाजी बेडा आग्रे ने घ्वस्त कर डाला और बेनगर्ला (४7०8०४७) के भास पास 
के उसके सारे गाँवों मे आग लगा दी । १७२५ ई० मे जजोरा (राजपुरो) के सिद्दो 
ने भी आग्र की शक्ति का दमन करने का सक्रिय प्रयास किया और कोलावा पर 
आत्रमण करने के [लिए उसने अपनी काई ११४ छाटी वडी लडावू साबो के एक 
विज्ञाल सामुद्रिक बेडे के साथ अभियान कर। दिया । इस बार आग्र ने सिद्दी स 
4 युद्ध करता उपयुक्त न समझ उसे घन इत्यादि कर प्रलोभन देकर वापस लौटा 

दिया ॥ 

| इस प्रकार अपने झत्रुओ पर प्रवलत आतक स्थापित वरक अथवा उन्हें 
सामाय प्रलोमन द्वारा अपना, सित्र बनाकर काहोजी आग्रे ने अपने जीवन क॑ 
अन्तिम ३ ४ बप श्ात्तिपुवक व्यतीत किये ॥ श्रो० सुरेन्दरताथ सेव न उसे ठोक ही 
“एक असाधारण प्रतिमा, सम्पन्न कूटनीतिच” [कहकर सम्मानित किया है। बह 
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इस सम्मान के सर्वेधा योग्य था । इसका प्रमाण हम उसके सतारा वे दरयार में 
शाहूजो द्वारा गोरवपूवव' सम्मानित एवं प्रशामित होने करी घटना स ही प्राप्त हो 
जाता है | पा होजी आंप्रें श्रपनी म्र्यु के पृथ अपने छत्रपति की सेवा में उपध्वित 
होकर उससे अपनी स्वामिभक्ति प्रकट करने वे निर्मित्त सतारा मे बुद्ध दिव तक 
निवास करन के पश्चात कोलाबा वापस लौट आाया। यही २० जून १७२६ ई० 
में बह परलोक पिघार गया 7! उसकी मृस्‍्यु के सम्बाघ मे भारतीय इतिहासतार्ों 
तथा पाइचात्प विद्वानों किसी मे मतैव्य नहीं मिलता। प्रो० सरदसाई व मता 
नुसार उसकी मृत्यु ४ छुलाई १७२६ ई० को हुई परतु ग्राट डफ़ महोदय मे इराके 
(विपरीत यह सद्ध करने की चेष्टा की है कि वह १७२८ ई० मे ही मर गया था। 
इसा मत की पुष्टि नरीन मद्दोदय (४०70८) मे भी वो है। परतु ग्रोस तथा लो 
(0705८ #00 0७४) नामक दूसरे पाइचाह्य विद्वानों ने स्पष्ट ढिया है | वादोजी 
आग्रो की मृत्यु १७३१ ई० में हुई जो विश्वस्त नहीं प्रतीत होता। उसको मृश्यु 
चाहे भी जब हुई हो परन्तु हमे यह स्वोकार करना ही होगा कि उसने शिवाओ 
महान्‌ की मत्यु के कुछ समय बाद से १७२६ ई० मे अपनी मृत्यु पयनत मराठा राग्य 

की मूल्यवान सेवा की और जसा कि प्रोफ्सर सेन महोदय वा मत है कि जिस 
प्रकार ब्राजाराव प्रथम मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है 
काहोजी आग्रे भो मराठा जलझ्ाक्ति का विदाजी प्रथम वे वाद दूसरा महान 
सस्थापक था। उसके वाद उसके उत्तराधिकारियों तुलाजी त्यां मानाजी वी 
पारस्परिक फूट ने मराठों की जलशक्ति को अग्रंजों वे हाथो छिप्त मिन्त होने 
एवं मराठा नौसना के अगरेज पडय त्रकारियों द्वारा नैतिक पतन के अनेवानेक 
अवसर प्रस्तुत किये उनका विस्तत उल्लेख हम अपने पिछले प्रकरण में कर घुके 
हैं। वस्‍्तुत उसके पुत्रों सेखोजी शम्भाजी, मानाजी, तुलाजी येसाजी तथा 
घौधूजी ([0॥०070०७॥) के हाथो में मराठा नोसना की -यवस्था ओर उसका 
इतिहास उनके पारस्परिक सधर्षों का हो बृत्तान्त है और. उनके नियात्रण मे मराठा 
जलर्शाक्त धीरे धीरे पतनों मुखो ही होती चली गई। उनसे गुटबादर्याँ करके 
अगरेज तथा पुतंगाली उहे परस्पर सघर्णरत बनाये रहे और अ त मे पेशवा बालाजी 

राव को आधीनता स्वीकार करने से इंकार करक॑ तुलाजी काग्रों ने अपने आप 
ही अपना विनाश कर लिया और विजय दुर्ग के नौसैनिक किले के पतन १७४५६ ६० 

बा परिणाम मराठा जनशक्ति के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ और उसके 

उपरान्त पेशवा की अनुपस्थिति मे रामजी पत (उसके अभिकर्ता) ने अगरेजो से 
जो नादिक सधि को उसके फलस्वरूप उत्तर भारत के पद्चमी समुद्रतट से मराठो 


ग् 
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के प्रशुत्व का सदव के लिए मूलाउछेदन हो गया । इसका उदलेख आगामी पत्तियों 
मे दिया जायेगा ॥ 

वेशवा के हार्यों में मरादा नायिक बेड़े की दशा--विजमद्यप फ॑ पतन के 
बाद पेशवा दालाजीराव ने जजीरा पर अधिकार बरने थी योजना वनाई। परन्तु 
इस हैतु उसने अगरेजों से नाविक सहायता लैकर अपनी महान्‌ अदू रदिता का 
परिचय दिया। पिद्दी और पुतगाली पहल से ही एक-दूसरे के मित्र बने हुए थे 
और पेशवा को जजोरा पर अधिवार बरतने से सफलता ने मिल पाई॥ तथापि 
क्षत्र वैलदा दए नाविक बेडा दविण मारतीय समुद्रतट के अपने सुविस्तृत प्रभाव 
क्षेत्र के समीप पहुचन वाले समस्त विदेशी जलपी्तों से कर दपुल बरने लेगा था) 
अभी तक चे केवल भ्रगरेजो जलपोतों को छोडकर सभी विदेशी जहाओं को आक्रान्त 
करते रहें थे भयोकि तुलाजी! यो पराजव के बाद आग्रेजोंके विजयदुग का 
पेशवा के दवाद वे क]रण खाली फर दिया था | परह्ु अग्रेंजों ने अब अपनी 
मामुद्रिक शक्ति का मालादार व तटीय द्वत्न पर विशेष प्रभाव विस्तार कर रबला 
था और थे मराठों से अत्यधिक आत्तरिक वमनस्प रखते थ ! 

प्रभु १७६४८ से १७६४ ६० तक मराठा जहाजी बेडे का अधिकारी आानाद 
राद घुलप रहा | १द्दा को आज्ञानुसार मानाजो आगग्रे को फोछावा में रहते 
दिया गया प्रयोकि उससे पशवा को दो लाख रूपये वापिक दते रहने का बचन दें 
दिया था| यही नहीं अद समय पड़ने पर पेशवा को अपती नाविक सहायता 
प्रदात करने को भी तैयार हा गया ५ सद्‌ १७५६ ई० में जब मानाजी जाग्र की 
मत्यु हुई तो उसके पुत्र रघुजी आर को बालाज़ो राव न उसके पिता के पद तथा 
सुल्क का उत्तराधिकारी मात लिया १ 

साराण--मराठों की जलशक्ति के सस्थापत्र शिवाजी ने कौलाबा तथा 
आप पास वे सामुद्रिद स्थानों पर अपनो नौसेना क्या विशाल जहाजी बड़े की 
स्थापना करदी थो । छह राजप्ररी (जजीरा) को जीतने म कोई सफलता न मिल 
पाई परन्तु यह सत्य है कि उन्होंते मशाढों को नाविक क्षेत्र में अग्रसर फरके उहें 
इस क्षत्र में उन्नति करने की महान प्ररणा दी । इसो कारण बा होओो काग्रो ने 

ऊ 





| देब--श्रोगापात दामादर ताम्रस्वर कृत “मराठों का उत्पाव और पतन, 


० ३३५ 
“दहले दो उसे बदन के किले में रखा चहाँपर उससे. बयावत 


करने का प्रयत्त किया इस लिये उस्ते ब्रहाँ से लेजाकर शोलापुर में 
खखा। वहीं सुव्‌ १७६६ ई० में उसकी मृत्यु हुई! उसके दो पुत्र भी 
कद में थे । १४ वय बाद वे बस्वई माग यये और श्रद्रेजा ने उन्हें अपने 
आश्रय मे रखा 


( रेहर ) 


काला तर मे अपनी त्वामुद्रिक धविठ की थूद्धि करने का लाभदायक अवसर पाया व 
उसके उत्तराधिकारी अयोग्य तिकले । इसी कारण वे घीरे बीरे निबल होते गये | 


'एजाह व. फोर्स ९३5््छ 60 रवा०ए३ फिशिमरील व0ा5$ उमा 
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प्र न-मराठो के उन विभिन ढुरगों पर एक सक्षिप्त निव थघ लिखिये 
जिनके कारण उहें अपन शवित्त उिस्तार एवं देश विजय में विधव योग मिला । 

उत्तर--महाराष्ट्र के प्राय सभी पुरान दुग ।कसी समय शिवाजी के अभुत्व 
में रहे ये । उनमे से कुछ को तो उद्दोन भधिकररियों का घुस देकर ही अधिवत 
किया और ढुछ को अपने बूटनीतिन अ्यासा से शेष किलो के लिये उहे सुनियोजित 
सैनिक अभियान करने पड़े थे। वह पुराने जीणकाय क्लो से ही सतुष्ट नबठ 
गये प्रयुत उहोने स्थान स्थान पर नये दुग भी निर्मित कराये। महाराष्ट्र की पहा 
डियो पर उह सनिक महत्व के अजेय दुग निर्मित कराने के लिय यथष्ट उपयुक्त 
स्थान मिला । मराठ किसी भो सुरंग अथवा दर को असुरक्षित न छोडत थे । और 
मे उ होंते पहाडा का १|ई ऐसी चोटी ही खालो छोडी जिस पर कि उ होने वाई ने 
कोई दुग न खड़ा ।कया । परना से सतारा की यात्रा करते समय दशकों को अपन चारो 
ओर दुगें ही दुग निमित ।दसाई पड़त हैं। लिहगढ को ताना जो मकूध्तरे क दीरोबित 
क्रिया कलापो के लिय स्मरण किया जाता है पुरदर तथा बद्गढ़ के दुग मुरार बाजी 
को पुण्य स्मृति के प्रतीक हैं ओर इसो प्रकार सज्जन गढ़ का समय गुरू रामदास 
के कत्त य॑ का राष्ट्रीय स्मारक माना जाता है। इन दुर्गों के अन्दर सांनक' एवं खाद्य 
साम्रप्री के अक्षय भण्डार रखे जाते ये और इनम एक बार ब्ाश्रय प्रहएा कर लगने 
के दाद मराठा नेताओं और उनकी सेनाओं व परास्त करना उतके दत्रुओ है लिये 
अत्य'त ही दुष्कर हा जाता था । हाँ रसद के अभाव की [स्थति उत्पन्न करके 


अथवा दुग क मचारियों को घूस इत्यादि देकर अवश्य ही कसी ।कले को विजित 
किया जा सकता था । 


दुग निर्माण करते समम्म उसके उपप्रुक्त सनिक महत्व की जगह का सचय 
करने की वनेष आवश्यकता रहेता थो । इसी हृष्टि से रायगढ़ का ला एक ऐसे 
स्थान पर बनाया गया था वि वहाँ तक पहुँचने के लिये एक सकीण, एवं ऊबड 
खावड़ पगड़डी के अतिरिक्त और कोई भी अप्य ने था । इसको सुरक्षा के 
लिये मराठा शासकों मे सतकक्‍ता पूवक हर अ्रवार की “सवस्‍्या कर रवखी थी। इसी 
प्रकार लोहगढ़ की स्थिति भी कम सवल न थी परतु्‌ उसक विषय में लोड वलेशिया 
ने कु और ही विचार क्ये हैं । उनके मतानुसार यदि उस समय के तो परचा 
भोर खान खोदने वाले (2॥77८5) कुछ अधिक अचिक्षित रह होते तो व दुर्ग 
निर्माण के समय अपनी खतिक युवतियों झा प्रयोग करव' क्ले को ऐसा दुग्म्य बना 
सकते थें कि उसके समीप मनुष्यों की ल्शमात्र भी पहुँच न हो सकती थो । 


(६ (६३ 3) 


चिवाजी अपने दुगों के चारों ओर एक मजबूत प्रस्तर भित्ति का निर्माण करा: 
दिया करते थे । दुग के पहाडी को ओर का भाग काँटेदार काडियो से वसे ही अगम 
बना दिया जाता था ॥ इन किलों के अदर सनिक टुकंडियों को अवस्थित करने तथा 
योद्धाओं को विश्राम करने के निमित्त यधोचित व्यवस्था रहतो थी । इसके अतिखिित 
उनमें एक दारु खाना अर्थात दाहूद इत्यादि रखने के लिये स्थान, एक अम्बार-खाना 
शर्षाव भण्डार गृह (रसद इत्यादि के लिये) भी होता था । पानी की व्यवस्था पर भी 
दुर्ग विर्माता विशेष ध्यान रखते थ । उदाहरणाय सतारा के छोटे से दुग मे ही कई 
एक वूप धया तालाब बने हुये थे । रायगढ़ म॑ तो अनेकों तडाग पाये जाते थे + 
इस दुग का भ्रमण करते समय वूज मामक विदेशी यात्री का स्थानीय व्यवितयों से 
यहू विंदत हुआ कि यह दुग एक नितान्त अजेय स्थान था जिस मुदूठी मर सतिक 
ही आत्राताओं की बडी-वडी सनाओ क-वरुद्ध रक्षित रख सकते थ | दुग क॑ आदर 
ही अरप्न उप्जाने वाले बढे-बड़े खेत भी होते थे । पहालगढ क॑ अम्नर खाने में गगा, 
यमुना और सरस्वती के नामो से प्रसिद्ध तीन बडेन्ब्ड अन्नागार बनाय गय थे जिन 
में कुल मिलाकर पच्चीस हजार खण्डी अनाज सुरक्षित रबखा-जा सकता था । 


) £ यही नहीं, दुर्ग रक्षा के निमित्त देवी शक्तियों से भी प्रेरणा ली जाया करतो' 
थो | दुर्गे के प्रधांन द्वार पर हतुमान जो की एक छोटी-सी मूति की निर्माण कराया 
जाता थां जोर उपके अदेर हिंदुओं मोर मुसलमानों द्वारा शंश्रुको परास्त करने 
की मनोकामना पूछ करन के नि्मित अलग-अलग पूजा स्थान भी होते थे 4 उदा 
हरणाय भत्येंक दुग म दर्शकों को प्राय एक माँदिर तया एक भस्जिद अवश्य देखद 
को मिलेगी । श्री सो० ए० किनकेड कया कथन है कि लोहगंढ को दीवारों की नींव॑ 
के अदर कुछ मानव बकाल भी पड़े पाय गये। इस इतिहासकार का मत है कि 
सम्भवत दुर्ग को अविजेय बनाने के उद्देश्य से मराठा शासकीं मे सम्मवत कुछ 
मनुष्यों की वहाँ पर बलो चढ़ाई होगी । इन दुर्गों की रक्षात्मक उपयोगिता के विषय 
में जो कुछ मो कहा जाय, घह थोडा ही है। कारण यह है कि मुगल सम्राठ को 


एक एक मराठा दुय पर अपना श्रमुत्व स्थापित करने में अपार जन पन एवं समय का 
इ्ययं करना पड़ा था । हे 


शिवाजो ने इन सैनिक दुग्गों की उपादेयता के साथ ही साथ इनको रक्षा करने 
में महाराष्ट्र जैसे पवतीय प्रदेश के अठगत उत्पन्न होने वाले अनेवानेक सकटों का 
भी पका अनुमान खया रखा था। यदि वे देश रक्ता के अच्छे साधन बन सकते थे 
तो इनमें रहने वाले कमचारियां वो डरा घमका कर अथवा आधिक श्रलोभन आदि 
देकर स्वय मराठा छत्रपति के ही विशद्ध शत्रुओ द्वारा अपने पक्ष मे भी सरलता से 
मिलाया जा सकता था। इसी क्रारणा जिवाजी ने महाराष्ट्र में ह्यवितगत रूप में 
(हुसों का निर्माण कराने पर अवत् प्रतिषष लगा रवखा था । | श्थशड्ें गे उस सम्बन्ध 


( शृष्ड ) 


मे विशेष “पवस्‍्पा वर रवखी थी कि ये दुर्ग विसी भी दशा में स्वय उ हीं के विश 
प्रयोग न क्यि जा सके । 
दुर्गों को व्यवस्था करने में मराठा द्वारा अपनाई गई सावधानियाँ--मराठ 
शाप्तफों ने दु्भ में अवस्थित वी जाने वाली सेनाओं और उत्तम सम्मिलित विभिः 
मराठा अथवा आधीनस्थ अ या य सरदारो के विषय मे विस्तृत जाँच पडताल कराई 
सनिकों के चाल चलन वे विषय में पुराने सतापत्तियों स जमानत लने को प्रथा ते 
शिवाजी के समय से ही चली आ रही थी। दूसरी सावधानी उहोंने मह भपता 
कि जहाँ छुल्े युद्धों में भाग लेने वाली मराठा सेनाओं म नेतृत्व की इवाई को कायः 
रखना आवश्यक समझा जाताथा वहाँ दुर्गों के अन्दर अवस्थित की गई सेना के 
सचालन के लिये एक से अधिक स याधिकारियों को समुचित दायित्व प्रदान विंग 
गये । किसी भी दुग का दूरा पूरा अधिकार एक व्यकित के हाथो मं न सौंपा जात 
था। अस्तु किले का उसके एक पदाधिकारों के राष्ट्र द्रोह की दशा में पतन बरन 
भो सरल काय न था । 
प्रत्यक दुग में समात स्तर के कितु सयुक्त दायित्व रखने वाले तीन पदा 
घिकारी रक्‍से जाते थे। हवलदार, सबनीस तथा कारखानीस तीनो का सयुक 
दापित्व रहता था कि तु हृवलदार को सबसे अधिक उत्तरदायी माना जाता था 
धर वही दुगस्य सेना का प्रधान होता था। उसी के पास दुग की चामियाँ रवर्स 
जाती थीं। रात्रि के समय दुग वे द्वार बन्ठ करना औौर श्रात काल उ हैं खोलन। 
हृवलदार वा ही काय था। सवनीस दग के आय स्थय का हिंसाव क्रिताब भी 
तैयार क्या करता थां। कारखानीस कोदुग से सर्म्वाघत सभी प्रकार की लिखा 
पढ़ी करने का उत्तरदायी बनाया गया था ॥ चिटनिस मह्हारराव ने एक स्थान ५ 
यह स्पष्ट उल्तख किया हैवि हबलदारों फो विश्वस्तता का ठोक़-ठोक ज्ञान प्राप्त 
बरने क॑ निर्मित मराठा छत्रपतियों और विशेषकर शिवाजी ने भेष बदलकर रात्रि 
थी समप उनकी बहुदा जाँच कायवाहो भो को | मौव पर अस्ावधान प्रा गए 
हवलदार बठार दण्ड के भागी होते थ । 
सबनीस को क्रारखानीस द्वारा प्रसारित की गई समी आज्ञाओं पर अपन 
माहर लगानी होती थी कितु वे उस समय तक कार्यावित न की जा सकती थ॑ 
जब तक कि हवलदार भी उन पर अपने हस्ताभर न कर दे । सनिको का रजिस्टः 
सदनीस ठपार करता था किन्तू उसकी जाँच वारखानीस द्वा करता था + फरखानोस 
द्वारा सैनिका का आवश्यक सामग्रियाँ वॉटने के समय सवनोस का एवं अधोनहः 
दमचारी भी मौक पर मौद्ूट रहता था। दुर्गे के आय-यय की उच्चाधिकारिय 
द्वारा जाँच पड़ताल व समय सदतोस के साथ कारखानोस को भी उपस्थित रहन 
द्वाठा था। धवनीए द्वारा सिखे गये सरवारो पत्रों को उस समय तक काई महत्व ' 
लिया जा सहता था जद तक कि कारसानीस उसे अपने देनिक खाते म दर्ज न कर से 


( र६५ ) 


दैनिक क्लों मे तीन प्रकार के प्रमुख पदाधिकारी तियुकत करव॑ को अ्रया 

दक्षिण भारत वे' शासको के लिय काई नवीन बात ने थी। मदाठा के उत्तप व 
पहले मुहम्मद आादिलगाह ने स्वय ऐसी ही व्यवस्था की थी । पर तु शिवाजी उससे 
भी एक कदम आगे बढ़ सये थ । उ होने इन कमचारियों को नियुक्ति बे विषय मं 
यह स्पष्ट मादेश द रखा था, कि हवलदार के पद पर किसी सम्भ्रात मराठा 
पांखार का ही व्यक्ति नियुक्त किया जाये सवनीस बनाया जाने वाला व्यक्ति 
छत्रपति के निजी क्मचारियों का जाना पहचाना ब्राह्मण ही द्वो और कारखानास 
के वद पर भप्रमु परिवार का ही व्यक्षित रखा जाय । तथापि पेशवाओं के समय मं 
सवनीसों के पद पर प्रमुआ की नियुक्ति क भी अनेक उल्लख मिलते हैं ॥ इन विभिन 
जातियों के क्मचारियों मे आम्तरिक एवं जातीय विराघाभासों का शिवाजी तथा 
उनके अनुयायी अया-य मराठा छासको का समुचित सलाम उठाया। ऐसी व्यवस्था 
करन मे शिवाजी का प्रघान लक्ष्य यह था कि इन दुगस्थ पदाधिकारियों को स्वय 
छत्रपति के विरुद्ध ही एक होकर उठ खडे होने से प्रतिवाधित रवखा जाय॥ इन 
कमवारियों मे धष्टाचार के दूसरे छृत्यों को रोकने के लिय शिवाजी न इनके पद को 

देतक कमी भी न बनने दिया । यही नहीं ये इनका समय-समय पर एक दुग से 

दूसरे दुग को स्थानान्तरण मी कर दिया करते ये । वे राजा के प्रसाद पयन्‍्त ही 

उसक दुर्गों के अधिकारी बने रह सत्ते थ, उह अपदस्थ किया जा सकता था गौर 

उनके मरने पर उनके पुत्रों को इन पदों पर किसी प्रकार का उत्तराधिकार दिया 

जाना अनिवाय न था | सैनिक पर्दों पर नियुक्तिया प्राप्त करने के निमित्त प्रत्याशियों 

को अपने में यथावश्यक याग्यतायें उत्पन्न करनी होतो धीं। उपयु क्त तीनों प्रमुख 

कमचारियों के अतिरिक्त मराठा दुर्गों म एक अ-य विशिष्ट कमचारी 'तातसर नौदत, 

भी रवखा जाता था। वह दुय रक्षा के निमित्त हाता था और उसकी स्थिति किले 


के सवस अधिक सुरक्षित स्थान पर होतो था। बड़े बढे दुर्गों म॑ एक से अधिक 
तातप्तर नोबत” मी रखे जाते थ । हि 
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बुर्गेरद तेता का शव -दुर्गे डी सेना में एफ एक नायक के आपीन मोनों 
सैनिफ राते पे । सम ए३ सवाने की मह?द को हज्टि में रगहर दुगरप सता मं 
मैनिों बी सरपा में आावायह पटनवढ मों ग्रह जाया जरती थी। ये साझा 
हनडारों भाषषों तीरइमानों पा हृवयोसों और पे लान्याष्टट इत्यानि से पुणतया 
शैंग पाये जयोते थे जहू! तरह अप्ति का मषाने वाले शस्बारत्रों के लिपेयहुपा 
बुर प्रत सारी वर ही विमर रहता पहता था। मराठा गरतार दातुमों के 
हिसों पर चइत के मिये कमीलभो जगतो छितासी (मरादो माधा में चारपड़े)वा 
भी प्रयोग हिएा करो च। 
दुर्ग रता क लिये आप पर घौष्गी रसवी होठों थी । यरि श्र, सेता दुर्ग 
बी हार में सोचते का प्रपाग ॥रे तो मराठों वी रहा सेना को उसे हकाल प्रमाव 
दरग्प बनाने का यहा करता बढ़ेगा था । शुर ब्राइमटा ढो महाढ सजती ताोगागी 
मार हे ही विपरा कर दो थे । 
शिप्र|री ही पुरयु के सपए मराटा राग्प की रण करो के लिये २४० दुर्ग 
विएमाल थे | 7तड़े दारा बपभाई गई दुर्ग ब्यवस्या वे लिये यहू आवश्यर था हि सवीत 
शराए” हजगति भी अपों पिता ढो भाँति हों दर झबता कठोर तियदंण हपापित 
पहाहा | एम्म'ओा है शमर मे इ हुतों को ओर ॥ई प्यात शेट़िपा जा श्चा। 
प० री बहपु है थाए दफा शोर भा घोष पे बन गई। ताजारास द्वार जआगारधराो 
हइषा दे पुलरएर ितर हिय आने का दृष्यहित्णम मारा दुर्गी के लिये वियेष धान 
तिई हुझा ॥ शाप हे इटेयह वर हारी और सायवगराण हो मराटों वी दुगों # 
दशाशइ बतई ॥ एप समय दूर के दुर्० बेर शविर का ब्रमुतवधावित था । 
& ) बत्हर माह रा शाम फ्री के इफला धर और दाह १७१० ११ (० 
हर बडे ने परणुदत दि बे ईी थार लें $ ३३ हुएों पर बचिदार हो हवा । 
दिए वित्ञाच/डु इफाजटड अख्दर बरक हारा और कोणायुर डे दुहीं के 
हाए जि रप्फेल २ है। 
॥ैह ३ थो ढे वर वैहर यह दुर्ग धश्प्या को करतीमुची दा - 
शो रऔ  ब१ सब परशार औी बर #१टिंद हु हैं ?ऋ परारिररी प्ण्तो १ 
अार हे हिट हड व € हु घर *7 हप कर बंपर! अधिष! र_ 7दरक हचोे को माता 
[रिए पह ते लता | #रए बचाई दिवराच ओे जी इसी भें ।ि का अदा हिता । 
दवर पुखटटर € 4३ ० शढटरबी बार शान केपीक कर बडे अचोौडी प्रतुत 
हैं दर 45६ + 2 "है बरए बा * ४ बाई दिप्हाफ कब हवा ढे जापी 
0 व बरकरार 4? के रियर पर जी आरा लासवहत शरदिद!र #बातत ते 
आह ३४ ३९7 वोअट, एप? छत (१ हवव पर मेताए9ँ ही रक्तरे क! अरगर गा 
हा ॥ ६३ ७ उफ बा $ €+३ में हर कऋरी | बोर ॉटा है वे डक देते के 


( (६७ ) 


सुरक्षित रहते हुए पेशव वी क'द्रीय व्यवस्था का अतित््मणा वरमे वा साहस करने 
लगे । यही नहीं दुगस््थ उपयु क्त तीनो प्रधान पदाधिकारी अब अपने-अपने पदों का 
परम्परागत रूप मे उपभोग करने वा अधिकार भी पा गये | सामाय दक्षाओं मं 
।६नको मृत्यु के वाद उनके पुत्र अथवा अयाय निकट सम्बधधी ही उनके पदों पर 
उत्तराधिकार तो पाते ही थे अब व लोग अपने जीवन काल मे द्वी अपने दायित्व से 
अनुपस्थित रहने लगे । वें प्राय अपने स्थान पर अपने मनोनीत अभिकर्ता की नियुक्ति 
फरके स्वेच्छापुवक यथा स्थान आने-जाने लग । इन लोगा के वेतव और भत्तें सौंपे 
गये दायित्वो के आघार पर निर्धारित द्वोते थे और अब हृवलदारो, सबनोस्तो तथा 
कारखातोसो को सनिक बिलों पे ही अपने परिवार एवं स्त्रियों षो रखने में छूट 
मित्र जाने के कारण इाहें अपने पारिवारिक व्यय के लिये भी भत्ता मिलने लगा। 
सन्‌ १७६३ ६४ ई० में बहुला नामक दुग के तातसर नीवत तथा हवलदार प्रत्यक् 
प्रो १२५ रु० वापिक मिलते ये तथा सवनीस तथा फडनोस को २०० २० वापिक 
दिये जाते थे । पेगवा के सरकारी सस्मरणों से ज्ञात हाता है वि उस समय 'चावद 
भामक दुग का हृवलदार ३६० रु० बापिक प्राप्त करता था तथा अहमद नगर का 
हेउलदार ३०० द० वापिक । इस आधार पर यह ने समझे बठता चाहिय कि ये 
लोग बस इतना ही प्राप्त कर पाते होंगे। उहें समय-समय पर राज्य वी आर से 
घस्तादि भी दिये जले थे और कोई कमचारी तो सकद वेतन प्राप्त करन की 
अपेक्षा इनाम के रूप में भूमियाँ भी सरकार से उपलब्ध कर जेते थे। प्रो० सेन 
महोदय का कथन तो यहाँ तक है कि सन्‌ १७५० ५१ ई० म सिहगढ के सबनीस को 
प्रतिवष ६०७ रुपये वेतत तथा १०० झपय के मुल्य के बरावर राजकीय वस्त्रादि 
दिय जाते थे । उसे अपनी सेवाओं के उपलक्ष म गाँवो को माफी भी मिलो थी ] 
यह,कहना न होगा कि इन पदाधिकारियों का राजकीय महत्व पेशवाओं के 
धासन मे अत्यधिक गिर चुका था। पेचवाओ ने सारे दुर्ग सम्बंधित प्रास्तों के 
। सुबेदारों बे ही आधीन कर दिये ॥ उनसे सर्म्बा घत कुछ आस-पास के गाँवों वी 
भालगुजारी ही इन दुर्गों के आय व्यय का साधन बन गई। पशवाओ के शासन म 
कारखानीस नामक कमचारो को इतना कम वेतन दिया जाता था कि वह अपने 
दायित्व बलन सम्क्यी फत-य पालत फरने वी भी परवाह न करता था। पेशवा 
दैपठर के जालेख पत्नी स विदित होता है कि इस कमचारी के प्राय अनुपस्थित रहते 
के कारण पेशवा को कभी-कभी उसके दुर्ग की जाँच पडताल करने के लिये विशिष्ट 
निरीक्षक भी भेजने पढ़ते थे | दुग के आदर निर्माण काय करने के निमित्त समीपस्थ 
गाँवों के क्रारोगर बुलाये जाया करते थे और यह शिवाजी द्वारा चलाई गई नोति 
के सवधा विपरीत था। शिवाजी अपने दुर्गों के निर्माण काय के लिग्रे बाहर से 


(अर्थात्‌ टुरवर्ती देशों के) कारीगर और बढई आदि बुलाया करते थे ताकि दुग 
को यथा सम्भव गोपनीय रबखा जा सके । 


( शृष्द ) 


पेचवा काल में इन दुर्गों के आटर भारी मात्रा में गोला बारूद और तोपें 
ओरि रखो जाया फरती थी । उनके तोपची बहुधा विटेशी लाग ही हाते थे और 
वे सरकार की ओर से देशी कर्मचारियों फी अपेक्षा फही अधिक लग्वी लम्बी तन 
ख्वाहों पर ही नियुक्त होते थ। मराठ हयगोलों, रोकटें (7०८॥८७) तथा छोटी 
बड़ी बादुकों का प्रयोग करने लगे थ परन्तु डीलेन्पत्थर अब भी उतके सामा-य 
प्रयोग में आते थे । बडी बडी बदूकों करी सफाई वापिक रूप म की जाती थी और 
छोटी मोटी बददूर्क हर महीने साफ बी जाती थी । निष्कप रूप मे कहा जा सकता 
है कि मराठा सेना के उपयु क्त प्रकार से अराष्ट्रीयकरएण का कुपरिणाम उनके दुर्गों 
वी “्यवस्था के लिये भी घातक सिद्ध हुआ। इस प्रकार दुर्ग व्यवस्था के विषिल 
होते ही मराठों की सत्ता भी पतन की ओर अग्रमर हो गई । 

सारांश -शिवाजी ने महाराष्ट्र को विदेशी आक्रमरों से बचाने के लिये 
पुराने किलो की मरम्मत कराई और समय समय पर अनेकानेक नवीन दुग भी 
निर्मित कराये | उ होने बीजापुर गोलकुण्डा तथा दक्षिण क॑ मुगल सूबों मे भी कई 
एक किले अपिक्रत कर छिये थे। उनके द्वारा की गई दुग व्यवस्था ययप्ट प्रशस्त 
थी । दुर्ग में तीन प्रमुख पदाय्रिकारों रहते थ--हंवलदार, सबतीस तथा कारखा 
नीस इनके अतिरिक्त एक 'तातसर नौबत नामक सनिक अधिकारा भी दुग की 
रक्षा करने वे लिये उसमे रक्‍वा जाता था । परन्तु वैशवाओं ने दु्गेनव्यवस्था की आर 
कोई विशेष घ्यान से टिया । दुग के कमचारियों के पद भी शन शने वितृनुगत बना 
दिये गये। फ्लत खहोंने दुर्ग रस के अपने दायित्व पालन में असावधानियाँ 
करना प्रारम्म कर टिया | वे स्वार्थी बन गये और दुगों में अपनी स्वाय पूर्ति के 
लिये सेनायें रखने लगे । 


'श(6 ज्तश 70० $ैए0त्त #0वा पीर ७३४९ खाते त९शैण्काएला( 
शाधरीशज 0 शिंशा॥95779 


प्रशन- महाराष्ट्र में तोपखाने के प्रयोग एवं विकास के विषय में आप जो 
कुछ भो जञागते हों उसका वर्णन कोजिये। ४ 

उत्तर--थिवाजी के समय में तोपखाने का एक प्रथक विभाग भी थेना का 
शअ्रग माना जाता था । उनके पत्क्पय के पहले दक्षिश में भराठों के बिजेशी प्रति 
दर लपों और विशेषज्तर पुर्तंगाक्षियों ने अपनी तोपों का सफल प्रयोग करने का एक 
प्रत्यक्ष उलाहरणा प्रस्तुत कर रक्‍्खा था । कहा जाता है कि उ'हीं के सनिक शाटशों 
का अनुसरगा करके छिवाजो में भो अपनो सेना को तोपखाने से सुसजिजत बरते की 
चैष्टा वी । वन्दूकों और तोर्षो के लिये शिवाजी को मतैव ही यूरोवियन कम्पनियाँ 
के स्यापारियों का मुह ताक़ता पढ़ा, कर्योशि उहनेि अपने राज्य में सोपें गौर 
यथादूतं दताने के जिये कोई फ़कट्रा अथवा बारखानसा ने झ्यावित क्या था। छतका 
जीवन निरतर युद्धों क क्रम मे हो भरा पडा था और इगसिये उन पर यह साधन 


(६ रृ६६ ) 


देता सर्वेधा अशोभतीय ही होगा कि इस दिशा मं उ होने कभी भी कोई ठोस पय 
उठाने को परवाह तक न की । 


मूरोप को भारत आयी हुई प्यापारिक कम्पनियाँ तोपो गौर बाहूदों का 
व्यापार किया करतो थी | अत यह स्वाभाविक था कि अपने पड़ोसी राजाओ की 
आँति शिवाजी भी उनसे ये उपयोगी शास्त्रास्त्र प्राप्त करने का यत्न करते | इसी 
हे उदेद्य को लेकर उहोने राजापुर मे एक फ्रासोसा का बारूद का कारखाना 
स्थापित करने की अनुमति दी थो। कालातर मे जब अग्रजो ने राजापुर म॑ पुन 
अपना कारवाना खोलते की इच्छा प्रकट फी तो शिवाजी ने उसे भी अपना शस्त्र 
स्त्रो वी माँग वे लिये हितकर समझा | सूरत के आअग्नेज ब्यापारियों क एक पत्र 
५ दिनाक ३० सितम्बर १६७१ से विदित हांता है कि मि० स्टीफेन डस्टिक तथा राम 
सिने [४० एछहधटा६ 890 ऐेघ्ण 5799) को अग्रेजों न शिवाजी के पास इसी 
उद्देष्य से भेजा था कि व उ हें मिलकर इस बात से अवगत करायें कि यदि वह 
हम॑ प्र/त्साइन दले को तथार हैं कि हम उनके बंदरगाह पर जावर पुन बसने की 
व्यपस्था करें, तो वह भी हमसे वे सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं। जो कि दूसरी 
; जातियाँ हमसे इस दशा म॑ प्राप्त करती रही हैं कि हम उनके बन्दरगाहा के माध्यम 
से अपना व्यापार करते हैं ।' हम अपने एक प्रथक प्रकरण पे इस आशय वा पहले 
ही सकेत फर घुके हैं कि अग्रेजों ने शिवाजी को ग्रधावश्यक गोला बारूद आदि 
देने से न तो साफ इकार ही किया न उतके हाथ यह सामग्री ही कमी बेची। 
) अवत जा कि सूरत क फ़क्ट्री अभिल्ेस़ों से हो प्रकट हो जाता है सन १६७३ ई० 
में लिवाजी ने फ्रासीसियों से २००० मत सीसा (!०७७) तथा लोहे की बनी हुई 
८ बन्दूर्के क्रय की । 


यद्यपि छ्षिवाजी विदेशियों के साथ अपने इस प्रकार के भादान प्रदात को 

हर प्रकार से गोपनीय ही रखते रहे तथापि अग्रजों क॑ पास यह बहाना मौजूद था कि 

। थे दिल्‍ली सरकार को उसके शत्रुओ के हाथ युद्ध सामग्री बेचकर असतुष्ठ महीं 

करना घाहते थे । १६७४ ई० में शिवाजी ने बम्वई के प्रेसीडेटट के पास पुन अपना 

दूत भेजबर उसके द्वारा उसे दैनिक प्रयोग की वस्तुओ के-५ गटठे भेंट करवाये। 

उन्होने अप्रेजों को सूचित क्या कि वह राजापुर में अग्रंजों को पृववकत्‌ सुविधायें 

) भी प्रदान कर देंगे और साथ ही साथ यह माँग भी कि वे उनके हाथ लोहे की बनी 

हुई ६० चडी-वडी बादूक्कें तथा कसे की बनी हुई दो आय विशालकाय वादूकों बेचते 

घी ध्यवस्था फरें । कहा जाता है कि उस समय अग्रेजों के प्राय लोहे की बड़ी-वढी 

बादू्षों तो..यी नहों | हाँ | उनकी कसिे की बनी हुई दोनों बादू्कों ्वश्य बचने के 

लिये रबखी हुई चीं। पर/तु मुगलों के भय के कारण वे उत बन्दूकों को भी शिवाजी 
कै हाथों विक्रय करने को तैयार न हुए | अन्तत शिवाजी ने अपने फ़रामीसी तथा री 


( २०० ) 


पुतगापी अमिदर्ताओं के माध्यम गये दे दूपें, जो हि ठहनि १६७१ ई७र्प्राण 
को थीं, उपलण्प गरते मे गफलता वाई । 


प्रौ० रेत महोटय वे ड्यवत रिया है हि यधपि मारतोय धासा तोरों हवा 
बाहल ये गोला से गत १०० वर्षों से मा पहले में अपयत रत थे। हथाति उस्ोंने 
उनव सुधार एवं मवीन उत्पाटा शी दिया मैं दुघ मो ते दिया । भारत भी बनी 
हुई देशी बदूबों मरपन्‍्त ही पटिया किस्म मी होती थी। यूरोविपत कारीगर्रों द्वारा 
बनाई तोपों वे अतिरिवत शिवाजों देगी जस्पुृरण अगवा धतरनाव (जाए 
07 $00ए७प्ताओ) भी अपनी सेना वे प्रयोग पे तिये रेस थे । पत्वरों हपा छोरे के 
गोलो मी यर्या गर रावती थो ) तथा मराझों थे भाप्त परमार शप््या थघबदरिया 
तोपों और बदद्बों का सर्टैेव से हा अमाव बा रहा था। परहासगढ़ को शस्त्रों से 
लस वरने थे लिये इसी क्रारगयश टीवाजी को अपने बोजन इरिनसों से बदूओं 
मेंगवानी पष्दी चीं और उनके अतिरिक्त उहूतनि उसो वर्ष शुद्ध प्रॉस्तीतियों से ४० 
अ य बदूरें भी सरीदी । 

प्र जो और पुतगासियों शे उपयुक्त महत्यपूण युद्ध सामग्री प्राप्त करने 
में श्वम्माजी द्वि० अपने दिता की अपदा। वहीं अधिह् भाग्यणाप्तों प्रतात होता है। 
१० फरवरी १६८१ ८२ ई० को गूरत के शधरग्नेजों मे यम्वई वें अपने आपानस्थ 
आग्ल कमचारिया को जो पत्र लिखा उससे विटित होता है कि उ होने उम्तमे यह 
निर्देश दिया था कि ' यदि शम्भाजी राजा सृमस कोई भी अस्‍्तुएँ माँगे तो हम 
तुम्हें उह्ें वे बस्तयें प्रदान करने से के रोपेंगे पर तु इस सम्बाध में उद्द स्पष्ट रूप 
मे इस बात में सचेष्ट क्या गया था वि वे अपने इस व्यापार में हर प्रकार की 
सावधानी बतें ।” इसी प्रकार प्तंगालो अफ्सर भी द्याम्माजी बी मांगों को पूरा 
करने वो नेयार थे) उहोंने अपने २८ हुताई १६८२ ई० के पत्र द्वारा शम्माजों 
को सूचित किया कि मराठा राजा भारत के पुतंगराली प्रदेशों से अपनो यधावश्यतर 
सतनिक सामग्री का क्रय कर सकते हैं। परत बालातर में धम्माजी फे पुर्ंगातियों 
के साथ सम्व ध॑ इतने कु बन गय कि मराठों को आग पर पानी फिर गया । 

१८ थी छाती के दूसरे दशक में मी मराठे इन युद्ध सामग्रियों के लिये यूरों 
वयनों घर ही अवलम्बित बने रटे । राजाराम के अव्यवस्यित शासन में तो उहहें 
अपनी वद्कों आदि का स्वय निर्माए करने वा और भो अवसर न मिल सका 
तथापि इतना अवश्य था कि बदकों में मरने वाली वारूद का आशिक उत्पादन 
(इस समय तक) भारत में कभो से क्या जोरहा था। 


अपने शासन के प्रारम्मिक वर्षो में शाहूरी ने बम्बई के तत्वालोन गवरनेर 
।रि निकोलस वेट (7 सराटमणा45 ५४७४) के पास बदुरों तोपो और उनके 
बारूद के लिये अपना प्रायना पत्र भेजा। सदूँ १७१३ ई० में कादोजी आा्रों मे 
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ऐस्लेदी नामक गवर्न रो से भी इसी आशय यी प्रार्थता गो थी। तथापि उपयुक्त 
दोना प्रायनायें अस्वीहृत कर दो गई । बारहोजी इस विदेशियों के अपने द्वारा 
पकड़े गये जसपोों को ता उन्हे वापस लौटा देने को तत्वर था परललु उनकी 
बादुएं वह स्वय अपने प्रयोग के लिए अवश्य रख लेना चाहता | था । सम्मवत ४ इसी 
बारण अप्रेजों ने भी उसकी उपयु क्त ढग वी प्रार्यनाओं पर कोई घ्यान ने टिया। 
पेशवाओं के शासनकाल से तोपो तथा बारूद आदि के देश में ही निर्माण 
की ओर बुद्ध प्रयारा »्वध्य विय गये | इस युद्ध सामग्री के उतल्तादन दे लिय 
बाजीराव प्रथम ने अपना एक निजी वारखाना स्थापित किया था। और उसवा 
सन्‌ १७३६ ई७ में ऑग्स राजदूत धप्टेन | विसियम गोडन ने स्वय निरीक्षण भी 
किया । इस सम्बंध मे उसने अपने अफसरों को ३० जुन १७३६ के दिन भेजे 
गये निजी पत्र मे जो सूचना4 दी इसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मरादे लाहे के 
गाले हालन की बला भी इस समय तक भली भाँति जान गये थे । तथापि हमे यह 
ने सममता चाहिये हि मराठ विदेशी शस्दास्त्रों के प्रयोग को बाद करने का कोई 
। गम्भीर प्रयास कर रहे होंगे । इसके विपरोत वे इस प्रकार वो समस्त सामग्री के 
।तियें सठैद ही विदेशियों का हो मुझे त्ाकते रहे। इस सम्बाप में उहोने उन 
विदेशियों के साथ किये गये अपने सममौततों मे स्पष्ट व्यवस्था रवखी था + 
है| पेनवा बाजीराव तथा पुतगालियों के मध्य ६ जनवरी १७२२ ई० के दिन 
जो सममौता हुआ उसके भ्राघार पर उसे प्रतगालो वल्ततियों मं गाला बारूट तथा तोपें 
खरीदने की अनुमति मिल गई । बाला-तर में जनवरी फरवरी १७३१ ३२ ई० में 
कल्याण के मराठा सूवेशर दृष्णगव महादेव में मी पुतगालियों के उत्तरी प्रान्त 
(77०२०८८ ७ धाह पि०शएा) में स्थित उनके प्रधान सेनातायक (जै४ाएट 
॥ ९ एलाहतेल १ लात्यट्छ)) से एक समभौता किया जिसव' १० वें अनच्छेट के 


दआंधर पर मराठो को पुतगालियों से गोला बार आरि खरीतते की दसरी अनुमति 
प्रशान की गई | 


प 
मगणर्ठों की अ्रपवी बदूकों के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए टोन 
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(7०5८) महोदय ने यह स्पष्ट उल्लेखों किया है कि वे थोध्ठ ढंग से ढासी गई 
अवश्य होती थी कितु कठिनाई यह थी कि उ एक स्थान से दूसरे स्थानों को 
३7 जाने के लिये प्रयोग की जाने बालो गाडियाँ अत्यत ही तिदृष्ट कोडि की होतो 
थीं और वे कुछ ही दिनो की यात्रा के बाद हूट फूट कर ट्ुकडे-टुकड़े हो जाया करती 
थी । उनकी तोपो को नालें तो और भी अशावधानी प्रूवक ढाली जाती थीं। उनके 
आकार प्रकार का कोई ध्यान ही म दिया जाता था। इसी प्रकार उतमे प्रयोग किये 
जाने याले गोले भी हथोडा से प्रीट-पीटकर निर्मित कर लिये जाते थे। उहें एक 
दो बार तोषो में रखकर चलाने के पश्चात्‌ उनको नाले सवा बेकाम हो जाती 
थौं। वस्तुत तोपो में प्रयोग किये जाने वाले गोले भी ढले हुए एवं सुडौल होने 
चाहिये य, परन्तु मराठो में इस ओर घ्यान देने की कोई प्रवृत्ति ही न थी और 
वे बहुधा कसी कठिताई के समय में सरलतम उपाय ही अपनाना चाहते थे । 
स्वयं लिवाजी के पास भी उनके दुगों त्यां नाविक बेड़े की रक्षा के लिये 
केवल थोड़ी सी हो बदूकें और तोपें थो किन्तु खुले स्थल युर्दधों में ले जाने वाली 
तोपफों का उनके प्रास सकक्‍या अमाव था। तथापि उ होंढे जजीरा तथा फोंडा के 
दुर्गों को जीतने में अपनी तोपी का प्रयोग किया था! इस अमाव फे कारण मराठो 
की अनेकानेक कठिनाइयों का दीधकाल पयन सामना करता पड़ा। दिल कुषा 
के सेखक ने स्पष्ट किया है कि सत्‌ १६६२ ई० दलपतराय बुददेला ने मराठों की 
अपने से कहीं विष्ाल सेना को परास्त करने मे जो सफलता थाई थी वह उसके पास 
एक छोटे से तोपखाने के ही कारण थी । बाजीराव प्रथम ने तल भूपाल” के स्थान 
पर जब निजाम टरैदरशाबाद की सेना पर प्रत्यक्ष बूटनीतिक विजय प्राप्त की, तो 
उसकी सेना पे तोपखाने के अभाव का ही यह दुष्परिणाम था कि यह अपने उस 
पराजित दात्र की थक्ति का विनाश करते में असफ़ल सिद्ध हुआ | इसके विपरीत 
उसके उस मुगल _ात्र, ने अपने तोपलाने क बल पर अपनी तथा अपनी शंष सेना 
की रक्षा कर ली । 
बालाजी बाजीराव के समय में भली भाँति प्रशिक्षित पदाति सेना का महत्व 
समभा जाने लगा था क्योंकि हसकों तोपखाने के सफल सचालन के लिये विगेष 
ब्रावश्यव ता थी । इस पैणवा की सेवा में गर्दो सनित्र दल्न के सम्मिलित हो जाने 
के फ्लस्वरूप मराठा सेना में तोपखाने के अमाव को किसी सीमा तक पूरा करने 
| 
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में सुविधा धिनी । अदारहवीं शती के मध्यकाल तक मराठ तोपखाने का प्रवोग 
करने को रोति से अवगत हो गये थे कितु जसा कि प्रोज (०5८) नामक पाश्चात्य 
यात्री वा मत है. मराठा तोपखाने में काम करने वाने लोग फिर बरिक्यांशत पुतगाली 
और भारतीय ईसाई ही होते थ। सेना के इन बरापष्ट्रीय तरवों ने मराठा तोपखाने 
की प्रगति वी ओर कोई ध्यान ने दिया। सन्‌ १७५३ ई७ में श्रीपति बापूजी के 
नाम भेजे गये एक सरकारी प्रपत्र से ज्ञात होता है कि एक साधारण पुतगाली 
तोपदी कय मासिव वेतन १२३ र० से लेदर ३० र० तक होता था । 


भराठों के सर १७५४ ५५ ई० में एवं सरकारी अभिलेख त्र में ज्ञात 
होता है कि उनक तोपखाना विभाग ये प्रधान पदाधिकारियों वा नाम माधवरात्र 
जियटेव था | घही अपने आधोनस्थ दोवान, मजूमतार, फड़नीस तथा सबनीस की 
+ भहायता से अपने उस विभाग वी सावजनिक व्यवस्था भी किया करता था। उम 
विभाग में सम्भवन आठ पहाधित्रारी रहते होंगे परन्तु उपयु क्तत सरकारी अभिलेख 
से उसवे चार अधिकारियों का सकेत फिलता है। मन १७९६१ ६६ ई० थे एवं 
दुसरे सरकारी प्रपत्र थें मराठा तोपलाने के एक आय पहाथिकारी प्रोटनोम! के 
विषय में भी उल्लेख मिदता है। उसे १५० र० घापिक वेतन टिया जाता था । 


पानीपत के युद्ध में मराठो त्ोपों के ाय बा उल्लेख करते हुए बाशीराज 
बण्डित ने स्वय लिखा है कि थे काफी विशाल काय एवं भारी भरतम होने के कारगा 
१ ठीक दीक निशाने लगाने में सतथा असफल रहीं। इन तोपों द्वारा फेंके गये गोजे 
अब्टाजी चाह के सनिकों के मिरों के ऊपर से निक्नते हुए सारी सेना को लाधकूर 
उसमे एक मील दर पर ठी जावर गिरते थे । इयके विपरीत अब्टाली फ्री मेसा में 
अपेलाइत छोटो छाटो वदर्के मराठा पर गोला ज्वर्पा करन मे विशप सफल सिद्ध 
हुई । पामीपत के युद्ध मे परास्‍्त होने के खाद भी मराठों ने अपने तोपलान और 
बादूकों में सुधार करने की और कोई ध्यान न दिया । इसका परिग्गाम यह निकला 
कि शीघ्र ही उनके आग्ल प्रतिद्वादियों ने सैनिक क्षत्र में उल्हें घुटने टक देन को 
! विवश करने मे सफलता पाई । द॒य प्रकार सेना के अराष्ट्रीयकरणा एवं तोपखाने की 
इस पतनो-मुखी ठग ने मराठों का अपनी प्रझुपत्ता से भी दबित करा ल्था। 


। के न 

साराश--विवाजी को दक्षिण मारत में अपनी प्रभुमत्ता स्थापित करने 
हेतु कई एक प्रवमत्तम झा्तियों जसे कि बीजापुर, गोलकुण्डा मुगल, पुतगाली तथा 
अग्रेर्जों से मुठ भेड लेनी परी । इह्में परास्त करने के लिये आवश्यक या कि वह 
अपने पडोसी राज्यों को भाँति स्वय भी अग्ने जो तथा पुतगालियों सयदा फ्रामीक्तियो 
से पाइचाय ढंग दे एव सुधरे हुए हास्त्रास्त्रों जैसे कि तोपों बदृक्तों, हथगोलों, 
राक्टों भादि को ़रोदने को चेष्टा करते । अग्नेज व्यापारी मुगल सम्राट के भय 
के कारण उसके विस्द्ध शिवापी को ये युद्ध सामग्रियाँ देने में बरावर टाल भटोल 


। अब४ 


काने ३7 | जग चर है कर लि को ॥ कर में जकरी कह) शोर ही 
धाजा हे ही । अं भो मे राय 7 धुत १४8३ व हद होते मैं अबी बधहपतवी रेस 
हयो पुरानी हब छह मी बिद तल) को मेवच। दरड़े धाहदत में में हुए रत 
हपिरके की बेच कराते ९३१ । पतड़े शयव हैं अर? है धार३१ १ भीरटैताो इाए 

शाता मे लोचा जे! डा हि सरिभदे बाहर हद तो बापुईं बाहर ब्रा अप्ल्आ ॥ 
रखे बार धापानी है अप नो मे रथ बापुए शरोतत है अत वाहक चकहनु 
गोपत्ताते डे विशात का गरते शोग बट बाजीशाप पचप हाए ही 47 4९ बंप) 
शव पृर्णग विधों मे दद/त बात के होता बाध्द शपा 4 दूं लरटी और हरे शेर 
0ह₹ बदालागा बाबर बयावे डे तिरे दा 7१ हिए।। 
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औआग-- टिपाजी मे झशरा शेषा का पहट्रीयशराफ दिपः राजापब के 
शाषप में एड शापरतोदर ए हो हवा चौ९ बाचाजी बाजोरतार मे तो इसका धापपरी 
शरात हो कर डा । दहृशरो ही ए। कौजिये । 

बस्तर >गिशरा हाए राष्ट्रीय तर वह वैजा को गदरत+गिवारी की 
गतिक स्पशावा का उस्देसश काने धपय यह मरी कपल उप्लौच हिएा गया हि 
उतके सिह तियश बड़े ही कार है । उतड़े री विए। अधिरणर राश्कोद गे बक्ई 
घत पे थे और विभिन्न देचों ढो दिशश ९जे संषव जो हुए भी पे मू डी शामपी 
हरतपत बसे थे 3॥ करों तषपति कीरयोदा मैं पाशुत कर रेगा पहुंचा घा। बे 
अबने शाध दा। दायियों सदा रियों को भी युद्ध रद में ते थारे अपपा शाप 
रगते की धाह्ा मं पा गरते ये । हत शमी बडोर नियमों को गवरेगायुरद्ध राम 
जिले करो ने क्लर्वहप मठ मैया मैं अशुशागण भौर एकता हा धागादाण 
उत्पप्न हो वया किए तो छत प्रपंय धत्रपरति व अगापारता गे [कर के बच पर मराठा 
शक्ति मारह भी एश अविजय शक्त! बन गई ३ 

राजस्व रिसो भी रास्य दी प्रमुध शापार शक्ति होता या ओर इगे एकत्र 
बरो ने लिये शिवाजी ने सरैब ही प्रपष्ठ शावजतिर कमबारी मुक्त डिये। उर्होंते 
यटि अपनी प्रातीय आय में मे भी हौपिशों कत परारिधतितर दिया शा उसके 
लिये सहैय यह बोर उियम रहा दि पहनते प्राशा जा सारा भूमि बर वा का पच् 
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घिडारी अपने सोपे नियचण में एयश्र कराने को व्यवस्था करे और ठत्पश्चात हो बड़ 
उस आय से राज्य के सैतियों को मकद वेतन दे । यदि दिसी विशप श्थिति में सनिको 
भे से कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि बयवा जागीर राजा से श्राप्त भो कर लेता 
तो थम्का सावजनिर प्रवाप करने का ही उसे अधिकार था, त कि शृषकों से भूमि 
कर वसूल करते थे । दे जोगर वी समस्त आय मे से जांगीरदार को वतन पृथक 
निकान्त 5२ शेष थन राशि राजकोप में जमा कर दिया करते यें । 
शिवाजी ने भूमि व्यवस्था फरते ममय अपने पुराने देशमुंखों तथा देशी 
दाड़ों पर कठोर नियत्रश स्थापित कर दिया था। उनके सारे विशेषाधिकार भी 
उन्होंने घोरे घीरे छीन लिये । मही नहीं अब भूमि को जोताई करके उस पर हृषि 
करने बाले व्यक्तियों तथा राज्य का सीपा सम्बंध स्थापित होजाने के फलस्वरुप 
नदीद क्षपदा नदपिजित भूमियों की व्यवस्या झादि करने फे लिये देशमुख नियुक्त 
करने को प्रया भी शिवाजी से शमास कर दी थी। इस व्यवस्था का भी लक्ष्य था 
सेना के सन्तगत सभी सम्भाव्य दोषों का अस्ठ बरता और सेविकों को समय पर 
उनका समुवित पारिश्रम्त्र नकद घन राशि के रुप में चुकाने का ठोस एवं स्थाई 
प्रदाघ करना । शिवाजी अपने सनिक्रों के सराहनीय एवं मद्दात्‌ साहसप्रुण कार्यों के 
लिये उड़ें जागीरें द्रपा भुमियाँ न प्रदान करक उहें सूट म प्राप्त सामग्री में से 
बहुमूल्य भेंट उपहार तथा पद-वद्धि प्रदान करवे ही सम्तृष्ट करते। गुद्ध मं बराहव 
सनिक्रों को सरकार वी ओर से देख रेख एवं स्लेवा-सुश्रूपा को जाती थी ओर यदि 
रणसत्र में दीरगति को प्राप्त कर लने वाले अपने पक्ष के सेनिकों. के कोई आश्रित 
भादि होते तो शिवाजी उहें राज्य वत्ति देकर क्पना स्वामिमक्त बनाये रहते थे ) 
उनम से योग्य व्यक्तियों को राज्य सेवा में सम्मिलित कर लिया जाता था। वस्तुत 
सेना में नौकरी पाने के लिये किसी मी व्यक्ति को ग्रह नितान्त ही अनिवाय था कि वह 
अपने चाल-चलन के विषय में किसी पुराने सनिक अथवा सनिक नेता से मोलिक या 
लिखित जमातत प्रस्तुत क्राये। शिवाजो स्वयं अपनी सेता का नियमित रूप में 
निरोलए फिपा करते थे तथा उप्मे असाववानी अथवा स्वामिमक्ति हीनता के सामा-्य 
विह्न पाठ ही उहें कठोर दण्ड देते और उ'ह वे पद मुक्त कर दिया करते थे । 
राजाराम के शासन में सेना का साम-तोक्रएण--राजाराम मे बपने भाई की 
अकाल मत्यु के फ्लस्वरूप सयोगव" ही स्त्रपति वा महान उच्च पद प्राप्त कर लिया 
'चा, यद्यपि उसके उपयुक्त उसमें अपनी कोई भी निजो योग्यता न थी | हम पहले 
ही संकेत कर आये हैं कि राज।राम ने अपने पद पर बन रहने के लोम से राज्य का 
सारा काय मार दो ब्राह्मय॒य पदाधिकारियों --शमचद पन्‍्त तथा प्रहलाद नीराजी के 
'ही कधों दर डाल रक्सा था। परन्तु वे शिवाजी वा भाँति देशवातियों की स्वामि 
!भक्ति पाने में सफल न हो सके, तथापि उन्हें, उस समय पड़, छुक्लों के प्रवलतम आकर 


(६ २०६४ ) 


मणों हे देश रशा वे बार्य में अनियायत हाथ बढासा था। इस बाय मे उतहोंने अव्म 
अपने कत्तव्य पालन शथा योग्यता का परिचय लिया | और ये झपनी गुण मोजताओं 
द्वारा मुगल क्षेत्रों में छूठ पाट करते हेसु मराठा द्वारा पिरम्तर गापर्त्र अभियान कराते 
रहे । यह काये ये हमी सम्पप्त कर राफते ये जयड़ि ये महात्वादाँगी मराठा रास्थारों 
वो नई-मई जागीरें देकर उह रास्तुष्ट कर पाठे । 
बातातर म धान्ताजी पोरपड़े बी हरया ग। एरिणाम राजाराम की शर्ति मे 
लिये और भी घातफ घ्रिद्ध हुआ | यथपि धागाजी जापद ढ़ नेतृरव से मरादा रोना में 
अनुशासन सम्बधी दाप उस समय मे प्रदस ने होने पाये, तपापि अय मराठों में दा 
लाभ परनते बी ऐसी मयकर प्रवृति उत्पान हा गयी कि वेराध्ट्रीय हित शो तार में 
रह्तकर अपनी स्वार्थ पूर्ति बे ही नयेजये साथन दू ढ़ने छगे। अय मराठा सरदारों 
ने पश्यत्र करने तथा देण द्रोह वे पृष्ित कार्यों मे राम्मिलित होने मे भी कोई रफोप 
ने रखा | इस अराष्ट्रीय दोप वा प्रभाव अ्यापत्र एय दूश्यामी छिंद्ध हुमा और 
बालाजी विश्वनाथ को महाराष्ट्र को एड्ता मे धूत्र में आवद करने में जिय अनेषानेव 
बठिनाइपों का सामना करना पड़ा उनकी मूल में हम पहले शे उत्पन्त हिये गये इसी 
साम-तवाद को ही प्रश्यक्ष पाते हैं । वस्तुत राजाराम था स्वामिमक्त होने वे कारण 
धनाणी जाधव जिस बुद्ृत्य को दरने से दया रहां, उसी को, उसकी सुत्यु बे बाद 
स्वयं उसके पुत्र चद्रसेन जाथव ने क्र दिखाया । यदि चरद्रसन जापव मै पास अपनी 
पतृक जागीर के रूप म यथेध्ट सैनिक तथा अथ बल्त विधमान न होता हो बहुत गुछ 
तो यही सम्मव था कि यह बमी भा तत्कालीन मराठा द्वान्रपति के शबुओं स न जा 
मिल्ला होता । बालाजी विश्वनाथ पं बाद उसका पत्र घाजी राव दूसरे पेशवा तथा 
मराठा राज्य के द्वितोय सस्थापक के रूप में स्वत मराठा सेना का सफलतापूवक 
संचालन करता! रहा | उत्तम सेना नायकस्व के सहान गुण थे मऔौर इसी कारण सना 
को उसने सर्देव ही अपने कठार अनुशासन म रवखा | मराठो को बहुधा मूल मराठा 
शज्य से दूर मुगल क्षत्रो क्षवा बोजापुरी अथवा निज!मशाही प्रदगों में ही जागीरे 
दी जाती थीं जिप्तके फलस्वरूप उह अपनो मातृ भूमि मे ही उत्पात मचाने से किसी 
सीमा तक दूर रकखा जा सकता था। ओर इसो नीति को बाजीराव ने व्यवहृत 
करमे का अथक भ्रयास किया । इसी कारण सेना में राजाराम को फापुरुषता के 
बारण पहले से उत्पन्न सामा तवाद बे' भीपण दुष्परिणामो को बहुत कुछ रोके रखा 
जा सका। इसके अतिरिक्त मराठों की सैनिक दाक्ति का सचालन मार बाजीराव 
ने अपने सहोटर चिमनाजी अप्पा को दे रक्‍्खा था । बह भी अपने ज्येष्ठ जाता वी 
भाँति महाराष्ट्र मे एक महाततवम सफल तथा वीर सेता ताथक के रूप में पृजित होता 
रहा और उसने स्थानीय जागीरदारो को सदैव ही अपने कठोर तियत्रणा म रक्‍्खा । 
पा बालाजो बाजीराव के समय में मराठा हाक्षित का अराध्ट्रीकरण--मराठा 
| 
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शक्ति के विघटत का मूल कारण साम तवाद की. प्रथा थो। उसको सपूल नष्ट करने 
के पिछले पेशवा ने कोई ठोस पग तो न उठाये कितु'उसके भयकर कुपरिणामी को 
रोक रहने में उसे सयोगवश अवश्य सफलता मिलती रही । बाजीराव के पृव समय 
स॑ प्रचलित सर अ जामी “पवस्था मे मी अब मयकर दोप आने लगे थे। सावजनिक 
शासन तथा सैनिक संगठन होनों कायथ एक ही सर अजापदार' नामक पदधिकारी 
को वरने पते थे ।। दवा यह थी कि ये सरटार राज्य के स्वा्थों पर कोई ध्यान ने 
देते थे और न ही अपने लिये पेशवा द्वारा नियत किये गए चेतन क्रम से अपने प्लाधी 
नस्थ सनिको को पारिश्रमिक देते थे । निश्चित की गई सझ्ष्या फी अपेक्षा वे कही 
अधिक क्रम सैनिक भर्ती करते और उठे भी समुचित साज सज्जा प्रदान करने को 
थे कोई प्रव(हु ल करते थे | सामतवाद का जोर बढ रहा था थौर पशवा की 
ओोर पे इन सर अजामदारो को आधीनस्य सेना का निरीक्षण तथा उनके आय व्यय 
की जांच कायवाहियो में अनियमितता एवं ख्रसावधानी का परिणाम यह हुआ कि 
भराठा सेना में अनुशासनहीनता, समुचित , साज-सज्जा का अभाव तथा व्यापक 
असतोप के शषक्षण दृष्टिगोचर होने लगे ) सिघिया तथा होल्कर दोनों ने अपनी 
अपनी आवश्यकता पूर्ति के हेतु अपनी जागीरों की भादो आय का घनिकों“अथवा 
अ“य महत्वाका्षो व्यक्तियों के पास गिरदी रखना प्रारम्भ कर दिया। परतु इससे 
भी पूरा व पढा । धीरे घीरे उनकी आथिक स्थिति गिरतो यई कौर एक दिन यह 
आया कि ये सराठा सरदार अपने आधीनस्थ सेनिको को तियमित बेतत देना तो 
दूर रहा उनकी मोजन वस्त्र की आवश्यकतायें ही पूण कर पाने में अपने।को 
निताः्त असमर्थ पाने लगे । सिंधिया ने अपने आय व्यय के कागजात पेंशवा 
दपतर में निरीक्षण के लिए एक बार सात! बप के दीघेकाल के बाद प्रस्तुत किये 
और उहें देखने से यही पता चला कि उस सर अजामदार ने सरकारी आय-व्यय 
(का लेखा जोखा रखने मे असादघानी वर्ती थी | (पाने-- पत्रे या यादि वगर ”) 
पष्वा बालाजीराव ने सिंधिया होल्कर तथा दामाजी गायकवाड का! तो 
।मालवा गुजरात तथा बरुदेलखण्ड मे स्वत-त्र ढय से चोथ और सरदेशमुघी वसूल फरने 
के निमित्त जहें दे कल प्रदात दिये परम्तु रघुजी भोले को भी उसने मागपुर के 
प्रात में सततारूद खा | फालातर में उसने वगाल तथा उडीता मे सैलिक अभिवान 
करके वहाँ वी सर ए सूबैदारी प्राप्त को । इस श्रकार पिलाजी जापव, रामराजा 
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थे हक ४२7३० ० फव्दजा है पराुकपका आए ॥6 ॥7॥079 
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के बहनोई तथा बाबूजो भायक को भी विभिन्‍न प्रातों में जागीरें देवर उें अपनो 
आधीनता मे पृथक पृथक सेतायें रखने के अधिकार प्रदान किये । इस ष्यवस्था के 
परिणाम घातक सिद्ध हुए । होल्कर ने पानीपत के युद्धकाल के मध्य दो अपनी जागीर 
में जनता से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने मं सारा समय नप्द कर दिया ओर 
बहू जयप्पा सिधिया तथा अ-्य मराठा सरदारों को सत्रिक सहायता करने हेतु 
समय पर न पहुँचा । जयपुर के उत्तराधिकार सधप के समय से इन दोनो सरदारों 
में ऐसी भयंकर फूट उत्पन दो गई कि वे विदेशी आक्राता के विरद्ध भी परस्पर 
मिलकर सम्मिलित प्रयास न कर सके । इस प्रकार पानीपत के युद्ध के समय र्वय 
मराठों में ही राष्ट्र विरोधी क्नेकानेक दुगंणो के चिह प्रत्मक्ष हृष्टिगोधर होने 
लगेय। 

सारांश--शिवाजी ने अपनी सेना को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करके 
स्वराज्य की सु-दर व्यवस्था स्थापित की । उहोने सेना को अनुशासित रहने के 
लिए अपने योद्धाओं को नकद वेतन देने की प्रधा आरम्म की । यही नहीं वह सेना 
का स्वयं एक कूटनीतिश तथा महत्वाकांक्षी विजेता के रूप मे नियमित ढग से निरोक्षण 
किया करते थ। ग 

कास्तान्तर मे राजाराम के पदासीन होने पर महाराष्ट्र की दशा में महावु 
चिताजनक अयस्था उत्पन्न हो गई। उसने अपना सम्पूण दायित्व दो ब्राह्मण 
ददापिबारियों को देकर शासन कार्यो को उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इन कमंचा 
रियों ने लोगों को नई नई जागीर देकर पछेना म भर्ती करने की दोवपूण प्रथा पुन 
आरम्म वरके स तिको मं नतिक पतन तथा स्वाय परता के घोर शुलक्षण ही जा प्रत्त 
किय। वे राष्ट्रीय हित को भूल कर निजी स्वायथ को ही अधिकाधिक महत्व देसे 
लग्रे । धालाजीराव स्वय फोई सेनानायक न होने के कारण इन दोपो के दुष्प्रभाव 
वो रोकने में सफ्ल त हो सका। अन्तत उसे भी दूसरों का सहारा लगा पडा ॥ 
इसी कारण सेना वा विघटत होने लगा । उठके समय में सर अजामी यवस्था के 
कारणए धान धन मराठों म राष्ट्रीयता का हवास हो गया और वे अपनी (आधीनस्थ) 


सेनाओं में अनुचासन, एकता तथा स्वाम्रिमक्ति बनाये रखने में सर्वया असफल 
घ्रिद् हुए । 


दरष्पाव है | मराठों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा 
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री (2 छ 4960) 
प्रश्न+“१६८ थीं शवों के पूर्वाध में महाराष्ट को सामानिक एवं भायिक दशा 
पर एक सक्षिप्त निबन्ध लिखिये ॥ (रा० वि० बि० १६६०) 


उत्तर--१८ वीं शती के पूथाघ मे महाराष्ट्र ,छी शासन सत्ता महाराजा 
छाहू वे हाथ में रही । उप्तते उदार शासन में देशवासियों को स्वराज्य वी यधेष्ट 
सुविधायें प्राप्ठ थीं--इसका उल्लेख पहले हो किया जा चुका हैं।;इस युग को 
सामाजिक दशा बा हमें तत्तालोन सस्मरणों से समुचित शान श्राप्त होता है। इस 
युग में बालाजी विश्वनाथ तथा उनके दो आय उत्तराधिकारियों न॑ क्रण शासन 
किया और उनक प्रयासा से देश के आन्तरिक छोर मे शान्ति एव. समद्धि की तथा 
बाह्य सेत्र में मराठों के सेनिक योरव बी विशेष अमिदृद्धि हुई। प्राट ड़ तथा 
विसेट स्मिथ उसे अग्रेज विद्ाानों क, जिनवा समर्थन सरयदुनाथ सरकपर भी 
करते हैं, मतानुसार मराठों का उदय प्राइतिक ही था। इसका तात्यय यह है 
कि मराठा राज्य (छाव्ह5०५७ होने के नात मुसलमानों शक्ति के प्रमाव के 
परिणामस्वरूप उनके युद्धो म मराठा सविको द्वारा की गई छूटन्मार का परिणाम 
था । इस सत के विपरीत रानाड आदि मराठा लेखकों का विचार यह है कि १८ वी 
धदो के पूर्वाध म मराठा राज्य वा निर्माण उच्च राष्ट्रीय मावताओं को लेकर ही 
क्या गया था ॥ ठप्ापि इस दोनों प्रवार के मठा से हम समान रूप से यह निष्कप 
निकाल सकते हैं कि इस युग तक मराठा जाति ने अपने राष्ट्रीय राज्य वा गठव कर 
लिया था और उसका सापाय जन जीवन प्रश्रुठ एव सुखी था । 

मरएठों की सामशिक एवं साभाय दशा--मराठा समाज वी जातीय विये 
दता यह थी कि ये लोग परिवतन के अत्यय्रिक अम्यस्त होने के कारण मुलत अगति- 
दील ये, यद्यपि ऐसा विश्वास प्राय यहुत कम किया जाता है और इस कक्‍्यन को 
उनके शासन के विपय में दो सर्वक्म्मति से सत्य मावा जा सकता है। उनम इस 
झप्रय अनेकानेक अंध विश्वाों का प्रदचन था, जिनका आमास ग्रह्माराष्ट्र मे आज 
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बल भी हृष्टिगत होता है। इसी कारण वहाँ पर “याय व्यवस्था कठिन परीक्षण 
द्वारा होती थी । दैवी विपत्तियो--भूचाल, महामारी तथा बिजलो गिरने--की 
दशा म॑ शा त पाठ तथा अनुष्ठान किये जाते थे जिनम सकड़ो ब्राह्मणों को भोजन 
कराया जाता था। यही नहीं सरकार वी ओर से भी, इ द्रजाल जादू तथा मत्र 
तब्रादिक उपाय क्ये जाते थे । समाज, मे कुछ वग जाति पाति के भेदभाव अधिका 
घिक रूप में मानते थे ओर रढ़िवादी विचारों और परम्पराओं का उल्लघन करने 
बालो के प्रति वे अत्यःत असहिंधयुता का “्यवहार किया करते थ। सरकार थी 
भार से प्रजाजना के सामाजिक जीवन म ,भी पर्याप्त हस्तक्षप क्या जाता (घा यद्यपि 
अधिकाश लोग इस सतापपूवद सहन करने का तयार न! थ। प्रगतिशील सरकार 
की भाँति पेशवा सरकार देशवासिया का सभी क्षेत्रों मे सर्वा गोण विकास करने का 
सद्ष्यपूर्ति से अनेष' वियि उपाय करती रही कि तु समाज के विधटनकारी तश्वों का 
इमन करने मे यह अत्यःत असफल द्वी सिद्ध हुई | ह 
मराठों वी परम्परागत व्यावहारिक प्रवृत्ति के अतेव प्रमाण उनके आधुनिक 
भारतीय इतिहास म॑ भी उपलाघ हो सफ्ते है । इस युग म मराठों का जो राजनी 
छिक उ्यान हुआ उसकी आध्यात्मिर पृष्ठभूमि हम उनके अतीत काघ्ीन धामिक 
थाम्दोलनों मे मिलती है। कतिपय विद्वानों क' मतानुसार इन धामिक आदोलनों 
की प्रमुख वियेषता थो-मराठों की घामिक रूढिवा” के विरुद्ध विद्रोहात्मक 
भावना । इस परिवतत ने जातीय रूढ़ियो को भी तोड मरोडट डाला और ्रारम्भ 
मत्तो मराठा जनजीवन श्रगतिवादी विचारधाराआ से अत्यधिर प्रमावित था । 
सत ज्ञानेश्वर तया एक्नाय के प्रयास इस हृष्टि से विषेष प्रशसनाय हैं कि तु जातीय 
रूवियाँ वालातर में ब्राह्मण पेशवाओं के सत्तारूढ़ हो जाने के फ्लस्वरूप डिसी 
सीमा तक बम ने की जा सकी थी । ब्राह्मण हाने क॑ नाते उहें क्टटर हिंदू समभा 
जाता तो स्वामाविक ही था तथापि पेशवा बाजीराव ने मस्तानी को अपने ग्राहाण 
परिवार में पूणतया सम्मिलित करन वा असफ्ल प्रयास किया, यह मराठों कौर 
उनके परावाआ की सुधार भावता का एक जीवित प्रमाण माना जा सकता है। 
सामराग्यद मराठा दक्ति विस्तारों बे इस युग म॑ मराठों मे प्रगतिवाटी सामाजिक 
परिवतन समय वी माँग क सर्वेधा अनुकूस थ और मराठा ब्राह्मण के सामाजिक 
छोवन में समयानुवूल आवश्यक परिवतन आते गये । 
इस युग की धामिक नीति की अधिक्तस आशचयजमक विशेयता मराठों में 
व्यापक  थर्म-सहिष्णुता की भावता ही थो। हम यह कई बार सकत कर घुक हैं 
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कि मराठो ने मुस्लिम शक्तियो के विएद्ध जो तिरतर युद्ध सघय किये उनका कारण 
धामिक न होकर पू्तया राजवैतिक ही था । वेशवाओं ने आतरिक ल्षत्र मे न तो 
मुध्लिम नागरिकों को अपनी सनिक्र अवबा असनिक सेवाओ में सम्मिलित होने से 
ही बचित होने दिया और न ही उत पर किसी भ्रत्रार के प्रतिवष लगाये । ये उनके 
घामिक उत्सवो में निसस्तकोच भाग लेते और मुस्लिम संत महात्माओं थो सभद्ध 
मत मस्‍्ततव' होते थे ओर उनके इस आदश ने सामा य जनता को भी प्रभावित किया | 
इन मराठा शासकों ने प्रध्येक को उसको वज्चानुगव योग्यता क॑ आधार १२ राज्य 
। सेवाओं में सहभागी होने का अवसर प्रदाव करके सामाजिक साम जस्य स्थापित करन 
की प्रवृत्ति दिखलाई! जो बालातर म ब्राह्मण पेशवा्ों क॑ ब्राह्मणों क॑ साथ पक्षपात 
के कारण क्षीण होती गई। इस पक्षपात ओर इसका फल अष्टाचार, प्रो” सरदसाई 
के अनुसार मराठा समाज मे बन्तिम पेशवाओ के शासन म प्रत्यक्ष इप्टिगाचइ 
होता है । 


को । + 


» +  “ राज कमचारियों के लिये मादक द्वायों का प्रयोग करना सवा अवैध था । 

देश मे गो वब का पूण मिपेष कर दिया गमा था । कालातर में सिंधिया से मुगल 
सम्राट से इस आशय का फर्मान भी भाप्त कर लिया था जिससे यह्‌ कुप्रया शाहा 
क्षत्रों म भो बद करदी गई थी । मराठों न अपने उन क्षत्रो मं जहाँ उहू स्व॒राज्य 
वी सुविधायें प्राप्त थीं सुरक्षा का अत्युत्तम व्यवस्था भी की था। पूना कै वपय 
में उल्लख करते हुए 'टोन' महोदय ने यह्द्‌ स्पष्ट किया है कि, 'इसको प्रौ्सद्ध ओर 
किसी बात के लिये इतनी नहीं जितना कि उसकी पु[लख के लिय है, जिसम लगभग 
१ सहस्त्र ध्यक्ति हैं । तोप दगने क उपरा त जा प्राय रात्त का दस बजे दागी जाती 
है, कोई भी “यक्ति बिना पहरेदार के टोक सडक पर नहीं _ निकल सकता और उस 
राधि भर जेल मे रबख्ा जाता है, और प्रात काल कांतवाल का आता से हां छाढा 
जाता है। अनुशासन इतना क्ठोर है कि एक वार अनुचित समय मे रात्रि म बाहर 


निकलने पर, स्वय पशवा का भी रात भर जेल मे बद रहना पडा। इसी प्रकार 
हे कं ] |] 
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सब्‌ १७६२ ई० में पूना की यात्रा करते वाले एवं काय पाइचाप्य व्यक्ति-लेपरीनिट 
मूर मे लिखा है कि मराठों को पुलिस व्यवस्था “असाधारण रूपए में सयठित थी।!” 
मराठा समाज के विषम मे ग्राण्ट डफा ने जो यह अत्यत आइचयजनव' बात कहो है कि 
सामान्यत उनमे सत्य की स्वाभावित्त अवहेलता वी प्रवृत्ति के एक दुगु एण को छोड़कर 
नैतिकता, दयालुता, मानवता और सहृदयता के सभी गुण विद्यमान थे, फाई विशेष 
तथ्य नही रखतो । क्योंवि' डफ महोदय ने उतके यड़य॑त्रों से परिपूर्ण राजनीतिक 
जीवन का सम्भवत अधिक निकट से अध्ययन किया हैं | अन्तत हम एलिफिस्टन के 
इस)उल्लेख द्वारा यह स्पप्ट करने की चेष्टा करेंगे कि पेशवाओं बे शासत में उ होते 
“सम्पत्ति की श्ररक्षा बी शिकायत कमी भी नही सुनी” ओर इस सम्ब"्घ में यह तर्क 
अरतुत्त करना उपयुक्त ही होगा सम्पत्ति और घन ही सत्य माय से विधलित होने की 
परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। अत ग्राण्ट डफवा मराठा जाति परयह लांघन कि 
मराठे सत्य प्रेमी न थे, श्राय असगत ही माना जाता है ॥ 
, पेशावाओं की पक्षपात रहित नीति वा प्रमाएणा हम उनके इस काय से मी 
मिल जाता है कि उ होने सभी विद्वानों को समान रूप से सरक्षण प्रटान॑ किया । 
प्रारम्भ में यह काय विवेक पूणर ढंग से होता था डिन्‍्तु कालातर मे ब्र'हमय 
दक्षिणा के पात्र बन गये | पशवा शासकों की मर से “अधिक समद्धिशाली नगरों 
षी सीमा बढ़ाने के निमित्त उदार सुविधायें दी गई उन लोगो को जिहोंते विटेशी 
यसने थालों को लाने, उहे नय घर बताने तथा नये बाजार खोलो का वाया क्रिया, 
भूमि करों से मुक्ति तथा “वतन प्रदान क्ये गये ।/ फलत भारत के सभी कोनो से 
अनंकानैक विद्वान पूता की और आकवित हुए मौर यह नगर विद्या एवं व्यापार का 
प्रमुंख केएद्र बन गया । 

भराठों की आविक व्यवस्था->मराठो की आविक दवा के प्रसा में हमें 
उनके स्व॒राज्य एवं साझ्राज्य के प्ररेशो का अं तर अवश्य ध्यान में रखना चाहिये । 
केंद्रीय सरकार के आय के साधन थे--चोय एवं सरटेशमूवी । अत इन साधनों 
का सक्षिप्त उल्लख इस स्थान पर अपेशित होगा । चौथ उस मालगुजारी का चौथाई 
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भाग होता था जिसे वे अपने विजित क्षेत्रों से वमूल करते थे । सरदेशमुखी भूमि कर 
बा दाश होता था | चौथ का प्रतिशत तथा सरदेशमुखो का 'मी कुछ अश राजकोष 
में जमा कर दिया जाता था तथा शेष आय बालाजो विश्वनाथ की व्यवस्था के 
अनुसार राज्य के कमचारियों पर व्यय होती थी जिनमें स्वयं पेशवा भी संम्मि 
लित था । कर दाता क्षत्र मराठा शामको की रक्षा धाप्त करने के अधिकारों माने 
जाते थे । कुछ विद्वानों फा मत है कि लार्ड वेलेजली की सहायक प्रथा से मराठों 
को उपयु क्त व्यवस्था पर्याप्त रूप मे समानता रखती थी । इसके विपरीत अगय लेखकों 
ने इस बात का कठोर विरोध किया है कि चोय एकत्र करने के बाद मराठे उन क्षेत्रों 
की रक्षा का प्रब'घ भी आवश्यक रूप में करते थे । इस स्थान पर यह उल्लेखनीय 
है कि मुगल सम्राट ने दक्षिण मारत के छ शाही सूचों की सुरक्षा हेतु १५००० 
मराठो की सेना रखने के उपलक्ष मे उहें उपयु क्त करो को “याय पूवक वसूल करने 
के निमिस्त एवा सनद प्रदात षी थी जिसे आसफ्चाह के समय में तिजाम उल मुल्क 
की ओर से भी स्वीएत मिल गई । सम्राट' ने मराठा सेनापतियों द्वारा अधिकृत 
उत्तर भारत के विभिष्न भ्ान्‍्तों के विषय में भी मराठों के धोथ ओर सरदेशमुखी 
यमूल करने के अधिकारों को कालक्रमानुमार माता प्रदान कर दी ॥ श्रो० एस० 
झआर० धर्मा मे लिखा है कि “इस प्रत्रार प्रारम्भ में जिसे आत्म रक्षा के लिये रिश्वत 
कहा जा सकता था, मराठा राज्य के नियमानुमारों मालगुजारी' बे” साधन बन गये ।”/ 
उन स्थानों पर जहाँ मराठों ने नियमानुसार व्यवस्थित धासिनतन्त्र स्थापित 
कर लिये थे, आय के प्रथाने साधन मुख्यत ७ थे/ जिनमें राज्य की आय के साधन-- 
भूमिकर, चु गो, व्यापार वर, एकाधिकार कर' टकक्‍्साल कर “यायालीय अथदाद तथा 
विभिन्न छोटे-मौटे बर आदि थे । पहले भद्दाराष्ट्र के कृषतः अपने देशमुखो तथा देश 
पाण्डेयों की ही कृपा कर बवलम्बित रहते थ कितु लिवाजी तथा शाहू जी के उदार 
घासन में उनके साथ होने वाला मलिग्रुजारी के स्वेच्छापूण वसूली से समम्बाघत 
घत्याचार पूरा व्यवहार समाप्त हो गया | उहोंने कर निर्धारिण में टोडरमंल तथा 
सलिक असम्बर की नोति का अनुसरण किया। यह नीति “यायपूण एवं देंभानिक 
थी और उसके अनुसार भूमि वी नियमानूकूल नाप जोख !तथा उसकी क्टमि और” 
उपज की समयानुसार पढ़ताल कराने के पश्चात हो भूमि का वर्गीकरण किया जाने 
सगा था । सेमासद बखर में इस सम्बघ में एक स्थान पर यह स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है कि ”इस प्रवार प्रत्येक गाँव का क्षत्रफत पूर्णों रुप से मालूम कर लिया जाता था, 
फिर प्रत्येक बीधे की सम्भाव्य उपज का हिसाब लगाया जाता था जिसमें से तीत 
भाग तो किसान के लिये छोड दिये जाते ये, और “ये दो भाग राज्य ले सता घा।' 


) लेफ्टीनेण्ट कनल स्लेक्र के क्थतानुसार पेशवा की वाधिक झ्ञाय दो करोड दस 
लाख झुपये थी १ प 3 
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मये बसने बाते लोगी को बीज तथा पशुओं के लिये घन देगार उरहें महाराष्ट्र में 
आरदृष्ट बरने की प्रक्रिया भी चल रही थी। यह घन 'समासद के अनुश्तार दी | 
मथवा ४ थापिक किश्तों म सरकार द्वारा यसूल किया जाता था मालगुजारों वसूल 
करने के मरा्ठों द्वारा अपनाय गये उपायों का ड० सेन ने अपनी पुस्तक “मराठों की 
शासन “यथस्था! में विषद यर्योंन किया है जिसकी अनुसार हम तंत्सम्बयी शातव्यः 
को निम्नलिखित बाबों मे “यक्त कर सकते हैं।. 
मूमिकर बथूली के समय वरदाताओं को 'महार, 'धावरी' में गला साते थे, 
जहाँ 'वठेल” का दफ्तर रहता या। उसके साथ पौद्दार तथा कुलफर्शी भी यहीं उप- 
स्थिति रहते थे जिनस पटेल को भूमि वर की यसली में विनेष सहायता उपल-्ध होती 
थी ॥ गाँव के बाय-व्यय का सिखा जीखा रखने वाला कर्मचारी -कुलकर्शी--प्राप्त 
भूमिकर की रसीद देता था झौर पोहार मोहर लगाने का काॉय सम्पन्न बरता चा। 
डा० सम के मतानुसार बसली समाप्त हो जामे पर सारा रुपया, एक पत्र वे सहित 
“चौगुला” मामक क्मचारी के सरक्षण में 'कामविसदार क पांस्त भेज दियां जाता। 
था । उपपु क्त पत्र फी एक सकल 'महार' सर्म्बाघत देशमुख के पाप्त से जाते थे | 
“चीगुस्ता! के सरक्षश में दिये गये घन की रसीद 'मामलतदार' देता था और इसे 
कूलकर्णी क गाँव के हिसाव किताब मे पत्रों और प्रपन्नों के वडल में सुरक्षित रूप में 
संग्रहीत रबख्ा जाता या । इस काय में पटेल को आवश्यक सहायता देने क्री सिये, 
जिले के ध्धिकारी की बोर सै प्राय शिवदी” मामक एक विशिष्ट कमचारी भी भेजा 
जाता था | भ्रमिकर प्राय ४ किःतों ओर कभी कभी सीत किश्तों में वसूल क्या 
जाता था और इसकी थमली अथवा कर निर्धारण मे कृषि की उन्नति तथा हपकों पो 
सामा-य हितों की ध्यान से रखा जाता था | कृषि कार्य के लिये क्रीत बलों तथा भूमि 
को वृच्योपयोगो बनाने के क्रपकों द्वारा प्रयुवत साधनों के लिये क्सिनों को पाँच वर्षो 
के लिये घर गी में छूट हे दी जाया बरती थी । विपिल तथा लाभी कर्मचारियों को 
जो कृषि की उप्तति करने के कार्यो मं शिथिलता एवं असावधानी का परिचय देते 
थे राय की ओर से कठोर दण्ड देगे को ययवस्था थी । भूमि वी सिंचाई का प्रब'ध 
सरकार स्वयं करती थी झयया उसके लिय कृषकों को यवेप्ट धन दिया बाता था । 
“नयायश्ृ्ति रानाड़े के धाब्टो मे--जव किसी देश को इस अ्रकार की सहायता वी, 
आवश्यकता पड़ती थी इस्तवास अ्र्धात धीरे धीरे बढ़गे वाले कर के आधार पर तीन, 
से लेकर सात वय सक्र के पटटे कर दिये जाते थे ।/ ५ 
प्रो० एस० धार० शर्मा लिखते हैं कि १ २३,००० होन वी आय के महाल 
पर “एवं समैटार और एक सज़ूमदार” ये दो पदाधिकारी नियुवत्त किय जाते थे । 
सबेटार वी धाधिक आय ४०० होन तथा मजजूमदार वो १००--१२५ होने थी। 
सोमाग्यव इतिहास के विद्यार्यी क सिये पूना रिषिति वैद्वया दफ्तर से जो सहस्तों 
पत्र एव प्रमाण पत्र मिलते हैं उनसे अगेका पैक विभागों में मराटों मे सार्वजनिक 


( रह ) 


शासन की काय-पद्धति पर विछ्तृद प्रकाश पढ़ता है । गाँवों में परण्वरागन पटेल, बुल 
कर्णो, पोदार, कारऊझुत तथा कामविसदार एवं सामलददार आदि रहते थे। इन 
फमचारियों से सकर के द्र मे (पूना) पेशवा दपतर तक राजस्व पदाधिकारियों का 
एक विशाल समूह वन जाता हैं ॥ पेशवा दफ्नर के उध्लेसों से बह ज्ञाव होता है कि 
भूमि को प्राय तान ' खोशिपो--उत्तम, मध्यम तथा निद्वष्ठ--में बाँदा घया था ॥ 
नहयें से मिदाई हाने वाली भूमि, कुआ ओर तालाबों से सिचाई होने थाली भूमि 
तथा वगीचो की भूमि का भी पृथक पृथक वर्गीकरए किया गया घा। 
उपयु क्त बएनि से स्पष्ट है कि १८ वीं शदी के महाराष्ट्र मे सामाय जनता 
का जौदन प्रभूत एवं सुझ्ो था, बयोति वहाँपंचदाओं बे! नियंत्रण में देश की राज+ 
सीहिक, सामाजिक एव 'आथित्र व्यवस्था का प्रवाघ था। उनकी नीति के कुछ 
परिणामों पर प्रकाश डालत हुए कप्टेन विलियम झार्डन ने १७३६ ई० में लिया 
धा कि “दाजीराब के पास बषफ़ी छम्बा भुक्षत्र है,'जों उत मय सभी भागों से, 
जहाँ होकर मैं गया हूँ देखने मे सधिक उपजाऊ एवं बोमसी मालूष पढ़ता है। 
उसके प्रदेशों मे सपत जनसस्या है गरोब विसानों को लगाने में छूट 
पिक्षती है जिसके फ्लस्वर्प उसका सुविशाल राज्य विगेष सम्प्त अवस्था में हो 
गया है (! इस स्थान पर यह उस्लेपनीय है कि पेशवाओं द्वारा थी गई देश की 


धृषि व्यवस्थ' को बाला-त्तर में भारत विजय करने के पदचात्‌ अग्रेज शासकों ने 
भी अपनापा । त 


इस प्रषार शपि पी झुदर ध्यवस्था से ला्मावत होकर मराठों ने देश- 
विदेश मे अपने व्यापार को भी उप्नति प्रदान की ) दे पूर्वी द्वीप सभूह लब्य, चीन, 
अरब तथा भिखर आदि देझो से व्यापार बरते थे और उनके व्यापारिक जलेपोत इसे 
युग में कापी बड़े तथा तीद्र गाभी होते थे ) भराठों ने उत्तर भारत के साथ घनिष्ट 
सम्पष प्राप्त बर लिया था ओर वहाँ पर प्रचलित दिन प्रति दिन थी वस्तुओं तथा 
३०4० आदि की सामग्री को दे अपने व्यापारिक माल बे. साथ आयात कर लिया 
करते थे । 

पुद्रा-पद्धति-- अपने बणनो में हमने होन” नामक मुद्रा का विस्तुत रूप ,में 
उस्लेस क्या है। यह प्राय मराठा सेता वे पदाधिकारियों का चेतन देते मे प्रयुक्त 
किया जाता था। यह स्व मुद्रा ,ठोल में 3३ सात! थी विन्तु इसमें २३ माशा 
शुद्ध सोने के साथ ४ भाशा ग्रुजा सोना तथा घुछ चांदी का अच्य भी मिला रहता 
या, द्ोन के अतिरिक्त एक अप स्वण मुद्रा भी महाराष्ट्र में प्रडलित थी, जिसे 
मौहर कहते थे। धराण भोहर, दिल्ली वी औरगजेदी मोहर जो !4व झृ० के। 
बरावर थी और सूरत में प्रचलित 'सूरतो' मोहर जो, 54 २० के बराबर थी से 
धत्यधिक' समानता रखती थी। मद्दाराष्ट्र मे चाँदी का , रुपया भी चलता था, जा) 
मद्रास में प्रचलित ब्रिटिश रुपये से पर्याप्त समानता रखता था। भेराडों का सके 


( २१६ ) 


छोटा सिक्का 'पस्मा' ही था । तोल में यह १० सारे के थरावर था और तवि कया 
बना द्वोता था । महाराष्ट्र मे इस सथय भो शिवाजों द्वारा प्रचलित शिवरायी पैसे 
का अत्यधिक प्रचलन था । 

मराठों मे आशिक क्षत्र मे विशेष सतकता से काय न विया उनकी टकसालों 
पर राज्य का एकाधिक्षार भी नया। मुदायें विभिन स्थादोी पर) स्वणकारों तथा 
साहुकारी द्वारा ढाली णाती थीं। हाँ ! उन पर बनाने वाले का माम और स्थान 
अवश्य अक्रित रहता,था | ऐसे तत्कालीन अनेक सिक्के उपलब्ध हुए हैं जिन पर 
शिवाजी झाहूुजी अथवा पेशवा अथवा किसी स्थातीय शासक जसे कि भोसले, 
गायकवाड, होल्कर अथवा सिंधिया आदि की राजमुद्रा आकत हैं। इन समस्त सितकों! 
पर श्राय फारसी माधा में मुगल सम्राट की कोई न कोई लोकप्रिय गाषा उल्लिखित 
रहती थी । इन समस्त सिक्‍को का प्रचलन उस युग में एक हो साथ होता था अत 
इनके वास्तविक मूल्यों का निण॒य व्यापारियों द्वारा ही किया जाता था | सव्‌ १७४४ 
ई० में बालाजी राव ने टकसालों तथा मुद्रा पद्धति को पुनव्यवत्य/ भो की पी 
जिसके अमुगत उसने कुछ नियमों एवं विशेषताओं के साथ. घिक्‍्को का निर्माण 
करने के लिये लोगों को लाइसेंस अ्रदान क्यि। करों के निर्धारण एवं बसुली का 
माध्यम होन नामक सिक्का ही था। इसो मे सरकारी पदाधिवारियों का वेतन 
वितरण भी किया जाता था। अनेकानेक प्रवार के सघ्तिकका क॑ प्रचलन तथा उनमे 
प्रामाणिक्ता के अमाव का मूल कारण एक ओर तो सरकार फी उपेक्षा थी और 
दूसरी और प्रकाशव अथवा व्यवहार आटि की कठिताई । मराठा मुद्रा-यद्धति तथा 
टकसालों फ विषय मे रानाडे के ये “7” विगेष उल्बेनीय प्रतीत होते है कि--- प्राय 
यह थात॑ बहद्ही जाती है कि सोने के सित्रकों का चलते करने के लिये भारत 
बहुत मरीब टेश था परन्तु इसके लिये काई ठाम प्रमाण नहीं है जसा कि मराठा के 
इसने में टत्र सरव के इतिहास से पता चलता है ।! 

सारांश--अपने वक्तव्य वा उपसहार करते हुए लेखक का मरा्ठों का 
तत्कालीन सामाजिक एवं आाधथिक दटा के विधय में यही निष्क्या है कि मराठों ने 
अपनी स्वराज्य और साम्राज्य व्यवस्था का विकास करके देश को धत घा य से 
किसी प्रकार अमाव प्रस्त ने हौने दिया | पेशवा की दिग्विजय नौति है उत्तर और 
द्लिण का विस्तृत आदान प्रच्नन सम्मव हुआ और देश मे व्यापार आहि की उप्न्ति 
हुई । स्वराय्य प्रटे्शों मं आय के साधत मूमि कर, चु गी व्यापार वर, एकाधिकार 
कर तथा अर्च दण्ड आदि थे और भूमि वो नाप जोख करके उत्तवा वर्गोत्र रण करते 
के पत्चात्‌ ही भूमि कर की घन रावि नियुक्त को जाती थो । कद्रीय सरवार वन 
घौष तथा सरदेशमुखो मिलती थी। 
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मराठों के इष्टिकोश टीव चरित्र मे उनके उत्तर भाप्त 
है साथ स्थापित होते बाले सम्वक्ष दप्ण लाये गये बचरिदतरतों की संकप ड्घाहपा 
कीजिये ! ८ द्ि० वि० ६६४८ ई०) 


>भारत के विभिन्न आागो के साथ महाराष्ट्र के साह्ट्ृतिक आंदात 


अरदान वा इतिहास अस्यात ही. विस्टेत है. । यह इतिहास के दद्यार्थों के लिये जो 
महल्वपूण अवेपणाएमक सामग्री प्रस्तुत करता है. बह भी अत्यन्त रोचक है।इत 


बर्षों और विशेषकर क्षण ओऔरगजब के अन्तिम आक्रमण काल पपन्‍त 
9 ४ 
लविरल रूप मे चलता ॥ इसे सन १७१८५ इ० में पेआवा दीलाजी परत दर 


उसने भारत फे (द्भिक्ष भागों से ब्राह्मण बण्डितों को क्लमत्रित करके उ हें ययेष्ट 


दीपसिह के नेतृत्व में महाराजा शाह वधा इनके वेशवा से पप्ला और देटा विटेश 
के इन शाजनीतिजञों ने एक स्‍थान पर एकत्र होकर मुगल सप्नाट वे साथ मराठों 

सम्माय राजनतिक सम्बधों पर विचार विनिमय किया । दिल्‍ली दरबा< में मुगल 
मराठा सम्दधों वा नीति निर्धारण बरने के प्रश्न पर दो दल 
दल वो -ीठृत्व खान-दौरान तथा सवाई जयतिह कर रहे थे और दूसरे का 
अहमद्खों बगाटा तथा अमर्षासिह आदि) पहले दल फो होग डाहते पे (कर मराठों को 


६ रहष ) 


॥ द्ोपसिह के नेतत्व में राजपुत पित्र मण्डल --दिल्‍्ली के दरवार मे अपनी 
समस्त यूवगत शक्ति से रहित होकर देशवासियों को लोकप्रियता से अपने सम्राट को 
भी बचित पाया । यही नहीं वे आक्रामक युद्ध लड़ने में भी अपने को शिथिल पा रहे 
थे वयोकि उनक देखते-देखत औरगजेव, बहादुरशाह तथा सेयद बाघुओ द्वारा लगभग 
५० वर्षों से मराठो के विरुद्ध किये पराक्रम या कोई भी फ्ल न निकल सका था। 
तथापि वे मराठो क सम्मुख अनायास अपन शस्त्र डाल देते को त्यार न थे इस जटिल 
स्थिति मे जय सिंह ने मराठो वी साथ सुगलों के परराष्ट्र सम्बधों को ठीक करने का 
दायित्व सचालन करने का आएवासन दिया क्योकि अपने सुसम्वद्ध पयासों क फल 
स्वरूप वह शाटूजी से मदवगढ का क्षेत्र वापस लीटाने मे इसम हाल ही में सफ्लता 
प्राप्त की थी । अत उसने उदयपुर ऐे राजा सप्रामसिह से आवश्यक पराम” करवी 
दीपसिह मसाराम पुरोहित तथा राना द्वारा मनोनीत किये गये दूत बागची (व्याभ्र 
जी) को भराठा छत्रपति एवं उसफ सरदारों से मिलकर मुगल मराठा सम्याधियों की 
भावी मीति का निर्धारण करने क लिये प्रेषित करने का निश्चय किया | यह दूत 
मण्डल सन १५३० ई० की बसत क्रतू में सतारा आपहुचा तथा इसवा यहाँ पर 
भय स्वागत क्या गया। दृत मण्डल के नेतागण थहाँ से आवश्यक विचार विमर्श 
परने के वाद औरगाबाद म निजाम उल भुल्क से भी मिलने गये। पत्पश्चास वे नवम्बर 
के प्रारम्भ में ही वहाँ से वापस लौट आये और जयसिंह से उहोने सारा हात घाल 
बतलाया । यागचों तो वापस छौटते समय अजन्ता क' समीप ही परलोक सिधार गया 
और रेप रापूत नेता मराठा दरवार प्या उसकी नीति से प्रभावित होकर स्वदेश 
लोटे | सतारा क जनजीवन तथा शाह व आचार “यवहार से मसाराम पुरोहित स्वय॑ 
इतना अधिक प्रभादित हुआ कि वह वाला तर में शीघ्र ही ध्ाहुजी फे आश्रय में चला 
वाया जहाँ उसने अपने जीवन क्द्दोष तिन व्यतीत किये । दक्षिण भारत मे उप्तका 
अत्यधिक समादर हुआ । दृतमण्डल पे मतानुसार मराठों में सम्राट वो विहद कोई 
दुर्मावना न पाई जाती थी।वे कवत अपने चौथ वसूल करने वा अधिकार पाकर ही 
सातुष्ट रह जाना घाहते थ. जितके उपलक्ष म॑ दे सम्राट वी सेवा करने और उसकी 
रक्षाप आवशध्यक्ठा पड़ने पर तत्काल दोड पहने को कटिबद्ध थे । तथापि वे गुजरात 
वी थादिक चौथ व्‌ रूप मे ११ साख रुपयों को माँग वर रहे ५ ओर इसी प्रकार मालवा 
वो चोद वे लिये भी ८ाहोने १५ साख झुपये वापिक सेने को माँग वी । इन माँगों 
को वेशावा बाजोराब ने अपो पराक्रम के बल पर शौघ्र ही मगस सम्राट द्वारा स्वी 
कार कराये में सफसता पाई । इस प्रकार मालवा, गुजरात बौर अगयाय उत्तरी 
सूर्दों में मी धरने शने अपना प्रभाव क्षेत्र पपलाथ करके पेशदा बाजीराव ने उत्तर 
भारत तथा दक्षिण के मध्य ब्यापक सम्बाध व्यवहार प्रारस्म ढरने का श्रेय साम 
हिया इस दूत मष्प को दद्विए में ऐतिहासिक यात्रा भारम्म हुई। बाजोराब 


( हहह ) 


की भाति पंगदी की साता रावाबाई द्वारा उतर भारत में. को गई क्रमयात्रा का 
भी राजपूत मराठा सम्दवों को विकृस्तित करने में लामटायकू परिण्याम निझला। 
इहीं सम्बपों का यह फ्ल था कि हरिकृवि नामक एक कताड़ी ब्राह्यग को सवाई 
जपसिह ने अपने राज्य वा मुझुय भ्वायाघीश बनाना दपाट जिया । खह इस पट पर 
दोध॑डाल पयन्त काय करता रहा ॥ हा 
“ उपर सुगना के विरुद्ध पेशवा बाजीराव प्रवत सधर्पे कर रहा था किसु इसके 
साथ ही साथ उत्तर एवं दर्खिग भारत्र के सामाय जनजादव एवं हृष्टिफाण सम्बयी 
विचारों और सस्‍्तुओं का पारस्परिक आतटान प्रटान मो चततां रहा । “से विषय 
पर गम्मोर विचार करने के फ्लस्वस्प यह ज्ञात हो जाता है. कि सामाजिक जीवन 
शव मत्रोग ढ्पापार विषयक पारस्परिक आलान प्रटान के कारगा क्रिम् प्रकार हैशा 
के विभिन्न मगरों जैसे कि सतारा” पूना, भावनगर जयपुर बुरहानपुर, यानेन्वर, 
काशी तथा दिल्‍ली आटि में एक जैसा बातावरणा विकसित होता जा रहा था । 
अव धनेकानेक मराठा परिवार दोघकाल से मालवा तथा श्रुदेलखण्ड में स्थाई रूप 
भे रहने लगे थे फलत सीसरे पेशवा के शासन काल तक उत्तर तथा दक्षिण 'मारत 
के मध्य सामाजिक एव मास्क्रतिक सम्बधों में मदीन स्कूति आने लग गई। अपने 
सनिक पूएनीतिक एवं घामिक लक्यों फो लेकर ससख्य व्यक्ति असने-अपने स्वटेत 
मे वहिरे अपने पट-्टायित्व एवं संविधानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान वो छत 
फिर कर स्थाई रूप से रखने लगे। इस प्रकार उनके सामाजिक जीवत में भहत्व 
अन्तर था गया | भराठा हेचों को निर्घनता भी अब पर्याप्त सोमा तक हछ द्न्‍प 
होती लिखाई पड़ती थी ॥ इस प्रकार जनजीवन के विस्तार के साथ हो सड तथा 
आदधिक स्थिति में मी सुधार हो गया । शने "ने उनके वाह शाहके स्थकाब 
व्यापार के फलस्वरूप उनकी भाषाओं बेषमरूपा एवं बहार विटार दें कफल्अछ 
साया * अब भहाराष्त में भी उत्त र भारत को भाँति रहने एड शामिक ड्राजर छो 
सम्पक्ष करने केक नमिन कॉची कोच अटटालिकायें कर राजप्रमार निज फनय छान 
लगे॥ उसके इट गिर्ट अच्छे अच्चे बाग-वगीचे अवा्य लगाये उा> हढ़ हदें क्‍या 
विदेशी फ्ल-यूल भो देखने को मिलते थे । 


( २२९० ) 


भावनाओं के विस्तार तथा इस सामाजिक परिवतन वे विषय में दिनाक २२ 
दिसम्वर १७४२ ई० थे दित बु-तलखण्ड से पेशवा द्वारा उत्तके मित्र नाना धुरन्दरे के 
नाम लिखे यये पत्र से समुचित ज्ञातव्य प्राप्त हो सकता है-- 

ख्यहाँ पर आप प्रत्यक्ष रूपणा आय सम्यता सल्हृत भाषा में पारगत एसे 
हिंदू शासकों का दर्शन करत हैं जो नतो विधय भोग एवं मदिरा पान, संगीत 
एवं नृत्य विधयक रसिकता के व्यसनों ही हैं और म ही इन बातों को ओर 
ले” मात्र ध्यान देते हैं । व शाग ही धर्म भावना से ओत प्रोत एवं ब्रह्म॒णों के प्रति" 
सश्रद्ध होने के कारण जीवन के वाह्तविक आन-द की अनुभूति था सकते हैं। यहाँ 
का जनजीवन सुसम्प्प एवं पृणा है । यहाँ पर नाना प्रकार के पुष्प एवं कमन्न के 
फूलों से भरे हुए बड़े बड़े बाग बगीचे देखने वो मिलते हैं। इम प्रदेशों की नटियों 
में स्वास्थ्यवघक् मधुर जल प्रवाहित रहता है जिससे यहाँ की भूमियाँ एवं जनसमसुदाय 
समम्पन्न हो जाते हैं और दक्षिण भारत की नदियाँ इनकी घुलना में अत्यःत छोटीं 
एवं शकीर्णो प्रतीत होती हैं । लोगो के शरीर की बनावट आकपक एवं सु“दर है। 
प्रैरी आयाँक्षा है कि यहाँ के अत्यन्त मनोमुग्पकारी जीवन का रसास्वादन करने के 
निर्मित आप भी यहीं पर आकर मेरे साथ निवास करते ।” 

पेशवा बालाजीराव की लेखनी से उसकी प्रभावशालिनी सरबृत भाषा में 
निकते हुए उत्तर भारत के जनजीवन की दशाओ से सम्बाधित इन क्षादों का 
अग्रे जी मे भाषान्तर करत हुए विद्वान राजवाड़े ने आगे लिखा है कि जहाँ तक राज 
नीति का श्रश्न है मरे पुण्यश्लोक विता एवं पितामह ने विगत २४ वर्षों से उत्तर 
भारत से स्वदेश बी ओर सवा की धारा प्रवाद्धितिसर रबी! जिससे श्राज तक 
अग॒रुष व्यक्ति यो को लाभ होता रहा है । 

जप्यु क्त पत्तियों से चोय एवं सरदेदामुखी आदि साधनों द्वारा दक्षिण भारत 
मे प्रविध्द होने वासी अप सम्पच्तता एवं सम्धि वा भी सच्छा परिचय मित्र जाता 
है । इन राजनोतिक दशाओं द्वारा उत्तप्त सामाजिक काया पलट का देशन तो हमें 


सब्र प्राप्त होता है जबकि हम इस पेशवा द्वारा इस क्षत्र में को गई स्यवस्याओं 
जा अध्ययन करने बठते हैं । 


मानव जोवन के मतिक उत्थान को उसके सैनिक व्यवसाय से प्राय बहुत ही 
परम भोग उपलाध हाता है । इस व्यवसाय में सफलता मिलते ही मनुप्य को ऐसी 
अनेक नेक बुराइपों एव कहटिबपरव परिस्थिलियों, बा शाणन३ ब रन पड़ल) है. जो उस 
सम्रय विगेषक्र उत्तरभारत म ही प्राय देखने को मिश्नती थीं। प्रो० सरदेसाई के 
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इस पलटा में वैदशा बाचाजी राज द्वारा ११ जून १७४४ ई० की दामोदर पंत 
हियने का लिखे गये यत्र मं उत्तर भारत को सामाजिक परिस्थितियों के दक्षिण उस 
, 'सस्ब-ध के विषय में महत्ववूण सामग्री उपलब्य होतो है--मैंन आपके उत्तर 
भारत को ओर पयान करते समय आपमे उघर को दो लगभग १० वर्षोय सुदर 
हिंदू कयाओं का प्राप्त करके उ हे यहाँ भेजन का अनुरोध किया _पा। डऊेंपमा इस 
बए्य वो न भूलते हुए आप इत ८ याओ को यथा शोध भेज दें।” हिदुकया 
भेजने का अतुरोव करके पेशवा ते सम्मवतत पूना स्थित अपने परिवार में मुस्लिम 
जातोय महिला --/मस्तानी'--द्वारा उत्पन्न की गई अशॉतिपूरा स्थितियों से छूटकारा 
पाने की क्षाशा को थो । दक्षिण से उत्तर मारत में रहने वालो सगीत एवं नृत्यकला 
में पारगत आ्राय असख्य लडकियों की हो माग होती रहती थी । इसी प्रकार अयाग्य 
प्रकार वी 5पयोगी एवं विलासिता सम्बधधी वस्तुआ जँस कि पेशावर क॑ इत्र एव 
लाहौरी काठियों आदि क॑ लिये भो दक्षिण दाले उत्तर भारत से माग किया करत 
थे । दक्षिण में अनुपत्तब्ध प्रत्येक किसी भो वस्तु की तो यहा पे विभिन्न लोग विधिप्ट 
झुप में मा किया करते थे ६ 
मराठा शवित के विस्तार-काल मे, उत्तर भारत के तीथों की यात्रा भी इसी 
प्रकार दक्षि णिय्रों के लिये एक सामाय सी बात बन गई थी। याश्रीगण मांग में 
जिन किसे भी अज़श्यकताओ का अनुभव करते उनकी पूर्ति दक्षिए से उत्तर को 
तथा उत्तर से दक्षिण बी ओर जाने जाने वाली सेनाओ के व्यक्तियों द्वारा ही हो 
जाप करदी यो | इम सम्पर्क के फरस्व€य शरने शन सेवाओं और 'सनिक अभि 
यातों में भी पारिवारिक स्त्रियों एवं दासियों को से जाने को प्रक्रिया का सूक्षपात हो 
गया । जिसका कुफल हमें पानोपत की दुघटना मे प्रत्यक्षत परिलखित होता है। 
स्वव पशवा को माता काशीताई ने भी उत्तर भारत की तोय यात्रा निरन्तर! चार 
वर्षों तक को थी । यह उल्लेखनीय है कि इस समय भथुरा, प्रयाग वाशी और 
अयोध्या तथा अ वा-्य सभी बड़े-बड़े तीय स्थानों पर मुस्लिम आधीरदारों का ह्ठी 
काधिपत्य स्पपिद था जो यहाँ के पयठकों एवं भक्तन्सन्तों आदि से कर बयूत 
करत थे । कर्नादक यात्रा के समय काशीताई के साथ बादूजी वायक्र भो ययगाथा। 
यहा से दक्षन-यूजन आदि दृत्य सम्पत्र करके पेशवा की माता सब १७४२ ई० मैं 
पूना छोट आई कितु जब पेशवा ने अपनी टिल्‍्ली यात्रा के समय युन्देललखण्ड में 
पहुँच कर अपना पड़ाव किया तो उसकी मा काचीताई भी तत्काल हो काशी की 
यात्रा करने के लिये चली गई । बनारस में वह ४ वप रही जिससे यहा के आम 
पाठ के रहने वाले सुस्लिम कमचारियों को समय समय पर अनेक बठिनाइया एः 
असुदिधाओं का सामना करना पडा । उसकी देख रेख करते के लिय साथ भ ही गरम 
हुआ, उसका भाई इध्णराव जोश्नी दास्‍कर बड़े ही कठोर स्व॒माव का व्यक्ति थ 
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झौर वह >पत वा पशया का परम द्प्रा पात्र बतलाबा करता था। उससे वई 
एक स्थानों पर अपनो स्वेच्याचारितापूण प्रक्रिया द्वारा ऐसी अति उत्पन्न की 
कि कुछ समय के लिये उपर के मुह्लिम सूबदारों को यह अत्यधिक असह्य क्नुमव 
होती रही तथापि पेशवा के भय के कारस वे उनका कुछ भो न विगाड सके । 
अवध के झासकर सफलर जग को भी घुननें को मिला कि क्राझ्षीताई ने अपने 
पुत्र पयवा बालाजीराव से किसी कारण असम्तुष्ट होकर ही अपने घरनवार को 
छोडकर उत्तर मारत के तीथों की यात्रा करना आ्ारमभ्म क्या था। बहा नाता 
है कि वह अपना पूजा पाठ स्रमाप्त कर चुकने के बाद भी पूना सौढने को तेयार न 
थो, तथापि मई सब १७४७ ई० म क्राफो परेशानों के बाद ही कहीं उस समझा 
ब्रुभाकर पूना वापस लाया जा सका (दे०पुर-दरे दफ्तर तथा पेशवा दफतर के रिकाड)। 
पशवा बाजी राव के सत्तारूढ़ हान क प्रूव दक्षिणी ब्राह्मणों को परिप्राटी ता 
यह थी कि वे अपने नामो क साथ 'पत” शब्द अवश्य जोडत थे, किन्तु अब शन शन 
वहा वे सभी ब्राह्मण पत के रथाव पर अपने को राव कहने मे ही गव का अनुभव 
करने लगे । इसी प्रकार वहाँ के पोरोहित्य का स्थान भा छात्र धम नल लिया था । 
इस समय तक परवती आग्ल शासन की माँति महाराष्ट्र अथवा कहीं भी विक्षा का 
इतना प्रचार न हो वाया था अत स्पष्ट है कि इस देश के अधिकाँश उपन्नतिशील 
व्यक्ति भी अपने बाल्यकाल में समुचित शिक्षा दाक्षा न प्राप्त कर बाते थे । 
दक्षिण भारत मे॑ भी तद कही कही पर बुद्ध व्यक्तिगत ससद्त पराठशालायें 
पायी जाती थी जिनमें बदिक साहित्य तथा सस्ह्ृत भाषा में उपलाय पुराण प्रयो 
बा पठत पाठन किया जाता था। इनम केवल कुछ बुलान वर्गों के नवयुवका ही 
विद्याष्ययत के लिये पहुँच पाते ये क्योकि दाक्षण में शिक्षा प्राध्त करना काई अनि 
बाय सावजनिक दायित्व वे समझा जाता था । प्रत्येक सम्पन्न परिवार अपने सद 
स्था की |शक्षादीक्षा की व्यवस्था स्वत क्या करता था अत यह काय व्यक्तिगत 
प्रेरणा क॑ फ्लस्वरूप ही सम्मव था । व गणित तथा हसावक्‍्ताब का सामाय 
ज्ञान एद सस्‍्द्ृत भाषा का श्रयोग करता इ ही प्रठ्शालाओ के माध्यम से साख 
लते थे । कहीं कही बालिकाओं को भी पढ़ने क। अवसर दे दया जाया करता था। 
शिवाजी महान मे स्वय कोई अधिक शिक्षा न श्राप्त कर पाई थी परन्तु उ होने अपने 
पुत्र शम्भाजी प्रथम को पढ़ा लिखा कर सस्कृत भाषा का पण्डित बना दिया। 
अधिकाश् कुलोन परिवारों मे एक मुख्य पुराहित रहता था। इसके साथ 
साथ वे लोग एक पुराणीक (छाथ्ा75] भी रखते थे | दस पण्डित के अतिरिक्त 
परिवार के आय व्यय का हिसाब रखने हतु कुछ अय वमचारी भी मराठा सम्प्रात 
परिवारों मे रबखे जाते थे । वे बच्चा को प्रारस्मिकाल में शिक्षा दने छा काय भी 
करते थे । पुरोहित वे” मत्रो का अध्ययन अध्यापन करता तथा पुराणीक रामायण 
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और महामारत की शिक्षा दिया करता था रिल्ु उठे सस्कृत व्याकरण भा 
मराठों को पढ़ादी होतो थो । परिवार की दिधवायें सस्दृत भाषा म उपलब्ध दशन 
साहित्य का अध्ययन करने मे ही अपना अधिकांश समय व्यतीत फरतो यों । सगुनादाई 
(जाहूडी को दिघत्रा) के पाप उच्वक्रोटि के सह्कृत ग्रार्यों स मुक्त एक विशाल पुस्त 
कालय होने का उल्लेख भी ऐतिहासिक सूत्रों में मिलता है । 
वेशवाओं के महक् मे राज्य के आय व्यय का हिसाव क्रिताद रखने बे लिये 
एक विशाल कार्यालय रहता था, जिसे वे फड' के नाप से इपित बरत थे। इसमे 
अनेकानेक नय-तये कपयारियों को अपरेस्टिस के रूप मे रखकर उ'े महत्वपूण आय 
व्यय बे' लखा जोखा रखने, दूटनीतिक अथवा लिपिंत का काय करने से सर्भ्दा खत 
भावी डु5*द पदों पर दाय सवालन करने का प्रशिक्षण दिया जाता था | इससे स्पष्ट 
होता है कि यह फड-बयवा सेक्र द्रियेट अद्वितीय महस्व का कार्यालय था क्योंकि 
इसमें मराठा प्रणासत को विभिप्त शाखाओं में काम करने वाले कायकर्ताओं को 
प्रशिक्षित करने का काय परिवार के बयावृद्ध एवं अनुमदो व्यक्तियों द्वारा सम्रादित 
होता था । है 
नव युवक सवाई माधव राव का उसको दादी गोपिका वाई नेजों कुछ भी 
शिक्षायें दों अधव्रा मायद राव बदाता तथा नागपुर को दरिया थाई द्वारा दी गई 
! मतिक आवरण मे सम्बा घन विक्षाओं का मराढ़ा विद्वान राजवाड़े ने अपने ग्रंथ की 
प्रथम प्रति बे ६६ दें पृष्ठ पर क्रिया है। इंतमें सामाय मराठों से आगा को जान 
बातो शिवा दोद्षा का वणन मिलता है ! इप प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि 
मराठा रहन-सहन सत्यीय क्रिया कलापो तथा आया महंत्वपूण बाता पर उत्तर 
। भारत के जन जोदन का अमिश्न प्रभाव पडा चा ।  + 
|] साराश-मराठों ने उत्तर मारत कफ चोय एवं सरदेशमुखो देने वाले मये नये 
+ पात्रों मे अपना प्रमाव विस्तार करके धन धन उतनमें रहकर रहन-सहन तथा खान- 
पान भादि से सम्बस्धित उत्तर भारत के ढर्णो वा अपना लिपा था। इसके लिये उनके 
पोश साधनों का माहुल्य था । इस, कारण वे उत्तर भारत से सम्वक् रखकर वहाँ 
द' जन जादन से प्रमादित हा गये। उठी प्रकार उहांने उत्तर मारद के लोगों को 
भी अपने प्रमाद से अछुठा न छोड़ा । 
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प्रशरग--भिवाजो से लेकर पेशश दालाजों बानोराद के शासन कास तक 
सराठों को साल्टूतिक देनों का समीचातमकर विवरण दोशिये  ' 


उत्तर--भद्ाराष्ट्र $ कप्तात्पर दिचारों के यक्न-तरू डिखरे पड़े हुए कहिपय 


प्राप्य सांस्टृतिक आदशों का अध्ययन करबे इतिहास दा कोई भा िदाकी सरक्ता 
कक 
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से इस निफवय पर ही फहुँचया कि क्षैत्र मन कटाबित ही कोई ऐसी महृश्वपूरा वस्तु 
शेष रह गई होगो जिसे उ होने मछुता छोडा हो ॥ मराठा इतिहास के कुछ विद्वाना 
की धारणा यहाँ तक रही है कि 'इस प्रकार वे कार्यों के तिये उ हैं न धो समय 
मिला, न शा ति और ने उत ।! हाँ सर यदुनाथ संरकार के साथ यदि हम 
भी मह स्वीकार कर लें कि अपने राष्ट्रीय चारत्र क॑ गठन में मराठ एबीवियन तत्वों 
मी अपेक्षा स्पादत तत्वों से कहीं अधिक ओत गेत रहे थे | मराठों की अधिकाश 
चास्तुश्नतियाँ जी अपनी सरलता के लिये विशेष प्रसिद्ध थी, इस समय सम हाम्ुओं 
की बबरता का आपेट बन चुकी हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय सर्श्यति को प्राप्त 
मराठा समाज को अया“य देना का महत्व भो कुछ कम महा हैं। प्रो० श्रोराम धर्मा 
के शब्दों में मराठा-साहित्य के ससार में अय क्षत्रो की कप्िियों को 
पूरा बरने के लिये सनन की काफी सामप्रो है। अस्तु सद प्रथम हम मराठों की 
कतिपय साहित्यिक देनो का ही उल्लेख प्रस्तुत करेंगे । मरगाठो के त'झालीन साहित्य 
को हम तीन श्रेगियो-- (१) सन्त काय, (२) वीरगाथाओं तथा (३) ऐतिहासिक 
सरचनाओं--मे विभाजित कर सकते हैं और इनमे से प्रत्येक के विपय में अध्ययन 
बा! सुविधा के लिये हम पृथफ़ थक उल्लख ही प्रस्तुत करना श्रेयस्कर समभते हैं । 
(१) सतत काब्य-मराठा साहिर्य के मूल मे महाराष्ट्र धम तथां सामाय 
द्विदू धम की प्रेरणा अत्यधिक सजीव रूप म॑ वर्तमान मिलती है। इस धम की प्रेरणा 
ने ही स्वाभाविक रूप में काब्य भाषा को अपना माध्यम बनाकर महाराष्ट्र के जन 
जन को अनुप्राश्ित करने भ जो असाधारण सफलता पाई, उसके लिये मारतवथ 
उत्तवा कल्पान्त तक बिर ऋण बना रहेगा जिप्तमे फदाचित ही कसी का संदेह 
हो । इस स्थान पर मराठा साहित्य के केवल उसी इतिहास पर प्रकाश डाला जाता 
बाछतोय अ्रतात होता है जिसका सम्बंध आधुनिक महाराष्ट्र तथा उसकी प्रृष्ठ भूमि 
से है । मराठी भाषा भांपी विद्वाना ने जिन साहित्य दीलियों 'को प्रादुभु 6 किया, 
उनमे अभग तथा ओछुही के नाम वियेष रूप से उल्मेखनीय समझे जाते हैं। अमग 
साहिस्य घामिक गीतों तथा सूक्तो स अत्यधिक साम्य रखता है परन्तु ब्योन्द्दी साहित्य 
अपने आधारभूत काश्यात्मक सौदय॑ के लिये प्रसिद माना गया हैं । ये छद आदि 
इतने सुगम तथा स्पष्ट हैं कि इ'हें सगोत वी लय के साथ ही ग्राया अथवा बोला जा 
धवता है । इद साहिस्यिक रुपों--ओौही तथा अभग--का प्रचार तेरहवीं श्ती के 
छत कवियों--शएलेददर ठया धामदेद से प्रारण्ण होबर एकनाव, सुकारएक खंया 
झपरपें रामलास के समपर तक निरठर होता रहा $ | 
आगे चलकर १८ वी चताबदी मे वामन पुण्डित तथा मोरोपन्त पिगले एव 
प्रयाय लेखकों ने दुसरी साहित्य दैलियाँ भो अपनाई यधप्रि इनका प्रधान रस धम 
के अतिरिक्त और बुद्य भी न था इन साहित्यकारों मे इलोक तथा आर्या साहित्य 
देप्तो को अपना कर अपना सरचतार्आ में युद्ध सस्द्ृत के प्रचलित दाब्दों का भी सभा 


(६ रे२५ ) 


वेश विया । कासक्रमातुसार मराठा साहित्य में धम वा स्थान लौकिक विपयों ने 
ले लिया और यही कारण है कि रघुनाथ परण्डित जैसे मराठा कविया ने स्वववर यथा 
नल-दमय-तो विवाह आदि विषयों पर भो लखनी चलाई। एक आर्या के अतगत 
इस आशय का उल्लेख भी मिद्रा है हि 'श्रंष्ठ इलोझ वामन के हैं, श्र षप्ठ मभग 
हुवाराम क हैं, श्रेष्ठ ओब्ही मुक्ते भवर की ता श्रेष्ठ आर्या मोरोपन्त की है ।' 
सुप्रसिद मराठा सन्‍्त कवि ज्ञानेश्र क। देवगिरि वे यादव शासकों वा सर 
ध्षण प्राप्त घा और उद्ोंने उनके राज्य म रहकर अपने ओव्ही साहित्य वी विशद 
सरचनायें लिपिबद्ध बी । रघुनाथ पण्डित न »पना साहित्यिक काय मराठा राज्य की 
झततिम सोमा तजौर मे रहकर ही सम्पक्त फिया। सन्त ज्ञानेश्वर की द्वानेश्वी का 
महाराष्ट्र तथा उसके बाहर भारत के विभिन्न स्थानों म॑ पयाप्त प्रचार है । इस 
। काव्य ग्राय मे ६,००० स भी अधिक ओव्हियाँ हैं । यह १<वी छती में मराठो प्राइत 
में लिखे गय, मगवदुगीता के भाष्य के रूप मं एक महान घामिक ग्राथ माना जाता 
है। भानेश्वर का भारतीय भाषाओं मे जनुवाद' ठो स्वाभाविक हों है; परन्तु अंग्रेजी 
भाषा मे भी इसक अनुवाद की लोरप्रियता के कारण इसका महत्व अत्यधिक बढ 
जाता है । तथावि हमे यह स्वीकार करना होगा कि आधुनिक मराठी भाषा भाषा 
स्त्री पुरुषों के सावभौम हृदय सम्राट नामदव तथा सन्त तुक्ताराम का नाम भारतीय 
सस्‍्क्रति क इतिहास में सबसे अधिक उल्लखतीय है। सिक्खों कु धम प्रथ--ग्रय 
साहव --म भी नामदव रचित बतपय छादों का यथावण समावश दखकर सरलता 
से ही अनुमान लगाया जा सकता है क्षि नामदव* न बेदल महाराष्ट्र क भत्युत समूच 
भारत राष्ट्र क श्रद्धास्यद सत कविये ॥तुकाराम की गाथाआ अथवा अभगी को 
लोकप्रियता बतलात हुए प्रो० श्रीराम धमो नलखा है कि उनेके रूप म शता- 
डिदयों का स्वर आज भी महाराष्ट्र पी सडको, गलियो एवं मभोपडियों में सुनाई देता 
है। महाराष्ट्र का सबसे प्रासद्ध तीप स्थान पढ़रपुर है | तुबाराम जी को ही जम 
स्थली होने के कारण अपने इस अखण्ड एवं मद्दान्‌ ग्रोश्व को प्राप्त हुआा । अस्तु 
पप्दरपुर जाने वाले यात्री ही नहीं भत्युत सामा य खंतिहर मजदूर तथों गाडी वाल 
ग्रामाण भी कपन दिन भ्रतिदिन के कोसा मलंग हुए तुकाराम जी क भजनो का ही 
रखास्वादन करते दख ण्व सुन जात है । आहा क[“य झली के प्रारम्भिक लेखका मे 
जिस प्रकार सनन्‍्द एकनाथ्‌ के भागवत महापुराण के भाष्य को आाज तफ सवश्रष्ठ 
माना जाता है ठोक उसी प्रकार अमय साहित्य क प्रारम्भिक लेखकों मे तुकाराम 
बरी क मजन गाता को भी श्रप्ठतम स्थान प्राप्त है जिनके विषय मे रवरेण्ड कानक्ल 
के य शब्द बडे ही महंप्व के हैं, उनकी (तुकाराम) काबिता की लॉकर्मियता आज मी 
ज्यो की स्या बनी है और मराठो क॑ सो दर्गो म उनको इततनी जानकारों है, कि उनमे 
से बहुतों का ता कहावतों क रूप में ही ज्चार हो चुका है । वे स्काटलण्ड में डॉबट 


( ११६ ) 


है झबत रनों ऋदवा पाते डे हौतों बी वीजा वराहनट में कही अधपिद शव ताह 
हूच मे उचित है । 

विप जी के आध्व (उड़ हुई दक्षपे ₹बताल के शच धतहत थे + 7५ 
घतके व हह के रेत मैं प्री दभ्व व है॥ 73 अा॥ शोर अपाएु थक के तिए 
हद्ाभदद हवा हाए दोष जैते आवेदक वत हैंड 6 थो ही थत१ कौ।छ ? #९९ 
इातड़ोी को शादाएात कै ये बदेभीक शहाकर चरदे आते तित अपार हा बपुमद 
करते है। एव ६तोडों की हृर्ददधातों हब अ़ वपि्वजत हुकतों वध वृष 
है हि इतर सरणा काते ही बरी डे व तह हु अपाजय क९ ने+ 9 द ह घोर 
जार भी राधा जाति है बर।ही डे तिहे भ्यारत (िइ जज को भलाई इक आ १ 
जाता है । रावदधाग ह0 शाभ' री को एके है3 दरें रो विवेक" चाहते कैच 5 
के हप वे उ नितितबर उहह़े वण प्रत्राघा कवाद वहतँद का बगा' ११ ६ 
बधान दर पता “रात बंप में दाएुत किएा जाता है 

झमेर तौरों को एश्ट्डा करे, 

विदाए कर डे भागों दो काय मे शत थो 

गरिपम पूर॑द्र घाकमत करो 

प्रोध्य है आर व #7 

शिव शारा के सच को यार एफचो, 

लिए राजा ढी हए गापता को घाए शकपो 

विज्र राजा की कीति रा श्मएण करो 

मुफ्श्त हे ॥ह८॥। 

शप सु रघाग पर, 

योष गाप कर, 

राग्य शाप मैं, जैगे दे 

जह्री भागे २६ ये ॥२०॥॥ 
हुए उसो भी बपिर करता 
हमी तो तुप पुरच कटफर जाते जाओगे ॥२॥॥ 

१८वीं शवरारी के ओरोर महत्ववृएें एव भोज तर प्रदनित प्रग्यों में 
शरीपर इृत 'रामविश्य, 2 रिविजय', हिप सीतामृत तप पाश्टक प्रताप के 
माम सबसे अधिषर उम्सेलनीय है। पराश्याए्य विद्वान एफद्ष तर ने धीपर को भूरि 
भूरि प्रणणा बरते हुए लिणा है कि--' मराठों में दूसरा कोई भी बदि ऐसा सही है, 
शिक्तका विः सभी वर्गों वे सोर्गों मे इतता मान हो, जितना ीपर का है । 
श्र प्रत्येक दूगरे कद को पणम्द बरो वासे गो अयेशा थोघर को ही पणरद 
बरेगा। दूसरा अत्यपिर प्रसिद्ध दि है--मारोपस्त, जिशकी प्राय सभी शचाायें 
अपने बाव्यात्मद प्रादपण वे जादू वे लिए रापरत मह्दाराष्ट्र में प्रशठ है। इसी 


( र२७ ) 


करण उसने १८वीं छताब्दी के प्राय सभी कषियो से अधिक कोति उपाजित की। 
उनकी 'त्तिद्ध रचना कोकादली' जो अपनी एक लक्ष पक्तियों के कारण सबसे अधिक 
लम्बी कविता मानी जाती है, वस्तुत काव्य कला को ही ध्यान म रखकर लिपि 
बद्ध की गई घो। मक्ति विजय” का साहित्यकार “महीपति' भी सम्मवत इसी 
युग का मराठा कवि माना जाता है और उसके इस ग्रय को जन साधारण में अत्य 

घिक् लोकप्रियता है।. ' 

(२) वीरगायायें--भराठा जनजीवन को राष्ट्रीयता के त्यागमय पथ पर 
अग्रमर करने मं मराठो 'पौवाडाओ (गायाओ) के रचियताओ ने जो योगदान किया, 
उसके फलस्वत्प महाराष्ट्र के स्त्री पुष्प एव आवाल दृद्ध सभी को वीरत्व एवं 
त्याग का अमय वरदान प्राप्त हुआ । इसका प्रचार आज तक ज्यों का तहथों चल रहा 
है और इस प्रवध काव्य को रचना शली मराठो की अपनी ही देन समझो जाती 
है । इनके रचियता जो 'ध हिर कहे जाते हैं, लोक प्रियता की हृष्टि से घामिक ग्र्थों 
के साहिल्‍य निर्माताओं से कम प्रसिद्ध नही हैं। ये असख्य रचनायें मराठा जन 
जीवन को आज भी सदव की भाँति अनुप्राशित करने म॑ अग्रणी हैं मराठा इतिहास 
के चिरस्मरणीय वीर नायको के पराक्रमो का ही अधिकाँश रूप मे गुणानुवाद करती 
हैं । इनमें से शिवाजी द्वारा “प्रतापगढ” मे अफजलखाँ को दुदशा, शिवाजी के परम 
मित्र तानाजी मलूसरे, शान्तराजी घोरपडे, मोरारबाजी देश पांडे आदि के बलिदान 
पर लिखे मरांढी प्रौवाडे रूखी सूखी चलताऊ भाषा मे होते हुए भी उत्साह 
घधक लय में गाये ओर सुने जा सकत हैं। इस काव्य शलो का प्रारम्भ चीर 
शिवाजी को आराध्य देवी दुर्गा भवानी 4॑ सम्प्रदाय वालो भर्थात्‌ योघालियो 
द्वारा किया गया था। वतमान वाल मे जहाँ कही भो महाराष्ट्र के लाग भारी सलूया 
में एकन्र हो जाते हैं, ये वार गायायें 'इकतारे (एक प्रकार का वाद्य यात्र) पर गायी 
जाती हैं ओर यद्यपि कसी परदशी को चाहे आइप्ट न कर सके तथाप मराठो 
में सभी वर्गों के लोग इ'हें मात्र मुग्ध होकर निरन्तर सुनते ही रहना चाहत हैं । 
पोधाड़ा द्वारा -उत्पत किये गए चित्ताकपक वातावरशा का प्रस्फूटन किसी अय 
भाषा शी मे आत्मसादु १रना प्राय असम्मव हा अतीत होता है । इन वीर गीता क॑ 
ग्रामोफोन रिकाई भी इस झताददी मे प्राप्य हैं और रेडिया कयक्रम मे इनको भो 
समयोवित स्थान दिया जाता है। परन्तु जसा कि श्रोराम शर्मा का विचार है जब 
पौदाड़ा का गायन विसी सशुस्सुक एद सहानुभूति रखने दालो मराठा भाड के समक्ष 
गोघालियों द्वारा किया जाता है ता इसके प्रभाव को नसगिक्ता को प्रत्यक्षानुभूति 
होने लगती है । मलूसरे की अमर गाथा की आतिम पक्तियो का अनुवाद जो प्रो० 


एकवर्थ द्वारा अग्रे की मे किया गया है, उसक हिंदी स्प्रान्तर की कुछ पक्तियाँ नाच 
प्रस्तुत को जाती हैं-- + 


( ररद ह 


“और है वीर मराठी कान छगाकर घुनो-- 

तामनाजी के बीरतापुण कार्यों को घुनने को भी भीड इश्टठा हो गई है । 
तुम्हारे समस्त साम्राज्य म॑ भो, 

ऐसा दूसरा थोर नहीं मिल सकता २ 

ऊंचे-ऊँचे सात और बीस दुर्गों पर, + 

उसकी सलवार विजय करती हुई लहराती रही । 

जहाँ बहीं भी तुम इस गीत को गाओगे तथा भुनोगे-- 

तुम्हारे पाप क्षमा हो जायेंगे और स्वय तिकट आ जायेगा । * 


इसी पौवाडा वी भांति १८वीं शतो के उत्तर काल मराठा में लावनी अथवा 
द्रेम पूण्ठा श गार प्रधान लोकगीतो का प्रारम्भ श्री रामजोशी नामक विद्वान द्वारा 
हुआ किंतु इसका जम जसा कि भारतीय विंदानों का मत है मराठा शक्ति 
एवं समाज के काल क्रमागत नतिक एवं भौतिक' पतन का ही परिचायकः माना 
जाता है । 

(३) ऐतिहासिक साहित्य--मारत मे ऐतिहासिक साहित्य का स्जन मुंसल 
मानो के आगमन के पश्चात काल में ही अधिकाधिक रूप में किया गया--हम 
सम्बाध में मधिकारा विदानों मे मततथ मिलता है! तथावि उनके अनुसरण के 
फलस्वहूण कल्हण राजस्थानी दरबारो भाटों तथा अर्वाचीन काल में मराठो मे जो 
अपने अपने ऐतिहासिक ग्रथ लिखे उन सब मे मौलिकता, तिथिक्रम तथा घटनाओं 
की दृष्टि से मराठी भाषा म उल्लिछित इतिह्ाम ग्रार्यो का हो सर्वोत्तरि महत्व माना 
जाता है । 

महाराजा थिवाजों के दरबारी कवि परमानद ने शिव भारत नामक अपना 
सस्बृत काय लिखा हैं जो शिवाजी के समय के प्ररम्भिक वर्षों से प्रारम्म होकर 
१६६४ ई० तक की समस्त घटनाओं का काय सो ”यमय समोंघीन उल्सेख प्रस्तुत 
करने की हृष्टि से सस्कृत माया का अद्वितोष ऐतिहासिक पग्रथ मामा” जाता है। 
मराठा इतिहास का एक अत्यन्त महस्वणालों प्रकरण विवाजी के समय में उनके 
मेतृव भ॑ मराठो द्वारा पाहालगढ़ का आधोनस्वा करने हेलु, किये गये वीराचित 
कार्यों से सम्बन्धित है । इस विपय पर जयराम ने सस्कृत भाषा में अपना जो! ग्रथ 
प्रह्तुत किया उप्तका नाम “अर्नाला पर्वत ग्रहएास्यानम्‌ है। इन सस्टत रचनाओं 
से कहीं अधिष उपादेय मराठी भाषा म उल्लिखित ये अनेवानेक इतिहास ग्राथ 
समझे जान चाहिए जो समय-समय पर महाराष्ट्र के स्थानीय विद्वानों द्वारा गद्य में 
लिछे गये हैं । क्योंकि जैसा कि प्रो० एस० आरण० *र्मा का मत है. “इतिहास लिखने 
के लिए काय कभी भो सुविधाजनक माध्यम नहीं हो सकता । 


६ ररे६ ) 


पूना के वेशवा दपतर से प्राप्त पत्रों एवं प्रपत्रों वे सूप में उपलत्त विस्तत 
हेविहाधिक सामग्री (पत्र, चल सम्पत्ति दी विवरण तालिका तथा डायरी आदि जो 
इतिहासकार के लिए चान के पभाभाण्य साथन हैं) के अतिरिक्त मराठों न बखरो' 
के रूप मे अपना जो इतिहास प्रस्तुत जिया है उतमें कुछ तो समकालोन हैं और 
दूसर अया-ये बखर परवातवर्तो मो हैं। समकालोन बखरों मे समासद बखर वा 
नाम अत्यन्त उल्लेखनीय है । इनके अतिरिक्त चिटनिस बखर, चिंत्रगुप्त बंखर तथा 
देतवा बंवर आदि कुर्य ऐसे ऐतिहासिक साधन भी प्राप्य हैं जा उपयुक्त समकालोन 
समभासद दखर से अपनो मौलित्ता वो हष्टि से पर्याप्त साम्य रखे हैं. । ऐतिहासिक 
प्रभागो तथा तिथिक्रम वी हष्ठि से जये शक्रावली' नामक एच अय प्रकार के 
प्रामाण्य ग्रथ का भी भारतोय इतिहास में कम महत्व नहीं समझना चाहिए ॥ 
त्परचात राज व्यवहार 'कोष! तथा आचापन्रों जती ऐतिहासिक महत्व वो 
रचनाओं का भी मूय अत्योधिक है । "आना पत्र' का लेखक रामच'द्र पपत अमात्य' 
स्वयं था और उससे उसमें शिवाजों के उत्तराधिक्रारियो के राज्य विषयक मामलों 
के सस्वाध में निर्देशात्मक प्रस्तुत किये हैं, रघुनाथ परण्डित का लिखा 'हुआ राजे 
व्यवहार वाप सरक्ृत के उन तत्सम राजनीतिक *स्टों बी सक्‍ला है 'जो तत्कालीन 
फारसो इतिहास एवं राजनीति ग्रार्थों मे पाये जाते थे । इसको 'रचना ग्राथकार ने 
अपने आश्रयदाता क्षत्रपति शिवाजी को आणो से हो की थो । यह व्यक्ति चजौर में 
आविभू त १८ वो शततों के रघुनाथ पाण्डत से फिप्त है। सराठों के लिए 'धाज्ञापत्रो 
उनके राष्ट्रीय राजनीतिक कोड का महत्व रखता है. और इसको तुछना भारतीय 
विद्वानों ने सौयकालोन कौटित्यक्त अथशास्त्र से थी है 
कुछ आधुनिक विद्वान उपयुक्त प्राठी मापा सें प्राष्य अनेवानिक घखरों को 
ऐलिहाधिक मरचनाओं का महत्व दने के पक्ष मे नहीं हैं। तथापि मराठी भाषा के 
ऐतिहासिक साहित्य प्रन्‍्यों के एक पर्ग के रूप मे इन खखरों की अपेक्षा करना एक 
अशोष्य पक्षपात ही माना जा सकता है ।परतु हम !इस बात को भी अस्वीकार 
नहीं कर भवते कि इन धणरों का उपयोग हमे धुछ सावर्धानियों उदाहरणाथ-अय 
भाषाओं में तद्विधयक अनेक्सनेव ग्रथों के साथ उनका हुलनात्मक अध्ययन एवं 
परीक्ष गा|आदि-कय हृप्टि भ रखकर हो फ्रना श्रयप्कर होगा 4 इस सम्बध मे ग्राप्ट 
डफ के पूववर्ती इतिहास लेखक एडवड स्काट बाग्गि द्वारा प्रस्तृत जिये यये बखर 
लछकों के यागपुण मरत्याक्त वी येज तिपय श्रक्तिया विशेष छप्लखनीम हैं । 
१.०». मराठा इतिहास इस ऊकार के नहीं.हैं ॥ उनके ड्तितासकार कुछ लोग 
उन्हें यह नाम न देवा चाहेंगे । सीधो सरल एवं अज्देन्रिम शली में लिखते हैं वे 
बिता ठाट घाट वी कल्पना अथवा ग्रचपुरम भाषा के प्रयोग के ही “यतोत होने वाली 
घटनवाओ का यथाथ छब्दो म वए्‌न करके ही सठाप कर, खते हैं | मल्हार राव 
होल्कर द्वाश पेशवा को भेजे गये पत्र के सिवाय, कटठों पर भी सत्य को छिपाने की 
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हटा नहीं को गई है । उ होने विएय को न वो पस्‍क्षपाठ पूर्ण बनाते 
 बेष्टा की है और न अ्म में डालने को, पर तु उतम काल निणय एवं ऐतिहासिक 
मद्य की अवश्य कमो है 


मराठों की चिरस्थाई झमृल्य देन--स्वतात्रता की भावना-प्रो० एस० 
पर» छार्मा तथा सर यदुनाथ सरवार जसे विद्वानों ने सत्य हो वहा है कि, मराठों 
गे पतन उनकी सबधे अधिक प्रभावपूछा विशेषता--स्वत जता की भावना के -- 
हरणा ही हुआ । उनके राजनीतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक जीवन इतिहास का 
प्रध्ययन करके हम इसी एक मात्र एवं अकाटय निष्क्षे पर पहुँचते हैं कि यह महादु 
एच्ट्रीय भावना ही उनके जीवन के प्राय समस्त झोत्रो को ओत प्रोत करती हुई 
प्टियोचर होती है । उनकी राष्ट्रीय स्वतजता एवं राष्ट्रीय विद्रोह्ात्मक प्रवत्ति 
जिसके प्रेरक धीर शिवाजी स्वय थे के विषय में प्राय समी इतिहासकारों म॑ मतैक्य 
मिलता है । राधोबा के देशद्रोह एवं विश्वासघात थी पश्चात्‌ से महाराष्ट्र की इस 
उ्यापक भावना का लोप होना अवश्य प्रारम्भ हो गया परन्तु बालाजो पन्‍्त से पेशवा 
माधवराव के समय तक उनकी यह भावना अविरल रूप में बनीं रहो जिसके हमें 
उनके जीवन इतिहात्त में प्रत्यक्ष दशन होते हैं। मराठा सरदारों में एक वाजी 
वाव द्वितीय वो छोड़कर ऐसा कोई थ्यक्ति नहीं हुआ जिसमे अपनी पराजय की 
सम्भावना का अनुमान लगाते हुए भी बिना अंग्रेजी से युद्ध किये हुए उनके सम्मुख 
अपने घुटने टेकने की कापुस्थता का लेश मात्र भो प्रमाण प्रस्तत किया हो | मराठों 
को राष्ट्र स्वातह्य की भावना के आतिम हढ़ स्तम्म नाना फड़तवीस का नाम 
भारतीय स्वत-त्रता सप्राम के इतिहास मे स्वण अदारों से ही लिखने मोग्य है।उत्ते 
इस दिशा मे अपने पूदजों से महादुतम प्रेरणा उपलध हुई थी । महाराष्ट्र के 
आ'तरिक सगठन के क्षेत्र में शिवाजी मे अपनी राजनीतिक' स्थिति को सुरक्षित बनाने 
के लक्ष्य से उस समय में वर्तमान आदों का अनुकरण अवश्य क्या, उनके द्वारा 
शने धानें किये गये अनेकानेक नवीन सुधार उनकी सुदृढ़ राष्ट्रीय स्वत्तत्ता की भावना 
के प्रत्यत प्रमाण सममे जाते हैं युद्ध विषयक्र मामलों में भी मराठों ने तुच्छ 
अनुकरणात्मकता को नहीं प्रह्युत मौलिकता को ही समुचित महत्व प्रटाव किया। परन्तु 
कालान्तर में मराठों ने अपनी इस परम्परागत भावना को ह्याय दिया और नेतृध्व 
एवं नवीनतम शास्त्रास्‍्त्रों वें लिए विरैशी सहायता पर ही वे निर्मर रहने लगे फ्लत 
उनके राजनतिक पतन वी घृश्त स्थिति हो गई । इस स्थल पर चिवाजी के विषय 
में यह घत्नस कर देना अत्यत आवश्यक है कि उहोंने बम्वई के अश्रेजों फैक्ट्री पी 
पुछ उच्चरोटि दे अफसरों से बार आदि के लिये समय समय पर माँग को और 
यद्यपि वह सफ्ल भी ने हुई ठपापि यह कट्ना असगत ने होगा कि बह (टिवाजी) 
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उम्र बाह्य सहायता पर कभी भी अवलम्बित नहों रह सके जेंसा कि उनका उत्तरोत्तर 
विजय से स्वय सिद्ध है । 


राजनैतिक क्षेत्र की भाति मराठों के सामाजिक एवं बोदिक क्षेत्रों मे भी 
फतिपय इतिहासकारों ने उनकी स्वतश्नता को भावना का जो किसी सीमा तक 
अत्यन्त मौलिक एवं महत्वपूर्ण थी, ठोक ठीक मूल्यांकन नहीं किया है | इस स्थान पर 
उल्लेखवीय है कि सत ज्ञानेश्वर तथा एक्ताथ यदि सामाजिव नास्तिक ही पके जायें 
तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी । उपहोने अपने कटटर समक्तालीनों को भी तत्वा 
छीव रुढियों के विधद्ध सतत क्रान्ति बरके, उत्तेजित करने से अछूता ने छोड़ा | उस 
समय में प्रचलित पुरोहितीं की विस्तृत कमकाण्ड विधि म॑ भी वीरतापुवक अपने 
अनेक सामाजिक, घामित्र एवं साहित्यिक सुधारों को समाविष्ट कर दिखाया। इन 
मराठा सतों ने जिनमे, महार, दर्जा कुबी तथा माली आदि तिम्त वर्गों 
के लोग मो सम्मिलित थे, उस सप्य को सामाजिक प्रतिक्रियावादी कुरोतियों से 
डट कर लोहा लिया, इस प्रकार उद्दोते यह प्रत्यक्ष करने का महान काय सम्पादित 
किया कि स्वतत्रता वी भावना को कुछ कुलीन वर्गों के भुटदी भर लोगा तक ही 
सीमित नहीं रकखा जा सकता है * इस नवीन सम्प्रदाय क॑ प्रवर्तेज्षो ने इसो कारण 
एवं उ् इय को लेकर, जन साधारण में प्रचलित बोलघाल की भाषा में ही अपने 
उच्चवोटि के मतिक एवं अनुभूत विचारों का प्रस्पुटन किया । यह प्रक्रिया दक्षिण 
भारत वे' भद्दाततम सत शनिश्वर एकनाथ तथा तु#र्सम के समय से ही प्रारम्भ 
दो छुकी थी और महाराष्ट्र में किसी न किसी रूप में यह आज भी बतेमान 
मिलती है । 

तथापि यह अनुमान लगाना! अब प्राय बढिन ही प्रतीत्त होता है कि सस्कृत 
पण्डितों बे समय इत लोगों को क्तिनी हेय दृष्टि से देखा जाता था तथा उहें 
अपने सुधार कार्यों मे कसी-केसी कठोर विपत्तियों का सामना करना पडा होगा । 
उदाहरण के लिये उच्च ददाक्षा वे क्षेत्र म अप्रेजी माषा के इस प्रभुत्व काल में मातु 
भाषा (हिंदी मराठी तथा बगला आदि) के समयको को  आदरपूणा ' स्थान प्राप्त 
करने में गत अनेक,नेक वेषों से लक्र आाज तक क्तिने ही व्यक्तियों को कष्ट साध्य 
प्रयास करने पड़े एवं पड रहे हैं। इस सम्बंध म स-त एकसाथ लोगों से ऋद्ध मुद्रा 
में यही प्रश्न करते हैं कि. थदि सस्कृत (कथवा आजकल अप्रैजो) देवो से प्राप्त 
हुई है तो बया मातभाषा का जन्‍म चोरों से हुआ था ? उनके इस कटाक्ष मर मातु 





] बर्योंकि यह देनी भाषाओं को साहित्यिक पदामिवृद्धि वा ही थुग है, अत्त 
इन भाषाओं के विकास के प्रमात काल में इनके माध्यम से प्रचार बाय 
करने वालों को अवश्य ही कठिनाई का अनुभव करना_ पढ़ा होगा । 
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मादा के सम्दाघ मे सरादों साहिटय दे विर्मादाओं जे! रत भावसाजट बूट कर 
भरी हुई है | इसके धतिरित धोपर प्वारा प्रसगवश प्रययुव किया गया यदे वाई 
और भी ब्रपिः प्राह्म अतीत होता है, कि. यद्यवि पण्थिजत झाहइल की ब्रधया 
आवार तब करते हैं वधावि उठ उसकी स्यातया बरने से लोएपिय मानुमावा जा 
ही अवश्म्बन लेना पण्वा है । * 


अस्त में अपने विषय गत उपयंद्वार +रते हुए प्रो० श्री राम धर्मा में, संटार्दो 
ही ह्वतापता की भाषतरा के उत्तरोत्तर लोप का कारए बतसाते हुए मह स्पष्ट करते 
की सफल पेष्ट। की है रि, मराठों मे “पतन मे समय में रिसरा प्रधान गारण अमन 
यम था उतरी वीरता हट से आगे बढ _ गई थी (+ इसे फलस्वरूप देश में अवा, 
हठघर्मी सथा अनुधासनहीनता गा प्राबल्य हो गया। उद्दोनि क्राग यहूं हपृष्ट कर 
दिया कि मराठों में ' आत्मासिमान एवं विधिष्टता भी मावनायें गुप्त रूप में 
बढती रहीं और भात में इनके वार राष्ट्रीयता द्विप्न भिन्न हो गई। ' यही हहीं 
उनकी सामाजिक एगे राजनीतिक एकसा व होप हो गया । इसमे बोई सरेह नहीं 
इतिहास नामक समाज शास्त्र मानव मात को चेतावनी तथा प्रेरणा देने को अपता 
बाय अगणित वर्षों से करता आया है और यही गारण है वि आड़ भी भूताल 
की भाति महाराष्ट्र प्री महातता के विधायका के फतिपम बंशजा मे साभाजित' राज 
मोतिक एकता के प्णों का सर्वथा अमाव ही हष्टिगोचर होता है । अन्तत हम अपने 
इस कथन की पुताावृत्ति करने में लेशमाव भी सकोच नहीं बरना चाहते वि मराठा 
#वराज्य एवं साआज्य के घ्ृढान्त विशास काल में मवीन प्रवतत साहमसिकता 
एवं स्वातःश्य सम्व थी विचार भावना अविरल रूप मे उनकी बअत्यस्त ही लोकप्रिय 
निर्माणकारी एवं उत्पात्क शक्ति बनी रही जिसके लिये मराठ ही कया 
समस्त भारत।की सनेकानेक आतियाँ मद्दाराष्ट्र जातीय जनजीवन के उस अप्रतिम 
दैदीप्यमान प्रचण्ड सातफ्ड एथफति वीर शिवाजी की चिरतन काल तक दणी 
रहेंगी 
+ शारशिन-मराठी द्वारा भारतवय को प्रदान की गई सांस्कृतिवः देवों में 
महाराष्ट्र धरम हिंदू धम सम्तकाय ग्रथों पौवाडाओं (वीर गायाओं) ऐतिहासिक 
साहित्य तथा उनकी चिरत़न स्वातत्य भावना आदि का अत्यत हो महत्वपूण 
इयान है । उनकी इस सहान साहित्यिक पृष्ठ भूमि के निर्माता बीर शिवाजी सन्त्र 
तुवाराम, एक्वाय तथा प्रमथ रामदास वियेष प्रसिद्ध हैं 
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॥.. प्रश्ग-महाराष्ट्र यम से आप क्या समझते हैं? इसने शिवाजी के राज- 
नीतिक शएश तथा सफप्तताप्रों को विस रूप में प्रभावित किया ? 
(रा० वि० ० १६६०) 


अयवा 

ध महाराष्ट्र के सातो और महात्माओं ने शस सोमा तक शिवाजी क॑ उत्कप 

की वूंपढ प्रूत्ति हपार को ? | (रा० ० भि० १६६२) 
चघयवा 


है! महाराष्द्र पप्त से क्षाप दवा सममते हैं ? इसने सराठा जाति ष राननीतिक 
शरद प्लोर स़फलताओं को किस प्रकार प्रभावित क्षिया ? (रा० विं० वि० १६६३) 
उत्तर-भरादा जाति के सक्ष्य-स्वराउ्य तथा प्राय २०० बय तक उसे 
एक श्रूत्र में आवद़ रखने वाली राष्ट्रीय शक्ति जौर उसके विक्रास की ओर महाराष्ट्र 
के बड़े चढ़े विद्वादों का ध्यान दीप काल तवा आरपित रहा है। यह एक अत्यात 
व्यापक विषय है और इसमें मराठा साहित्य परम्पराओं तया अनेकानेत्र मराठा 
सतत महात्माआ एव नेताओं के वियाकलापो का पूणा समावेश है) इस पर विचार करने 
दाले मुप्रसिद्ध आधुनिक विद्वानों वेः लेखो और सस्मरणें का अध्ययन करने से हमे 
बड़े झामदरयक एव महत्वपूण् तष्य उपलब्ध हो सकते हैं। इस महाराष्ट्र पम 
की ध्रृष्ठयूप्ति--भराठा इतिहास--पर विस्तृत विंचार करने के परस्चातु हम उन 
मौलिक तथ्यों को क्रमानुसमार लिपिवद्ध करने वा ध्रयाक्त करेंगे जो कि इस क्षत्र 
में महाद्‌ विद्वानों की खोजों द्वारा उपजब्ध हुए हैं। इन विद्वाना में महादेव गोबिंद 
शनाडे षा नाम विशेष उल्लेखनीय है जिहहोनि अपनो महाव्‌ चम/कारपुण रचना-- 
मरी की सत्ता का,उदय' से स्वप सदप्रधम व्यक्ति के रूप में द्िग्मि राष्ट्र निर्माण 
की प्रक्रिया पर लेसनी चलावर महाराष्ट्रवासियों के कत्त म-महाराष्ट्र धम व 
पिद्धाप्तो को, जो कि उसके सचारन तत्व ये लिविबद्ध वरने का सफल प्रयास किया 
है। इस बषन का सूल अपिप्राप समझने के घ्िय कुछ अनुसधानात्मत्र॒ अध्ययन करते 
की आवश्यकता है और उसके बाद ही हम इस निष्कप पर पहुच सकते हैं कि वस्तुत 
चसी कौनसी बात थी जिसके कारण भारत की बत्तमान समस्त जातियों मे से केवल 
'मराठों से ही दीघ काल तक अपनी स्वत-व 'यप्ट्रीय सत्ता को स्थावित रबसा । 
/मुघ्लिम प्रभाव का दक्षिण मे सक्षिय न हो वाना--जिम्त प्रतयर उत्तर भारत 
सरलता ते मुसनमाना द्वारा आधीनत्य कर लिया गया जिसके विपरीत मर्मदा के 


( ररे४ ) 


दक्षिणवर्ती प्ररेन--दक्षिण मारत को वे कमी मी पूर्णतवा अपने नियजण मे ने सा 
पाये । उत्तर भारत ये हिंदू राजबुमार-जयपाल और पृष्वीराज घौदात में सैरर 
राणा सागा--तक प्राय समस्त राजपूत कठार राषपपूयब' मुसलमानों वो पीछे सटेडने 
का यटन वरते रहे तपापि उन्हें कोई राफ्तता ने गिप्त सकती । राजपूत राजामों वा 
पूणा दमन कर दिया गया, दे राघ्ाटो (मुस्लिम) थे सेवक बने और उहोने उनते 
विवाद्द सम्ब'"्य कर लिये | 3होंने अपने धर्म एवं अनुशासन सम्यायी सारे प्रश्ठ भी 
उन मुस्लिम दासकों के अधीन वर लिये । हिंदुओं मे पम्र स्थानों बी अवदेल या होती 
पी माँ दर गिराए जा रहे थे और उनके पूजा पाठ आदि में मुह्सिम हस्त उप को 
रोकता सरल ने था। कहींवही तो पूरी जनसब्या वी जनसख्या को ही पर्म 
परिवतन करके मुरालमान यना लिया गया। हिंदू मॉलिरों मूर्तियों तथा पुराने 
सस्वृत वे लजो को पहैचाई गई अपरिमेय क्षति से अभिज्ञात होते बे लिये दिसी भी 
इतिहास प्रेमी को कंवल उत्तर भारत बा किसी महत्वशाली तगर का ही भ्रमण 
फरना पडता है। ऐसे नगरों मं चार तथा 'माण्ड्गढ़ 4 माम उत्तेलनीय हैं। 
महिदावती (बम्बई के पास माहिम') या एक प्राचीन बसर (3ज्07) वी जो 
सन्‌ १५७६ ई० में भगवान नंद दत्त द्वारा सालित हुआ, सथा जिस्म अनेशानेक 
अट हातान्टियां पृव लिखे गये हैं थे, अभी हाल हो में खोज थी गई है। इसमें, 
सन्‌ १३४८ ६० मे कोकन पर मुस्लिम प्रमुत्व स्थापित होने के पश्चात्‌ वहँ वी पदनों 
“मुखी घामिक स्थिति का उल्लेख इन हब्दा में मिलता है-- 

धरम का पूरा विक्रास कर दिया गया, मित्रता और सम्बंध के सारे सूत्र 
समाप्त हा गय्ने त्या क्षत्रियों ने तो देश वी ओर अपने सारे कत्तब्यो को ध्याग दिया 
या। कुछ लोग तो सामा-य लिपिको का व्यवसाथ बरन लगे जब 
कि शेष सभी सोगों को दासो तथा झूटो की ही स्पिति में रहने को विवश कर दिया 
गया अथवा समाप्त कर दिया गया। ? 

तथापि जिस समय उत्तर भारत के हिंदू मस्तिष्क ने बबरता के सम्मुख धुटने 
टेक दिये ढीब उसी समय दक्षिण में मुस्लिम विजेताओं यो आग बढ़ने से वलपूवद' 
रोवन में सफलता प्राप्त वी और अलाउद्दीन तथा मलिक काफूर जैसे निरंकुश सत्ता 
धारी भी वहाँ पर अपना स्थाई प्रभाव ने जमा पाये। मुहम्मद तुगलक के उहण्ड 


हाथो को भी इतना बल न मिल पाया कि वह दिल्‍ली साम्राय के लिये दक्षिण 
दिज्य कर सके | तथावि हसव बहमनी ने आव"यवः गुलबग में एक स्वतन्र मुस्लिम 
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( रहे४ ) 


झाजवंध की आधारतिला रख दी क्तितु बह मो व्यवहारत हिंद शासन की ही 
प्रतिमृति थी, जियम मुस्लिम तत्वों का केवल नाम मात्रेएं समावेश ही दृष्टिगोचर 
हो सकता था। दक्षिण में छवपति टिवाजी वे जम फे पुण पिछमे २०० वर्षों मे 
बु७ ऐसो शक्तियाँ सक्रिय रूप से अपना प्रभाव उत्पन्न कर रही थी जितका कि 
मूलोह इय चा--हि दू जाति और धम की स्वतश्वता | टिवाजी ने तो केवल विघरित 
तत्वों को एकता प्रदान करने के लिये उत्तेजक सामग्रो ही एकत्र करके उत धार्मिक 
प्रिद्वातों बे आघार पर अपना राष्ट्र तिर्माण का काय सम्पराटित किया जोकि 
हिन्दू समाज में लोकप्रियता प्राप्त कर छुक्े थे । श्री राजवाडे न महाराष्ट्र की इस 
भावना और भारत क॑ दूसरे भागो की धम एवं जाति सम्बंधी घारणात में प्रत्यक्ष 
विभेद बरते हुए पहले वादी को 'जयिष्णु अचवा विजय तथा बाद बालो को 
परहिप्णु अथवा 'उदासोन उत्पीड़न! (285घए८ उधटा7एए) की सभा दो है। यह 
जयिष्णु फी भावना ही महाराष्ट्र के सठ महात्माओ के उपटेधों तथा वहाँ के 
राष्ट्रनायको और राजनीतिज्ञा के त्रिया कलापो मे प्रत्यक्षत ओत प्रोत मिलती है। 
"महाराष्ट्र घम की अभिव्यक्ति सव प्रथम लाकप्रिय मराठी रचना-- गुर 
चरित्र' अथवा गुरु दत्तात्रेय का जीवत चरित्र के लेखक ने की। यह ग्रथ १ भ्वीं 
शंताध्दी के' लगसग मध्य म॑ लिपिवद्ध हुआ था जबकि अनेकानेक मराठा सो द्वारा 
इसके दीघकाल धूव से महाराष्ट्र धर्म के उपदेश दिए जा रहे थे | इतिहास के भाने 
हुए विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर लिमाये को ये पेक्तियाँ इस विपय में उल्लेजनोय हैं कि--+ 
“प्राठा सतो द्वारा जो कुछ भी क्या गया उसका रहस्य एक ऐसी नतिक शक्ति 
का स्तजन करना था जो कि मराठा जाति फी राजनीतिक भावना को सुप्ठु और 
सौम्प बना सके । इस राष्ट्रीय चेतना के विकास में लो प्रमुख तत्वों ने योग दिया-- 
एक वह जो 'युनाधिक रूप में स्वापोन जागीरटारों तथा देशमुखों के राजनीतिक 
प्रतिनिधित्व की प्रतोक थी तथा दूसरी वह जो कि उस नैतिक वक्ति का प्रतिनिधित्द 
करती थी, जिसे समथ गुरु रामदास तथा आया य सन्‍्त महात्माओं के उपदेशों ने 
निसृत किया । इंहीं दोनो विचार शक्तियों फा समावय हमें शिवाजी के 
राष्ट्रीय कार्यो में उपलध होता है। स्वय एक चक्तिशाली मराठा सामत्त बे! पुत्र 
के रूप में यथेष्ट शक्ति ओर प्रमुत्व रखते हुए भी वे सतो की पवित्र वाणी द्वारा ही 
अधिकाधिक प्रभावित थे ।॥ उनके पवित्र आदर्शो द्वारा प्रेरित शिवाजी ने उ हें 
अपो जीवन में पूत रूप प्रदात करो मे घोर सघप क्या अत उसकी उद्श्य-पूर्ति 
में अपनी स्थिति और प्रमुता दोनों को भयग्रत करो को वे सदेव सत्पर रहते थें। 7 
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यही शिवाजी हे जीव घरित का भर है सौर इगी कारण ने दिद फ जड़ात 
तम ब्रतिभाशासी सास्वियां जो ढोटि में विश्त्मभरणीक रहये । 


लिवाजी ॥ टेवविरि हथा विजपसगरी पररायराओं को ग्रमरवप --दिदाजी 
अपने यम वोई पहन ब्यकत्ति गे ये जिटोते रा'्ट्र हित का काय या! है । उ हक़े 
पहुते को तीय भीढ़िपों शा छगष पूरशों मे पूर्ण १ मंद्रता और कौरत के साप इंध हाफ 
में अप इसापतीय वाये हिये। ये दो प्ररार वी विपारपारामी ते प्रमावि6 च-- 
एक यहू जो १३ थीं धताबरी जे दवदिरि के या मोर महाराच्ट के उत्तर ते प्राएंम 
हुई सघा जो वियाजी जो माता जोजाशाई है साप्यम से आई एएं दूगरी बच्जों 
द्शिण गी ओर सो गिवय पर व राम द्वारा प्रारम्म ज। गई ह6पा जा शाटूओ 
अर्पवति दियाजी है पिता जे माध्यम ते आई सपोरि उाडहे राजपीलटिक औओोदस को 
अधिषाति भांग उहहाीँ क्षत्रों में स्पतीत हुआ था जा हि अतीत बांस में विडेप मगर 
राग्प बे अतंगत भाते वे । उटाहरणाये, विजय गंगर वे य"जों द्वारा धारण हो 
जान वाली ऐडवय सूप उपायियाँ--प्रतापष पकर्सी समरतोंमुस्‍नेगराण सागट 
थो पृष्यों वत्वर्म' आति सपा स्वत्पिम गृद्ध ते पित्र मे युत उनही राष्ट्रीय पारा-- 
मराठा इतिहास मैं अपता मौसिक प्रमाव होते ने जारण अश्यत सटत्यार हदान 
रशती हैं। इसी प्ररार विजयनंगर के रायों में प्रतिद्ध टेवदाय ने अध्यारोहण कला 
थी आर यपना ध्यान वे।7त बरपे गुरित्सा युद्ध प्रणेत्ती में जो प्रवीषतां उपलग्प 
दी संग दक्षिय में मतिर अम्यर ठया शाही द्वारा मृत आकमएड्रारियों को थाए 
राष्म में पूण्ठा सपतता पथ प्रयोग ठिया गया । इसी कप*पात काल में लियाजो 
तथा उनके वश्चानुगामी हासक्ों द्वारा अपनी 3 हूं पिय पूर्ति में: लिये हुहनलता हा छाप 
अपनाया गया। रामाराम द्वारा तालीकाट दे राणशम में जाते रामय अपनी ब्राता से 
मांग पये श्रातीर्वा? ये यघनों में #में उस हिदू मह्तिष्दा जा राशातकार रीता है णो 
हि शिवाजी ने प्रादुर्भाव के दोपवाल परूव शो दक्षिण भारत के तिवाधियों को मुर्सिम 
अध्याचारियों श विदद उह्ेजना एवं साहग प्रदात बर छुष्दा था । रामाराय ने 
अपनी माँ से युद्ध स्थल वो प्रस्थान करते रमए विदाई सते समय कहा था--हमारा 
यह 4 देवताशों ब्राहाणों घामित्रों तथा स्थागियों वा पवित्र निषास रथलत है धोर 
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कई एक मुसलमान राजाओं ने मिलकर इस पर चढ़ाई करनी है। माँ मुझे इस 
अयकर विपत्ति से रक्षा करने के लिये अपनी सनिक शक्तियों को साथ लेकर 
रण भूमि को जाने वी आना दो।॥” इसी प्रकार शिवाजों को भी विद्वीही भावना 
विजयनगर को विचार परम्पराओं से प्रेरित हुई और उहोंने अपने पिता शाहजी के 
उस काय का अनुसरण करना अनुचित समझा जो कि उहें बीजापुर के शाह की 
सत्ता में रहकर करना पडा था। यह काय था--हिं दू प्रजा पर अत्याचार । शिग्जी 
द्वारा प्रचारित तथा उनके उत्तराधिकारियों द्वारा राजकीय मोहर के रूप में अपनाई 
गई इस उक्ति में भो शिवाजी और उनकी प्रजा जिमे वे अपनी प्रजा समझते थे - को 
राष्ट्रीय प्रवृत्ति के दान हांते हैं-- 
शुक्ल पक्ष के पूछिमा के चद्रमा की भाँति सदव पूण॒ता का ही प्राप्त हाने 
बाली तथा विश्व के लोगो की स्वामिमक्ति उपलाय करन वालो चाहजी क॑ पुत्र 
लिवाजी की यह मोहर विश्व कल्याण के लिये प्रकाटामात है। 7 
महाराष्ट्र धम का मराठा विचार भावना को अत तक प्रभावित करना-- 
महाराष्ट्र धम के स्वत्व की औरगजेव के शासन काल में अभृतपुव परीक्षा हुई और 
इसी का भविष्य में पुूणावयां पोषण भी किया गया । पहने चारों पेशवाओं द्वारा 
महाराष्ट्र धम के आदेश पालन के इतिहाम भे अतेक प्रमाण उपब्य होते हैं.। उत्तर 
भारत म॑ उनक द्वारा क्ये गये कार्यों और स्थापित किय गये सम्बया तथा राजपूता 
एवं अय्रा'य जातियो के साथ उनके “यवदह्ार सम्ब यो में हम ,उनके उन देश यापी 
सेंध्पों की' प्रतिच्छाया देखने को मिलतों है जा हि राज्य अथवा सत्ता की प्राप्ति से 
+ उतने सर्म्बाघत न थे जितना कि मुसलमाना के हाथो से विभित धामिक स्थाना जसे 
मथुरा कुरुक्षेत्र, कायी, हरिद्वार, गढ़मुफ्तेश्वर प्रयाग और पुष्कर आदि की मुक्ति से 
अतत वे इनमें से प्रयाग, और काशी को छोडकर प्राय सभी स्थानां को स्वय 
अपने अविकार में लने मे सफल भी हो गय । जिस समय शम्भूजी ने निजाम हैदराबाद 
से मत्री सम्ब"घ स्थापित किय उनके पास शाहूजी द्वारा भेजे गय पत्र वी पक्तियाँ 
इस चेतना बे उदय का हृष्टि से सदव स्मरग्मीय रहेंगी-- ह 
यह्‌ राज्य देवताओं और आह्यणो का हैं। मगवान हाकर तथा देवी भवानों ॥। 
के आर्शवाद न ही हमारे महादु एवं पूजनीय पूवज लिवाजी को इसको मुसलमाना से 
रक्षा करने में समय बनाया । यह कितने दु ख की बात है कि तुमने अपने मह्दाराष्ट्र धम 
की उपेंशा करे उसके ही "त्रुओं के पास आश्रय ग्रहस्म किया है । 
शाहूनी का सबसे अधिक सौम्य पशवा बीलाजी बीजीराव हि दुओं वी धामिक 
ह स्वत अवा की भावना से इतता प्रमावित था कि एक बार उसने सन्‌ १७४२ ई०् मे 
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५]. प्रतिषच्चद्रेसेव विष्णु विश्व बल्ता। 
झाहसूतो शिवस्पपा मुदा मद्बायु राजत ॥ अर 
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मिजाम के दरवार मे नियुक्त अपने प्रतिनिधि को प््न्‍्न लिखयार उस निजाम को यह 
स्मरण दिलाने की आता दी थी हि ये और सभी मराठा सोग महाव्‌ धत्रपति 
शिवाजी महाराज वे शिया ये तथा वे भारत के अ य दयसयों के साथ अपने सम्ब थे 
मे अपने धामिक सिद्धातो का ही अधिकतम मद्ृत्व हेते थे। पेशवा ने उस पत्र में 
यह भी स्पष्ट कर दिवा था विये शिवाजी के काय को शम्पन्त करने के लिये तन 
मत धन से कटिबद्ध थे । 


१८ वो झताबरी क आ तम दशक व प्रारम्भ मे सुप्रत्तिद्ध मराठा राजनीतिक 
गोविदराव काले भी जो दीघााल पयात निजाम के दरबार म तिगम्रुत्त रहा इत्त 
प्रवार के धाब्द लिखता है ! उसने माता फड़नवीस को लिखे धये अपने पत्र में महादाजं 
सिंधिया बी उस अतुलनोय धफ्लता का भूरि भूरि प्रशसा की है जा कि उसने 
दिल्‍ली सम्राट की प्रशासकीय रामस्याओ के सुल॒काने तया मराठा नोति की उ्ँ शय 
पूति में उपलब्ध बी) गाविटराव के पन्नों से यह प्रत्यत होता है वि' वह बस्लुत 
महाव्‌ सिद्धा तो तथा अपूव क्षमता बा व्यक्ति या और तत्कालीन मराठा वायुमडस 
के विचारों का प्रतिनिधिग्व करता था । उस समय के मराठा लोग क्रत्ते विचार तथ 
चर्चा क्या फरते ये इसस अभिज्ञात होने के लिय हमें गावि-टराव काले के उस प* 
वी इन पक्तियो पर विधार करना श्र यार होगा-- 

मैंने जो कूछ आपके इस अत्यात भावनापूण पत्र को पढ़कर अनुभव किया 
ज्सिम कि आपने दिल्ली मे महादजो सिंधिया द्वारा प्राप्त को गई महानु सफ्लताओं 
का उल्लेख किया है, यदि मुझे उसकी भली माँति अभिव्यक्ति करनी हो तो, मु 
पूरे-पूरे प्रथ ही लिखने पड जायेंगे । मैं अपने उत्साह और लगन का दमन सही का 
सकता ओर अब मैं अपने को सामा य. सोमा से ऊपर उठाकर इतना हृंढ़ बनाता | 
कि अपको अपने मस्तिष्क के कुछ उच्चतम विचार लिख रहा हू । भारत 
यप का विस्तार सिंधु नदी में लेकर भारत के समुद्रतर तक है, घ्रिघु नदी के उर 
पार तुक्िस्तान है । भारत की ये सामाय महाभारत काल से हि दुओ के नियात्रर 
में रहो हैं। परतु परवर्ती हिंदू राजाओ ने अपनी भ्राचोन तत्ता को छ्ो दिया भौ 
यवनों के आगे अपने घुटने टेक कर अब वे पुन प्रवल बन गय हैं । दिल्‍ली प 
चयताई मुसलमानों ने प्रमुत्व स्थापित कर लिया जो औरगजेब आलमगौर ४र 
समय मे अपने चुडात विकास को पहुँच गया था प्रत्येक यज्ञोपवीतधारी की ३ र 
# आ० जेजियां कर चुकाना पडता था और दुर्ानों पर पक्षाया हुआ भोजव वितः 
किया जाता था जिसे फ़य करने को लोगों का बाध्य किया जाता था | इस अत्याचा 
ने एक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी । युग पृष्ष शिवाजी का आाविर्भाव, हिंदुत्व पं 
रक्षा बरतने के लिय एक छोटे से स्थान में हुआ था। प्रासरतवप प 
हमारे प्रमुत्द के विषय में सभा शकाओं को समाप्त कर दिया गया हैं । जब महा 
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मराठा सेनाओं को लाहौर के मँदानों म॑ं अवस्थित कर दिया जाना चाहिये, 
क्योंकि वहाँ ऐसे असरूय अत्याचारी रहते हैं जो कि हमारे दुर्भाग्य पर प्रसन्न होत 
और हमारे पतन की थाह लेना चाहते हैं । 

महादाजों सिंधिया को नाना फडनवीस न ऐसे अनक पत्र लिसे जिनमे 
उहो। उसप्ते सम्राट मे हिंदू उम्र स्थानों को मुसलमानों से लेकर मराठो के शासन 
में दिये जाने का अनुरोध फरने को कहा है । यही प्रयास मराठों ने सम्नाट द्वारा 
गोवध निपेय की आता प्राप्त करने में मी दिया। बस्तुत इस काय म महादाजी 
पिपिया ने प्रशसनीय सफलता प्राप्त की । 

महाराष्ट्र धम का अय--जिस प्रकार यूनानियो के राष्ट्रीय हित विस्तार में 
उनकी सम्यता वा स्थान महत्वपूर्ण था उसी प्रकार की स्थिति भारत में महाराष्ट्र 
घम की भी रही है । किन्तु बहुत से विद्वान मराठा जाति के चरित्र और उपदी 
प्रक्रिया के माध्यम से मराठो के पवित्र आदेश को समकाने मे असमय रहे हैं | तथापि 
रानाडे फे समय से अनेकानेक मराठा विद्वानों ने इस विषय में समय समय पर नवीन 
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दाह रणा द्वारा इस महान सतय के तटान्नीव जह्तित्व वा सिद्ध दिया है। 
द्वाराष्ट्र के सम्बंध मे ऐ तहृमिव' खोजो द्वारा उपलब्ध सामग्री पर अनेक बार 

ग्रम्भीर विचार विनिमय विया गया है और मराठा इतिहास मे इस ह्यापक विषय 
क्रो सर्वोपरि महत्व दिया जाता है ॥ राधा माधव विलास चम्पू', महिंतग्रावती बखर, 
शिवा भारत परनाल-परवत-अहण आधस्यान, 'तालाकोट बसर, धाकावलां, रामचद 
अमात्य की राजनीति, शाहनी तथा उगके पूवजां के पत्र, एवं पत्रालख, पुरान भाढा 
तथा स*त महात्माओ की वाणी तथा मराठा और पूव मराठागालोन समय * 
मादरो तथा ब्राह्मणों को दिय गये दानो और अनुटाना से सम्बीधत राज चाएँ कौर 
आलेख दिन प्रात दित खोजों म मित्र रहे हैं तथा उनका महंत्व निरतर बढ़ता जा 
रहा है। ये सभी प्रमाण साथन इस तथ्य को सुस्पष्ट बरतने म पर्याप्त हैं वि 
मराठा लोगो के मस्तिष्य मे महादाप्ट्र धम की भावना अत्यपित दीघपकाल तक 
अक्षुप्णा बनी रही है | घाहजओ कवियों और माहित्य के सदक्षक थे भौर उनम जय 
राम तथा परमानद के गम विशेष प्रसिद्ध हैं जिहोन कई एक रचताएँ लिखों हैं 
जो अभी हाल की ही खोजो मे उपलब्प हुई हैं। राजवाड़े के हाटों म-- महारा 
प्ट्रुकी द्वारा आवापित देश महाराष्ट्र बहाने लगा । ब्राह्मणों /से लक्रा बात्यमों 
तक देश की समस्त जातरयों ने अपना एक नाम्न *मराष्ट्र' कर्षाता मराठा उपलब्ध 
क्या । इन मराठो का धम ही विश्तत रूप में महाराष्ट्र धर्म कह!' जाने लगा। इसमे 
चार तत्वो का समावेश है । उदाहरणाय-- १--देवताओं में लिये डिये जाने वाल 
बाय तथा शास्त्र प्रतिपादित आचार यवहार अर्थात्‌ देवशास्त्राचार २--दैशाचार 
(स्थानीय रीति-परम्पराय), ३--#लाचार (वशानुगत परम्परायें) और ४-जाप्या- 

चार अर्थाद्‌ जातीय रीति परम्परायें | इह प्रत्येक महाराष्ट्रवासी व्यक्ति वा पालन 
करना अनिवाय समभा गया है । इस कथन की पुष्टि म हम म० गा० रानाड क ये 

विचार प्रस्तुत करते हैं कि--- 

वह सचालक शक्ति जी वि अपन बल पर इस देश के जन जन की 

प्रभावित करती है, वस्तुत उनके धार्मिक विश्वास वीं ही अपील है। गत ३०० 

दर्षों से समस्त भारत भ्रत्यक्षत मुसलमानों के हिंसावादी सम्प्रदाय में साथ बपनि 

नवीन सम्पक द्वारा प्रभावित रहा है और वहाँ तथा विशेष रूप से महाराष्ट्र तत्स 

म्व थी क्रिया एवं प्रतिक्रिया बहुत ही विशिष्ट कोदि की रही है। ! 
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भराठा इतिहास को भलो प्रकार समझने के लिए इसके समस्त साधनों 
का उनके मौलिक रूप मे आययन करना 'तथा उनको अच्छी तरह से सममना बहुत 
हो आवश्यक है । 

! धवित्र नदियों क॑ किनारे किनारे मराठा प्रभाव के प्रत्यक्ष चिह-महाराष्ट्र 
घम के आदश्न व पापक मराठा झासन के परिणामा की खाज करता बडा रुचिकारक 
है और हम वहाँ की जनता क सामा-य चरित्र को हष्टि से उनका परीक्षण करना 
भोवाछनीय है । वस्तुत मराठा द्वारा छोडे गये चिहो मं हम “यथ ही ताजमहल 
अथवा बुतुबमोनार जसे स्मारका का व्यथ ही देखना चाहते हैं । उह न तो इतना 
अवकार सुलभ हुआ और न ही इतनो शान्ति कि वे ऐसे निर्माण काय कर सके । 
इसक अतिरिक्त उनके प्राप्त इतना घन भी न था। तथापि यदि उन्हें ये सब वस्तुएं 
उपलब्ध भो होता ता भी मेरे विचार से उनमे ऐसे कार्यो की ओर कोई आवषण 
नथा। मराठा जाति, जसा कि उनकी भूमि कौर इतिहास ने उ'ह बना दिया, 
चस्तुत एक सम्पन्न, चुस्त बुद्धिमान स्वावतम्बी तथा “यवहारिक जाति है ६ 
उनके मस्तिष्क को प्रवृत्ति मे जीवन की ब्यावह्रिक्ता घय क्मठता अध्ययनशीलता 
तथा स्वामाबिकता दूरदशिता के लक्षण मिलते हैं जो भावुक्ता अथवा बाह्माडम्बरा 
स सवथा परे हैं। तथापि जा कुछ भी कोई उनव॑ इस प्रकार के चरित्र से आशा की 
जा सकतो है, उसका जीता जागता चित्र हम दक्षिगा तथा अ-यत्र भी विस्तृत रूप मे 
हष्टिगाचर हो सकता है यदि हम उनके छाटे माटे निर्माण कार्यों से लकर दक्षिण 
की नदियों के तट पर उनके द्वारा निभित दुर्गों ओर माँ दरो तक के स्मारको का 
दर्शन एवं अवलोक्न वरन के लिए जाय 4 ही 

जब कभी मराठो की चेतना बल धालिना बनो तो उ होन मठरा घाटों, 
कुर्ओों, तड़ागो दुर्गों और भवनों का निर्माण कराया तथा जनता वी सुरक्षा और 
शरक्षणु के लिये सरायें और ररें बनवायें । माँ दर तथा उनकी समीपस्थ भूमियाँ 
विद्याध्ययन के स्थान थ, जहा वेद ओर शास्त्र पढाये जात थे । उनके “यय के लिए 
भूमियाँ और अनुदान राज्यो को ओर स॑ प्रदत्त हात थे जिट अन्नू छत्न बहा जाता 
था । मराठो के भवन बिसी न विसा अमभिप्राय स निर्मित हुए थ और यदि उनका 
निकट से अदलाकन किया जाये, तो हम उनकी रचना "लो मे भावनगास्मीय तथा 
सरलता के लक्ष्य ही उपलब्ध पाते हैं । द्लिण को कात परापाण खण्ड गण्डकी नदी 
सेल जाये जाते ध जिनसे निमित भ्रस्तर मूियाँ बडी ही ह्तापूर्ण होता थी ॥ 
ऐस अधिकांश मा दर और मूर्तियाँ चालू मार्गों से काफी दूरी पर मिलती हैं जिसके 
फलस्वश्प आधुनिक यात्रिया की यहाँ पर पहुद भी वड्दी कठिनाई से हा सकती है। 
आज से भी ३० से अधिक वर्षो पूव महाराष्ट्र की शिक्षा संवा मे सत्‌ग्ग एक प्रयटक 
कमचारी--राव बहादुर सन-का बम्दई प्रेतीड सा में पूना तथा कांलाबा जिशो क॑ 


( रड२र ) 


लगभग प्त्यव ग्राम का दौरा वरने का अवसर उपलब्ध हुआ । वह निरीक्षण »र 
अध्ययन में विशेष रुचि रखते थ अत उहोते डायरी के रूप में कुछ सत्मरश लिपि 
बद्ध करके उन स्मारवो के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला है | इन डायरियो के 
उद्धरण जो अभी हाल हो में प्रकाशित कराये जा चुवे हैं, प्राचीन मराठा रासन के 
नियमो का सुल्यवान एवं रोचक विवरर प्रस्तुत वरत हैं जिसत यह सिद्ध हो जाता 
है कि बहू शासन जसा कि प्राय लोग समभने लगत हैं । अपने ठोस एवं महत्वपूर्ण 
परिणामा से रिक्त न था । 

मृत्तियाँ मदर, कूप, तडाग, जलाशय और दुग उ हीं सुदूर प्ररेशों म॑ सेवा 
पदों पर नियुक्त सरदारों और सामतो द्वारा बनाये गये हृष्टिगाचर हात हैं. जि होने 
दक्षिण भारत को एक प्रकार से अपनी घरेलू राजधानी बना रवखा था ै पति वया 
परिवार के लोगो का “जम्बगाव , गायकवाडो का डावडी और निम्ब गाँव, तथा 
होल्करो का चदवाड और बफ्गाव जमे स्थान मराठों के अतोतवालीन निर्माण कार्यो 
वी कला शालयों के उदाहरण प्रस्तुत करत हैं तथापि वे अब बहुत कम सस्या मे 
ही भवशिष्ट बचे हैं । नासिक में पेशवा के सवतों में अब जिले का फौजदारी 
यायालय स्थापित है किस्‍्तु यह स्मारक कला का एक अत्युराम उदाहरण है । एक 
पहाड़ी पर स्थित जेजूरी” नामक मा दर का जलाशय, जो पेशवा बाजीराव के 
सौज य से निर्मित हुआ या, पर्याप्त रमणीक तथा विशाल है। उसके घाटों वे माग 
तथा उन पर स्थिति देवलाय बडे ही सुदर ढंग स बने है ओर उनकी रचना शैली 
में निर्माण कला और सौष्ठव का प्रत्यक्ष दशन हांता है। पेशवाओ द्वारा निर्मित 
पाढरपुर, ध्योर, चिचवाड गंगापुर आलादी के मादर अधत्युतम कलाशलिंयों के 
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पिम्पलनेर मे भीमा नदी के घाट, पाबल मे मस्तानी 
का छोटा कितु सुदर मकबरा चास! नामक स्थान पर निर्भित सोमेश्वर माँ दर 
कर जगाँव और विरुल के मदर और तडाग विडडल विवट्व द्वारा निमित मशरसिह 
पुर मे लक्ष्मी नरसिह मदर एवं सोरगाँव का देवालय ओऔर यात्रियों के लिये 
विश्रामासय और उरन का विष्णु मटर जो कि विवाल्करो” द्वारा बनाये गये थे, 
ऐसो प्रशसनीय क्लाकृतिया हैं, जिनका यति अवलाकन किया जाय तो वे इस वात वे 
के जीवित प्रमाण हैं कि मराठा लोग कला ममज्ञता ओर सौदय प्रेम क गुणों से 
सवया विहीन न थे और म उनवा शासन ही इतना प्रगति श्युय था कि उनते कोई 
स्थाई परिणाम न प्रगट हो गये हों । 

मराठा जाति के चरित्र वे' प्रधान लक्षण व्यवहारिबता एवं स्वावलम्बन वी 
छाप हम उनकी क्लाकृतियों--मटिरो भवनों, पवतीय मार्गों और घाटों पर भो 
स्पष्ट रूप मे मित्रती है और मराठा लाग बस्तुत ऊपरी तड़क भड़क ओर व्यर्थ व 
अपड्यय से सवधा दूर ही रहे | उहोंने अपन समस्त निर्माग्य कार्यों म॑ उपयोगिता 
ओर सुरक्षा-ध्मता आदि का पूरायूरा ध्यान रखा है जसा हि तत्वालान सहट 


( रड३ ) 


ग्रस्त किमी भी हि दू जाति के लिए निता त आवश्यक था। इसी प्रकार की मराठा 
ब्रवत्ति हमे मराठों के उत्तर भारत म॑ बनेकानेक प्रभाव क्षेत्रों मे निमित वास्तु 
इृतियों म॑ं भी देखने को मिलती है । यथार्थत लोगो को इस सामाय घारणा से भी 
सराठ तो विनाशकारी और छूट पाट के कामो में ही रुचि लेने बाले लोग होते हैं, 
उहे उनकी कुछ अत्यःत असाधारण कोटि वी वास्तुकृतियों और उनके अवश्नेषों की 
ओर आक्षष्ट होने पे प्रतिबाधित क्या है। अभी मराठा क्षत्रों के अवश्लेपो को और 
अपिक खोज करने की आवश्यवता है जिससे कि उपलब्ध होने वाली वस्तुओं, 
चत्रालेखों तथा ऐतिहाप्तिक महत्व वे बिहों से पाठको और विद्वानों का परिचित 
होने मे कठिनाई का सामना म करना पड़े । इस सस्व-य में सरदेसाई की पए्वितर्या 
अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं कि--' मैं अपने निजी अनुमव से यह कह सकता हू कि मराठा 
अभाव क्षेत्रों कै सभी बड़े बड़े केद्टों मे पत्रलेख तथा भ य बहुत ही उपयोगी सामग्री 
के दर के ढर उपलब्य हो सकते हैं जो कि इस समय सच्चे कायकर्ताओं तथा 
सम्पन्न प्रकाशक महानुभावों की खोज तथा सहानुभूतिपुण्ण कायवाही की प्रतीक्षा 
करते हुए प्रतीत होते हैं। वई के 'रास्त मिराज और सागलो के 'पट्टवधन भौंघ 
क और करहुद के प्रतिनिधि श्रगारपुर क॑ सब” तथ। शिरक जाघव, मोरे, जेघे, 
निम्वाल्कर और घोरपडे सभी के अपने अपने काय क्षत्र और प्रभाव कंद्र बने हुए थे 
जो उनकी छोटी छोटी राजधानियों क॑ रूप मे हष्टिगत होते थे ।! इन ऐतिहासिक 
परिवारों ने २०० वर्षो से भो दीघकाल तक अपने के द्रो म रह कर तन मन और 


जन धन से अनेकानेक स्पागपूण कौय सम्पादित किये ये, यहू मारत का एक स्वयसिद्ध 
राजनतिक तथ्य है १ 
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( २४४ ) 


मराठा धम और सहयह़ि के स्मारंको बी हृष्टि सं गाटावरी और वैष्यया पा 
उनवी सराहायव नदियों बी घाटियाँ बड़ों म्ृत्यवात सामग्री प्रस्युश गरती हैं। 
गोटावरी का उद्गम स्थान--एवः पयती घटटानी रथाव 'हुयम्मबर पेदवार्ओों हुमा 
सम्भ्रा त मराठा परिवारों का 0क पवित्र तीय था जहाँये अधिवतर आया जाया 
बरते ५ । यहाँ से नोघ को ओर झुछ मीलसों गो दूरो पर हम आयर'सोी' तथा 
गागापुर सास स्थान मिलते हैं। हतिद्यास प्रसिद्ध ' रघोवा की पर्मपना“वाई 
आन दी का निवास आनादवल्ली में ही था। इसो प्रकार गगापुर मं पेशवा बालाजी 
राव भी पत्नी->गोविका माई--रहती थी णो तीन तेजस्वी विश्यु दुर्भाग्यप्रस्‍त पुत्रों 
विश्वासराव माघवराव तथा नारायग्पराप को साता थी मिनोे विषय में अस्यत् 
प्रकात डाला गया है । नारायणा राव तो, रधावा जो उग़ता चाचा था उपफ़े हीं 
युचक्रो के कारण मारा गया था। अत उनरी माता+-पराविरा याई-७मे अपने 
गगापुर के राज महल को ह्याग बर तासिर के ठीफझ घामने पचवट्री में हो साथम 
बना पर रहना प्रारम्म बर दिया था कयोंशि यह पुत्र शोष से बत्यत सन्‍्तप्त थी । 
नासिक और पच॑वटों के अतिरिक्त सांगनो कापरगाँव ओर कच्वर आ£ि स्यापा पर 
पश्चात्‌ कासीन पेशवाओं ने मवन अवश्य आदि मिलते हैं। इसी प्रकार गाहवरी 
के क्षत्रों म ही पुणताम्बे, नवारे कायाव टोक विव्गाव, पठन राशस झुबन 
चाहगढ पथरी भ्रह्मं श्वर सथा क्रय बहुत सस्थाम भी मराठों के ऐतिहातिक 
भग्नावशपों के के-ट्र स्थल माने जाते हैं। वस्तुत मराठा जाति में पथटन सथा निरी 
कण की भावना के अभाव के कारण उसके ऐतिहासिर क्षत्र मं इन महवपू्एँ 
भग्नावशपों की खोज मे भी उनकी बहुत कमर अमेझु॒चि का ही प्रमाण मिलता है 
अ यथा ये इतिहास प्रसिद्ध स्थान इस श्रकार से अछूवे न छोड दिये गये होते । 

कृष्णा नदी जो महावलेश्वर से निवलतो है की धाटी और भी लाभदायफ 
अनुसधातों और सक्रिय अभिरुचि की सम्पादन सामग्री प्रदान करती है।वई, 
माहुली घाम सागली करहट पुर दवाड तथा वाही आदि क्षत्रों म ऐतिहासिक 
खोज व वायोँ को सम्पन्न करने के लिये वस्तुत सत्रिय अभियान करने की आवश्य 
बता है। मराठा जाति के उच्च मस्तिष्क ने अपने महत्वपूण्ा कार्यों का सम्पादन, 
अपना नदियों की घादियों और पवतोय चटदानों पर ही रहकर किया है जितकी 
सांगोपाग साज वरना ऐतहासिक विक्राप्त की दृष्टि से अत्यावश्यक है। मराठा 
सस्हृर्ति तथा महाराष्ट्र धम का देश यापी प्रभाव देखने के लिये हमे धार इन्टौर, 
उज्जा माँसी सागर ग्वालियर बाँध मथुरा, काशों और विद्ुर मे भी उनको 
बास्तुइृतियों का अवलाकन वरता पड़ना है जियसे उनके राष्ट्रवाद को सावभौमिक 
सत्ता का यर्थेप्ट अनुमान हो स़क्ता है ॥ 

दक्षिण में शिवाजी के शासन वाल में सव प्रथम अपनाई गई प्रादेशिक भाषा 
'मराठी! को राजभाषा का स्तर प्रटान हो जाने से महाराष्ट्र धम के विक्रास मे विगेष 


( रएश१ ) 


गोग मित्रा । लियाजी के महात क्रिया वलापों को गद्य भाषा मे जिदि बद्ध रखे 
प्रचारित करने मे मराठा भार्टो तथा कुछ समय के लिये । उनक माध्यम से जीजाबाई 
के प्रयासीं का बाय भी सराहनीय रहा है। शिवाजों ने राज-व्यवहार कोप वी 
रचना वराके मराठी भाषा तथा सस्दूत वो जो लो॥ प्रियता प्रंदाव की उम्के फल 
स्वहप्‌ दक्षिणु से फारतों भाषा वा प्रमाव छत शने समाप्त ही होने लगा जो 
किसो समय यहाँ मराठो से भी उच्चस्तर पर पहुँचकर मुस्तिम चासकोंकी 
दरवारी एवं लोकप्रिय भाषा वनी हुई थी । इस प्रकार यह भहाराष्द्र धम अपने 
बास्‍्तविक प्रवर्तेत विवाजी के समय से भविष्य में दीध काले तक पल्लवित और 
पुष्पिद होता रहा । महाराष्ट्र धम के विकास वी जो पृष्ठभूमि दक्षिण के धम्मचिर्यो 
जैसे सत तुकाराम, एक्नाथ, रामदास, मोरोप-ठ, राम पडित तथा श्रीघर द्वारा पहले 
ही तैयार दो चुकी थी उसको राष्ट्रीय स्तर पर शोक प्रिय बनाने मे तिवाजों उनके 
पुवजों भीर उनके अनुपायियों का ही योग रहा है । 

साराश--वस्तुत महाराष्ट्र पम मराठों वी उस राष्ट्रीय एवं नतिवः चुतना 
का ही दुमरा नाम है जो उत्तर मध्यपालीन दक्षिण भारत के राष्ट्रीय एवं घामिक 
पुनर्नागरण के रूप में विकृ्॒तित हुई थी । इस देशव्यापी चतना को मूत रूप प्रदान 
करने में सत तुकाराम और रामदास आदि मराठा मवत्वियों ने तन मन धन से त्याग 
डद्विया । तदुपयत धाहूजी मोसले शिवाजी तथा पश्चात कालीन पेशवा शासवा 


ने स्वाधीन जीवन के स्वप्न को सत्य वनाबर उस चतमा को और भी शक्तिताली 
और सावभौमिक थना दिया । स्पष्ट है कि महाराष्ट्र धम भ 'जमिप्णु को भावना 


की संर्वोपरि बनी और इसने उत्तर माग्त थी 'साह'्णु भावना से आगे चलकर कहीं 
अधिक मत्त्ता प्राप्त कर ली । मराठा इतिहास के स्मारकों में जो कृष्णा गोलावरी 
और उनकी सहायक नदियों को धाटियों दया दक्षिण की पर्वेत कदराओं में अवशेषो 
के रूप में भरे पड़े हैं, हमें उसी राष्ट्रीय एव नतिक बतर चेतना अर्थात्‌ महाराष्ठ 
धर्म के अभिष्त प्रमाव देखने को मिलते हैं। वस्तुत यह एक नतिक एवं राष्ट्रीय 
आन्दोलन था जिसने मराठौं को विश्व में एक महान जाति के रूप म समठित 
होकर अपने धम ०र परम्पराओं से प्रेम करना सिखा दिया । 
है 


ध्रध्याष हैं | ताराबाई और दत्रपति रामराजा 
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प्रनन--सारायाई का घरिश्र चित्रण कोजिए । 

इत्तर--तारायाई को राजनीति विषयक असोम दूृरदरिता--अपने दोर्ष एव 
बहुंमुसी जीवन दै' अन्तगत ताराबाई दे मराठों पर आयी हुई धोर विपत्तियों का एक 
लप्बा इतिहास उत्पन्न किया है। अपनी वाल्पावस्था वे प्रारम्भ में उससे रिवाज़ी 
के गौरवशाली ऐश्वय को पूढ्ात विक्वास पर पहुँचते हुए देखा थां। वह अपनी 
कियौरावस्या में ही शिवाजी के राजपरिवार म॑ उनके पुत्र यधु के रूप में प्रविष्ट हो 
गईं । देश में महाराष्ट्र के इस जनक मी मृत्यु वे फलस्वरूप उत्पन्न हुआ व्यापक 
'क ससन्‍्ताप उसने अपनी आँखों से देखा था । उसने महाराष्ट्र-वासियों द्वारा मुगल 
सैत्ता कै विरुद्ध चलाई गई अत्तिम क्रान्ति का नेतत्व क्या तथा ओरगजेब सरीसे 
साम्राज्यवादी घौसक के विरुद्ध राजन॒तिक शटनीतिक एव युद्ध सधर्पात्मक प्राय सभी 
क्षात्रों मे जो अप्रत्याशित सफलता पाई--उसके लिए उसका माम भारतीय इतिहास 
में सदैव ही भौरव वे साथ लिया जायेगा | पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठो की 
निरागाजनक पराज॑य का समाचार सूनने वे लिए उसे अपने जीवन के आ तम यर्षों 
में काल चक्र के बस्घन में फसकर बदीग्रह मे ही निवास करना पा । यही नहीं 
राष्ट्र के बढ़ते हए सक्टो तथा निराशा वे वातावरण म उसकी ऐसी मत्यु हुई कि 
उस पर कोई आँसू बहाने घाला तक म॑ मिला । राजनीति के क्षितिज पर सकटकल में 
उसका आशा और साहस वे' घ्रूब तारे के समान उतय तथा राजनीति के ही क्षत 
रिक्ष में उसका गोरवशूय अस्त किसी भी राजनीतिज्ञ तथा देषभक्त के लिए असीम 
प्रेरणा का काररण हो सकता है--इसमें लेशमात्र भी सदेह नही । 

ताराबाई निस्स देह ही भारत क्या समस्त विश्व वे इतिहास वी एक अद्वितीय 
महिला के रूप में न तो सर्वोत्तम न ही निदृष्टतम और न ही अपनी जाति में मध्यम 
श्रेणी की राजनीतिज्ञ कही जा पक्ती है । उसकी तुमना न स्तो आाव की जोन 
(]०5 ० 8:7०) से जो देच हित के लिये शहीद घन गई न ही आरल सद्राज्ञी 
एलिजाबेप अथवा रूस को जरोना कयेरेईन से और न ही अपने आदर्शों की शुद्धता 
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हे कारण रानी दुर्गावदी अथवा सुल्ताना चाँद वीदी से की जाने योग्य है। तथापि 
हमें मह मानना! पहेगा कि सम्रप्ट औरगजेद अधदा पेशवा शासन के आतर्गत महाराष्ट्र 
के घोग्पतम राजनीतिज्ञी एव मोडाओ के इतिहास के किसी भी सोपान पर यह एक 
हैसो प्रदल भहिणा के सप मे परिलक्षित होती है कि जिसकी दे क्रिखसो भी 
#वथा में उपेक्षा मकर संके।इस स्थान पर प्रो० ब्रजक्शोर की ये 
पक्तिया अध्यःत ही रोचक एध महत्वपूर्ण प्रतीत हाती हैं. कि. अशान्ति 
अराजकता अथवा घोर असन्तोष के वातावरण में ही उसकी प्रतिमा का बविक्तम 
[निखार हो शका किम्तु जयकि उसका हर्शदव रप्ट्रवाद तथा सत्ता के हस्तगन के लिये 
किया गया स्वार्थेपूरा कतू रव राजनैतिक क्षेत्र म एक साथ ही प्रस्फुटित होता प्रारम्भ 
हो गण तो राजपाता के मस्तिप्क वा। सस्तुलन स्थिर न सह सक्ा। इस प्रकार 
सह शर्ने शौ पव्यत्रकारी जीवन यतीतत वरमने पी ही अधिषधिव अभ्यस्त घनती 
१ 

यह स्वाभाविक है कि लोगो फी सर्देद से इंस सम्बंध में जानने वी बिलेष 
लाला रही है कि क्षततत इतनो अधिक योग्यतायें रखत हुए भी ताराबाई अपने 
'राज'ैतिक जीवन फे आदश को पूर्ति मे वर्योकर क्षमफ्ल सिद्ध हुई। इस स्थान पर 
सब प्रथम हमें यह स्वीएएर दर लेन पद्ठेगा कि उसकी समस्त राष्टोय असफ्लपाओओं 
के लिय अबले ताराबाई फो ही दोषी 5हराना असगत है। उसके काय संचालक 
मराठा सरदार साभात अबाघ रूप म इतने स्वाथ लालुप यने रहे कि अन्तत 
ता राबाई को भी उनके जसे भाग का आश्रय लेता पडा किन्तु एक अवला क॑ रूप में 
चह इन श्वार्भो सरदारो वे मध्य आधा घुघ सघप हो कर सकी । यदि ताराबाई के 
सम्पूणा राजनीतिक जीवन में होने चाली एक एक घटना का निकट से अध्ययन किया 
जाय तो धह अपने मनोदल मे वीर शिवाजी से हिंतीय श्रेणी फी शक्ति ही परिलक्षित 
होती है । अपनी समस्त योग्यताओ के होते हुए भी वह वधानिक रूप में देश का 
शासन सम्धधी कोई उत्थान मं कर सकी + 

मानवे तथा उसके कलूं त्व का मूल्याक्न करने में समय तत्व वा ही सबसे 
घड़ा हाथ होता है। इसो कारण ताराबाई ये समर्थक तथा उसके विरोधी भो 
समुचित अनुपात म हृष्टियोचर होते हैं। सब प्रथम तो वह मुगल राक्षसों से देश 
की रक्षा करने बाली मद्र काली का अवतार मातकर पूजित हुई जिसके सम्बंध में 
समकालीन मराठा कवि-गोवि दा ने अत्य त रोचक ढंग से अप राष्ट्रीय कविता 
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लिखी । काला तर मे जब होहूजी का महाराष्ट्र मं प्र्यागमंद हुआ तौ उसका पू घट 
ही उधर गया, यह अपने शासन के प्रारम्मिक वर्षों में अपने विये बराय सारे काय 
को ही अपनी क्रोघाम्ति म॑ भरमीभूत कर बैठी, और फिर अपी समकालीन समर्पेकों 
एवं झात्रुआ के मध्य इसकी ऐसी दुसद मत्यु हुईं कि अन्तत बह इतिहास में मद्दाटाष्ट्र 
के जन जीवन वी विवास्त के मार्ग पर अग्नरार होने से रोकने वाली एक दुधप महिला 
के रूप म॑ कुस्थात की जाने लगी | भारतीय साहित्य के अमद प्रणेता सात हुलसी 
की लिखी हुई ये पंक्तियों च्स स्थल पर स्मरण हो आती हैं छि-- 
का नहि प्रावक वरि सके, वा नहिं सिंधु समाइ। 
का न करे अबला प्रवल केहि जय काल न खाई” 

आधुनिक मराठा इतिहासकारों में भी राष्ट्रीय इतिहास के अततर्गत ताराबाई 
क वास्तविक स्थान के प्रश्न पर गम्भीर मतभेद मिलता है। इसका कारण यह है 
कि पेणवा चासन मे जैसा कि हम पहले हो देख छुक्रे हैं, कोरे राजनैतिक स्वाषों 
अथवा उद्देदयो के हिंत मे इस ताराबाई ने ही ब्राह्मण बनाम मराठ (8/शोः 
प्यणाड उलटइछ8 १(३९४५४८४ का नारा ऊँचा किया था। ऐसा प्रतीत होता 
है वि' नम प्रकार की असतोष उत्पादक भावना मह्दाराष्ट्र में प्याप्त करने के 
उपलक्ष में उसने अपनी समाधि (878४८) मे हो प्रदेश करके औरगजेव से 
कुछ न कुछ रिश्वत अवश्य पाई होगी? । उसने राष्ट्रीय स्वार्थों तथा राष्ट्र संगठन 
की उपेशा करवे' जातोयता एवं जातीय स्वार्यों बी ही पुकार मचाई जबकि सम्राट 
औराज़ेब में घम की आड में धन एकत्र करने का सफ़्ल प्रयास कर दिखाया। 
होल्वार तथा सिंधिया सरटारों की कौन बड़े ताराबाई भोसलीं को भी अपने आधीन 
संगठित न कर पाई । इसका मूल कारगा तो यही था कि उसकी प्रुकार स्थय देश 
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वापधियों की ही अजीब प्रतीत हुई वयोकि उस समय तर, उनतें जातीय पश्पद़े की 
भावना न उत्पत हाने पाई थी और वे अपने परों बेईनो पदा जागीरों की ही 
सर्वाधिक महत्व देते म॒ अपना गौरव समकते थे। यद्यपि ब्राह्मण पेशवा, महाराज 
भनु के आदर्शों पर ही मराठा सम्राज का परिष्कार करना चाहते थे तथापि दें 
अपने जातोय अभिमात को राजनीति एवं रणसंत्र मे प्रविध्ट होने से किसो प्रकार 
भी प्रद्रियाधित न कर सके। वे ब्राह्मणों को भी समुचित स्थान ने दे सके क्योकि 
उनमें पारस्परिक इष्या-द्वेप वी मात्रा अत्यधिक थी और इमके साथ हो साथ वें 
भोंसिलों से अपन आर्तारिक वैमवध्य अथवा प्रतिद्वादता के कारएा उनसे भी गयी 
बीती जातियों वो राजमैतिक महत्व देन को अग्रसर होने लगे । वितपावन शाखा क॑ 
ब्राह्मण पंशवाओं के हाथ में स्थानीय अव्राह्मणों के हितों को कभी भी काई क्षति न॑ 
पहुँचने पाई और यही कारए है वि ताराबाई द्वारा ऊँचा किया गया नारा अरण्य 
शोदन मात्र चने कर रह गया । इस दशा दा परवर्ती मराठा इतिद्ास पर अत्यधिक 
धातिदायक प्रभाव पडा । हम रे 
तथापि ताराबाई के उन पलपोषकों की सझया भी कम न थी जो मराठों वी 
समस्त राष्ट्रीय अस्रफ्लताओं के लिये दश के ब्राह्मणों पर हो लाधन लादने हैं । 
किसी भी राष्ट्रीय नायक का गोरव केवल भावताओं अथवा पलपात के बल पर 
हो कभी भी उन्त न किया जा सकता है । इसरे लिये दो सबीव घटनायें ही वाछ 
मीय होती हैं। कहना न होगा कि इसके लिये ताराबाई को महानतम सुअवप्तर भी 
सुलभ थे । यदि उसमे कुछ राजनतिक विवेक होता तो वह इ'ही अवसरों से लाम 
पठाकर महाराष्ट्र का माता होने की अक्षय कीठि की भागी बन सकता थी । 
शाहूजी को मक्ति के पश्चात्‌ उसे इस प्रकार का पहला अवसर लाभ हुआ । 
*प्रदि उसम्रें उस समय ययध्ट नैतिक उत्साह तथा त्याग” की भावना रही होती तो 
उसने अव"य ही धाहूजी के राज्याधिकार का समधन किया होता । इस प्रकार सतारा 
दरवार में वह निश्चय हो शाहूजो की वास्तविक सरशिका के रूप में गौरदा। वत हो 
सकती थी । तब तो छत्रपति परिवार की नंसशिक सरक्षिका को भाँति वह सारे 
महाराष्ट्र में ही लोगों से सम्मानित हो जातो । शाहूजी स्वयं उसके अन*य भक्त घन 
जाते । इसके विपरीत उससे उहण्ब्तापूर्वक चाहूजी का अपहर्ता सिद्ध क्या) 
उसने उमनी प्रतिद्वन्दिता करके पहाला में पथक दरवार लगाता प्रारम्भ कर दियाओर 
इस प्रकार उसते सारे महाराष्ट्र में विनाशकारी कण्टकों का ही वीजबपन कर डाला । 
यदि उसने कहीं उस सरल स्वमाद वाले छत्रपति शाहूजी की ही परम” दात्नी एव 
+सरक्षिका के रूप मे प्रशासनिक कार्यों को देख रेख वी होती तो जैसा दि कुृतिपय 
भारतीय विद्वानों का मत है पेशवाद को सर्वोच्च सता अपने ही हाथो में केद्रत 
कर लेते का लेश भात्र भी बवसर न मिल पाया होता। यही नहीं अष्ट प्रयानों को 
हट 
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पल्‍्या पर भी समय समय पर निय तण एवं सखतुललन स्वापित करते उसने राष्ट्रीय 
हितों को ध्यान में रवकर देश फो सत्ता को स्वयं अपने ही हाथो केद्ोमूव कर 
न्खाया हाता | खेद का विषय है कि ताराबाई ने आवेश्य धौर जल्दबाजी में अघीर 
शी अपना वह सुभवसर भी खो दिया। फव्त पेजवाओं का छत प्रारम्भ 
गया । 
है अंत में मुगल शासक के आधीयल्य (परत त्र सामत के रूप म॑ हाहुजी को 
तचाराबाई द्वारा कुड्यात्‌ किया जाना भी असफल सिद्ध हुआं। इससे ताराबाई के 
राजनेतिक सम्मान मे कक्‍लंक का अध्यत हो घृणाशपद धब्वा)!ं लग गया। इसके 
फलस्वरूप उस आपत्वाल में भी न ता राष्ट्रोय साथनों का केद्रीयकरण ही हो पाया 
भर न ही आतरिक प्रशासन मे क्रिसी हृढ नीति का पालन क्रिया जां सका। अस्तु 
यह सिद्ध हा जाता है [कि उस पृूव सुसगठित मराठा राज्य के विभिन्न परवर्ती 
कुलीन तत्रो के रूप में विघटन की उत्त रदायिनी स्वय रानी ताराबाई हो थो न कि 
वैशवा । इसी समय कोल्हापुर दरबार की सतारा राजवश का साथ छोड देन एवं 
ध्षसके प्रति विश्वतघात करने वाने लोगो के प्रति अपनाई यई तुष्छ नीति ने भी 
बृटनीतिक स्वार्धी मराठा सामात सरदारों के लिये और भी अवसर उपस्यित कर 
दिये । अस्तु कोई आश्चम नहीं कि ताराबाई के ही मराठो के प्रति विध्वासधात ने 
दक्षिण भारत में निजाम को अपनी श्षत्ति को उत्तप करने में सक्रिय योग दिया । 
पेजवा का पतन लाने के लिये उसमे आँप्रे बधुओ नागपुर के भोश्लो, आँग्री तथा 
गायकवाड सभी से सम्पकः स्थापित करने का विघार किया। औरगजेंव को माँति 
ताराबाई की राजनीतिक दूरदथिता का भी मराठो के स्वत त्रता-स प्राम की वराकाष्ठा 
पा कप दिवाला निकल ग्रया--इसके महाराष्ट्रीय इतिहास में अनैकानेक प्रमाण 
मिलते हैं। 

(२) ताराबाई यनाम औरगर्जेब-दक्षिण में औरगजेव के विजय कार्यों 
के लिये एक ताराबाई और उसकी मुगल विरोवी सघष नोति ही सबसे अधिक 
बाधक सिद्ध हुई। वह दो बच्चों तथा एक असहाय? स्त्री के साथ हो साथ 
मराठा का रहा सहा शक्ति को भी ध्वस्त कर देने मे सफलता प्राप्त करने के विषय में 
अपने को पुूणातया शकक्‍्य समझ रहा था । अत अब ताराबाई ने उससे संधि याचना 
करने मे ही अपना राजनतिक कल्याण देखा । ऐसी चेप्टा बरके उसने भौरगजेब को 
अ्रम में हो डाले रवखा या | इसी मध्य तारावाई ने एक और महत्वपूण काय यह 
किया कि उसने मराठों पर दोघकाल पह्चांतु मुगलों को श्रोर से आ पड़ने वाली 
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४६ २५१ ) 
भर्यकर विंपत्ति स उहें सचेष्ट करत हुय इस लिया में अत्यधिक प्रोत्माहन प्रदान 
किया कि वे बोर शिवाजी द्वारा स्थापित किये गये अपने पूँतर राज्य के रखाय 
एक और प्रवलतम पुरुषाथ करके अपने भाग्य का स्थाई निरयय करलें। उमके इस 
पावज-य घाप ने, वीरों को शस्त्र घारण कराकर अपने राष्ट्रोय हितों बी रक्षा के 
लिए प्रेरित किया और इमकी यू ज से महाराष्ट्र कं पवता पर वना हुआ एक एक 
दुग मुखरित हो उठा | औरगजेब से सततु साघप करने वे लिए उस विलक्षण महिला 
ने अपने ही ढंग के साधन--रिश्दृत तथा विनाश काण्ड --अपनाएं । उसके पास घने 
सो था नहीं किन्तु दर्लिण मे नसके अराजकधा पूणा प्रभाव के आधीन ६ मुगल सूबे 
अवश्य ही विद्यमान थे जिनमे वह अपने लूट खसोट करने के अम्यस्त मराठा नेताओं 
को जामीरें दे सकती थी । उसको सनदें औरणजित की जोर से राह का मिली हुई 
चौथ सरदेशमुखी एव स्वराज्य से संम्बाबित तीनों सवर्तों की भाति ही मन्‍त्वपूण्ण 
समझी जा सकती थीं जिनका प्रयोग केवल तलवार को नोक के यंत्र पर ही 
दिया जा सकता था) अयपा मराठा सरदारों को उसके (ठाराबाई) हाट दी गई 
सनर्दों का कोई भी मूल्य न हो सकता था | औरगजद के दजीर के समर प्रस्तुत 
समस्या के विपरीत ताराबाई की,समस्या जटिल न थी। दक्षिण मारत से बाहर 
मालवा और गुजरात पर भी उसने अपनो गृद्ध हष्टि डाली और उसने इत भरदशों में 
लूट पाट मचाने के लिए अपने साहमी भेनापतियों को प्रस्थित करके उस वयोवृद्ध 
एवं निस्‍्महाय मुगल सम्राट के अपने सारे साहत के साथ-साथ उसके हादिक मम 
स्थल को भी हुक हुक कर दिया । उसने शत्रु का नेतिक पतन लाने के लिए शिवाजी 
महान द्वारा अपनाई गई इस नोति का ही अनुसरण करना प्रारम्म कर टिया कि 
युद्धों का व्यय, उनमें पाई गई छूट वी सम्पत्ति अथवा चोय के द्वारा ही चलाया 
जाएं | मुगल सम्राट दूवारा व्यय को जन-धन वी अपार शक्ति प्रो० सरवार के 
श्तेंम भंससफ्सु के श्रम” की भाँति ही विनष्ट होती रही । इसी समय तारा- 
बाई ने अपने आधीनस्थ सरदारों को यह विल्वास दिलाने को सफ्ल चेष्टा करली 
कि औरणजेब की नीति उनते लिए कोई बोझ न होकर एक प्रकार का वरदान, 
भरण-“पोपण का साधन त्तथा अच प्राप्ति का अविरल ख्ोत वन सक्तो थो किन्तु 
कैवल उम्री दशा में जबकि ये अपने साहस, ओर हतता से काम लेता सीखलें। 
फल मराठा डर्कत मुगल सम्राट के दो्धोयु होने की ही कामता करते,लगे ओर 
मुगल केत्रों से प्राप्त किये गये घन का कुछ अश वे सहर्ण ही श्रोनो (8005७) के 
रे डाए गाज पर घर थे कक घन का कप 
सथ्यपि इस प्रक्रिया में मराठों को ध प्रदाहित 4 होने लग जाये |] 
>ज--++++ ऊुछ न कुछ बच्ट अवश्य ही उठाने पहले 75 
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घोर निशश्ञा में पडा हुआ मुगल सम्राट कभी उमी शाहू को बदौगृह से 
मुक्त कर देते की बात भी सोचा करता था | वह उत्ते ताराबाई या प्रतिद्वती बताकर 
महाराष्ट्र में गृह युद्ध की प्रबल अग्नि प्रज्यलित करना चाहता था। पर तु इस 
सम्व“"ध में उसते अपनी राजनैतिक अदृरदतिता वा परिचय दिया | उप्तवी सारो 
डूटनीति विफ्ल हो गई तथा उसके महाराष्ट्र मे जीवव के अ्रत्िम वर्षा के भीषण 
युद्धा से उजडे हुए मराठा देश से ही आगे के कुछ ही समय मे वहृत्तर महाराष्ट्र 
का विक्रास सम्भव हो गया । इस प्रवार उसकी यह मीति जहाँ एक ओर सम्राट को 
तैजोहत करती रही वहाँ दूसरी ओर इसने ताराबाई के दूरदणशित्तापूरा भरित्र को 
किसी सामा तक प्रतिभाशालो हो सिद्ध करने का अप्रत्यादित काय सम्पन्न कर 
दिखसाया । ताराबाई द्वारा इस प्रकार प्रारम्भ वियया गया काय पशवाओ द्वारा पूरा 
किया गया तथावि इसके नौति निर्धारण मे मूलत उनका कोई प्रभाव न रहा था ।! 
इस सम्पूर्ण समय में महाराष्ट्र के रा-्य की सर्वोच्च सचालक दाक्ति बोई 
मंत्री अमात्य या पैशवा ने होकर वद्ध सत्ता स मुक्त रानी घाराबाई स्वत ही बनी 
रही । उसकी भ्रशासकीय प्रतिभा एवं चरित्र वश्त ते राष्ट्र वो उस भयकर एबं जटिल 
स्थिति में जा पडने से वचा लिया जो कि उसके पति राजारम की मत्यु के फ्लस्वरुप 
उत्पन्न हुई थी । वह एक ऐसी दुघप महिला थी जो राजनीतिक बवड़र 
से आप्लाबित देश म॑ चलने वाले प्रचण्ड तूफान पर ध्तनी सफाई से आछढ़ होकर 
शासन सचालन किया करती थी कि उसके आधीम शक मराठा पदाधिकारी भी 
उसकी आना लिए बिना कोई कायथ ने कर सका ॥? मराठा इतिहासकारे भें 
अप्रगण्य प्रो० गोबि*द सलाराम सरदेसाई ने भी ताराबाई की योग्य्ताओ के विषय 
में शफी खाँ तथा भीमसेन श्हरानपुरी द्वारा कहे गये शब्दों का समर्थन करके उसके 
गौरव का ठीक ठोक मुल्याक्न करने की चेष्टा की है | ताराबाई संगत करने 
में आव्घर्य जनक प्रतिभा का प्रतीक थी ओर ६सने जनसाधारण को राष्ट्र सेवा की 
ओर अदम्य भक्ति भावना से ओत प्रोत वर दिया था ।' ? 
ताराबाई ने सामा यत अपने "वसुर वीर शिवाजी वी धक्ति के-द्रीयकरणा' 
सम्बाधी उसको नोति वा अनुगमन क्या कि जिसके बल पर बह अपने पदाधिकारियों 
की मोसतिक प्रतिभाओं को भी विकसित रूप में सभो के हित मेँ उपयोग कर 
सकते थे । यूद्ध कासोन स्थितियों ने उसे राजाराम क समय में प्रचलित सर अजामी 
“्यवस्शा को जारी रखने को विवश रवखा जिसक दुरगामी परिणाम अच्छे न निवले। 
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ताराबाई का परवर्तों मराठा नीति पर प्रभाइ--यदि ओोरंगजेब वी मृत्यु 

के सम्य के आस-पास ही तारादाई की मो मरयु हो जातो ता उसे अवश्य ही 
भारतोय स्त्रीत्व के रवितम श गार हथा सम्पू्ण महाराष्ट्र वी गौरवशालो पीति के 
घमर प्रतीक के रूप मे पूजित किया गया होता । परन्तु भाग्य चक्र यो तो कुछ और 
ही वित्र दिखलाना स्वीकाय था | अधिक समय तक जोवित रखकर ईश्वर ने उसके 
ऐश्दर्यशाली जोवन को ही सदैव के लिये अभिशप्त बता लिया । ईश्वर ने उमके कुछ 
स्वाथ-लोसुपतापूण एवं अविउ्दसमोय कुष्टस्था के लिये उसवो दण्डित करने के बहाने 
उस "रे शौ सभी प्रकार की शक्तियों से वचित कर डाला। वह शाहूजी के 
महाराष्ट्र सौटने के पश्चातकालोन प्रथम दव' मे ही अपनी महत्वाकाक्षाओ के असोपष 
उच्च गगन से गिर कर असफसता के अधिवतम गहरे पाताल में निमणश्मित हृष्टि 
ओचर होने लगी थी । ईइवरेच्छा से उसका एकमात्र सहारा उसका पुत्र, जिसके लिये 
उसने अभी तक हांहू वे लिये निमृष्टतम कुचक्र बरने से भी सकोच न किया चा-- 
'शिवाजों तुतीय--भी उससे छोन लिया था। तथापि इस चेतावनी से भी बह अपने 
“पायोचित एव पुराने राष्ट्रीय माय पर अग्रसर मे की जा सकी । उसने कोई और 
उपाय सामने न देखकर शाहू से प्रतिद्वादिता करने के लिये अपने सौतेल पुत्र गम्माजी 
अर्थात कोल्द्वीपुर राज्य के छत्रपोत का उक्‍साना प्रारम्भ कर दिया व्योति इस 
'बहामे वह दोनो मराठा राज्यों का एकोक्रण कर लेने का स्वप्त दख रहो थी। इस 
रूप से उसे वेशवा ने सतारा तथा काह्हापुर दोनों हो राज्यों की समस्या मे सबसे 
अधिक प्रमावशालिती' पाया ) परत्ु यदि ताराबाई शाहुओ की सरक्षिका और चाचो 
की भाँति ही रहतो ता उसके पास छत्रपति का ठोक प्रवार से प्रभावित करके उसकी 
माध्यम से पेशवां को बढ़ती हुई प्रभुसतता को नियत्रित करने का एक अच्छा साप्रन 
।सुलभ रखता | थिवाजी दे समय स प्रतिष्ठित अष्ट प्रधानों की ससथा पर नियत्रण 
एवं सातुलन स्थापित करके तारावाई ने उसे अशासन का एक अधिकतम 
बलशाली यत्र बना दिया होता और साथ ही छत्रपति वी सत्ता मैं भी किमी प्रकार 
की यूनता न आने पाठी । उसके साथ उसकी सहधर्मिणी (सौत) तथा सौतेले पुत्र 
पुत्र दानों ने उसे सतारा के बरीगृह में रहने के लिये विवश करके बस्तुत ठोक ही 
! व्यवहार क्या क्योकि अपनी महत्वाकाक्षाओं के आवेश मे आकर ताराबाई देश 
हिंत को ही क्षतिग्रस्त करने लगी थी । प्रम्ुमत्ता प्राप्त करने का तीसरा अवसर 
राजमाता ने शाहूजी बी भत्यु के पश्चात उत्तन्न होने वाली उत्तराधिकार की समस्या 
से पाया । उसने एक अकिचन व्यक्ति को रामराजा के नाम से प्रख्यात करक उसे 
अपना वध पोच्र घांपित कर दिया । कुछ समय के जिये तो वह अपनी जद हेय-पूति 
मे सफल ही दृष्टिगोचर हुई किन्तु जब रामराजा न उसके नियत्रण से मुक्ति पनि को 
असफ्ल चष्टा वसनी प्रारम्भ कर दो उसने रामराजा को एक 'बाहुरी व्यक्ति ही 
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सिद्ध कर दिया । * तत वहू अपने जीवन के समाध्तिकाल प्रयन्त, इस सम्बंध में 
जन सावारण का भ्रम म॑ ही डाल रही क्योकि उस पर सक्र्यतापूर्वक विश्वास अथवा 
अ्रविश्वास करन का साहस उस समय किसी भो राजनातिज्ञ मन था। इस प्रकार 
फ्ा आचरगा करके वह पेशवा बालाजीराव क फ दे म फैंस गयो क्योंकि अपनी विनम्र 
भीति पर चलकर वह राजमाता से कही अधिक चतुर एवं दूरदर्शी कूटनीतिनश सिद्ध 
हो चुका था । गोला की क्रा ति का सचालक यह पेशवा है था। महाराष्ट्र के 
मुसंगठित राज्य वा परस्पर विरोधामास रखने वाले कुलीनतन्ों म॑ विकद्रीयकरण 
करने का सारा लाछन अ तत रानी ताराबाई पर ही मढ़ दिया गया । 

साददिग्प यक्तियों को राज्य म सर्वोपरि स्थान देकर ताराबाई ने एक ऐसी 
परम्परा को जम दने का बुकृत्य करन से लगमाचर भी सकोच ने किया, कि जिस 
पर चलकर कोल्हापुर के शासक *म्माजी द्वितीय की पतली तथा बयायम मराठा 
सरदारों ने देश को जटिलतम स्थितियों मं डाल दिया । पानोपत की दुघटनां क बाद 
महाराष्ट्र में भूठे 'तदोवा भाऊ/ का प्रतिष्ठित क्या जाना ताराबाई द्वारा प्रारम्भ 
फी गई परम्परा का ही प्रतिफल था । 

सारांश--ताराबाई मराठा राजनीति मे सबसे अधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
महिला मानी जाती है । उसने अपनी बूटनीति एवं युद्ध नीति के बल पर भोरगजेब 
सरीखे साम्राज्यवादी धर्मा ध सम्नाट को उसके जावन के मन्तिम वर्षों मं कई स्थानों 
पर घोर पराजय दी । राज्य सत्ता को प्राप्त करने क लोभ से उससे शाहजी के साथ 
मन्रीपूण सम्बघ न रख कर देश को पर्याप्त क्षति पहुचाई। उसने उसके विरुद्ध 
धाम्भाजी के सतारा पर उत्तराविकारी को पुष्टि करके अपनी कोरी स्वाथपरता का 
ही परिचय दिया | काला तर म॑ उसन रामराजा या पेशवा बालाजी राव दोनो के 
साथ अपनी विश्वासघातपूण नीति पर चलकर महाराष्ट्र के राष्ट्रीय हितो को तो 
क्षतिग्रस्त किया ही, साथ ही इसके सामाजिक विघटन की भी जटदिलतम स्थिति 
में भी योग दिया । अत म यह उल्लेखनीय है कि यदि ताराबाई अपने पति वी 
भध्यु के बाद जसी देश भक्त शाप्तिका अर्थात्‌ राजनीति विश्येपज्ञा की भाँति मुगलो का 
प्रतिरोध करने मे अपनी बौद्धिक शक्तियों का अविरल गत स॑ उपयोग करती रही 
होती तो निश्चय ही वह महाराष्ट्र की मुक्ति दान्नी के रूप मे पूजित हातो । अपनी 
अवस्था की वृद्धि के साथ ही साथ ताराबाई ने अपनी स्वायपूरा पद लोलुपता को 
भो पत्लवित एवं पुष्पित होने का अवसर देकर जीवन के आतिम बर्षों मं दीघकाल 
से उपाजित की हुई लोकप्रियता से हाथ घो लिया | वह भारत क॑ मराठा इतिहास 
में एक पहली बन गई और उसके द्वारा देश मे उत्पन्न क्ये गये वातावरण के प्रमाव 
धत्यन्त ही दूरगामी सिद्ध हुए । 
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»२//प्रश--छत्र उति रामराजा के राजनोतिह जीवन का सक्षेत्र में बेन 
कोजिये । 

५ उत्तर--छत्रपति शाहूजी की मत्यु के पश्चात्‌ रामराजा जिसे मराठा नेताओं 
ने अपना शासक बनाने का निश्चय किया था, को राजघानी सतारा भें अपने राज 
तिलक के निमित्त प्रवेश करने के लिये मतक शाहूती के आम सस्कारों के माखरी 
दिन तक प्रतीक्षा करनी अनिवाय थो। तत्इचातु उसे समारोह पृवक शाहूनगर में 
लाया गया और उसी दिन अर्थात्‌ ८ जनवरी १७५० की शाम पो वह समस्‍्त श्रेष्ठ 
तम मराठा सरदारो के समक्ष राजसिहासन पर आसोन हुआ | उस समय प्रतिनिधि 
ची उपस्थिति मी अपेक्षित थी । पर तु जगंजीयन परशुराम जो इस पद का वास्त 
विक्र अधिकारी था, उस समय बादीग्रह म था, अस्तु राजमाता ताराबाई ने पेशवा 
के एक साथी मवनराव को ही प्रतिनिधि के रूप में खडा कर दिया था। इसी प्रवार 
अभात्य के घद पर भी नवीन नियुक्ति की ययी । उसके द्वार को गई रापराजा के 
ग्रुप्त रूप मे पालत-पोषण सम्बधो महत्वपूंण सना से प्रसन्न होकर ताराबाई मे अब 
उसी फो अमात्य का पद प्रदान कर दिया ॥ अष्ट प्रधान मण्डल में इस दो परिवततों 
के अतिरिक्त कोई नवीन व्यवस्था न की गई। रामराजा का छत्रपति के रुप मे 
भराठो का शासक बनाकर पेशवा मे महाटाजा । शाहू की इस भरा तम इच्छा का भी 
सम्पन कर दिया कर है 28 

।.. रामराजा के राजनीतिक जीवन का खेदजाय प्रारम्भ--जिस दिन से राम- 
राजा मराठा सिंहासन पर आमीन हुआ उसे यह प्रत्यक्ष अनुमव होने लगा था कि 
सतारा का सिहासन उसके लिये कण्टकों को शब्या क अतिरिक्त ओर कुछ भा न था। 
उसकी पितामही ताराबाई ने अपने निजो स्वार्थों की पूति के लिये उसे सिहासन पर 
बठाया था। उसकी महत्वाकाक्षा सम्पूण सत्ता अपने हाथों म॑ व द्रव करने की 
थी जसा कि वह अपने पुत्र शिवाजी तृतीय को उत्तराधिक्र दिलाने ;के बहाने पहल 
भो कर चुकी थी | इसका आशय तो यही होता कि गत तीन दशकों से चती आमे 
बाली. उस परम्परा का हो बत हो जाता जिसके अनुणत छत्रपति नाममात्रेश! चासक 
बना रहता था और उसके नाम पर शासन सचालन करने को काय, पेशवा दारा ही 
होता था। भाव सभी आधुनिक इतिहासकार इस सम्बंध म अवगत हैं कि,वह 
पिता की अपेक्षा मानसिक एव बोदिक शक्तियों में कही अधिक बढा-चढ़ा था | यह 


]. दे० पेशवा दफ्तर के आलेख पत्र जिनमे एक भगवत्त राव अमात्य को घोड 
कर प्राय सभी पदाधिकारी उसे ब्ोढ़धिक शक्तियों से सम्पन्न स्वीकार करते 
हैं। उपयु क्त अमात्य छत्रपति और पेशवा दोनो से असतुष्ट रहता था 
और उसे रामराजा के पदासीत होते समय तारादाई मे अपदस्थ भी करा 
दिया था । ॒ ॥॥ 

कि 
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सत्य है दि उस्ते बाल्मकाल्त स ऐसे वातावरण मे रहना पड्ा था हि उसहो डिशा 
दीक्षा भी न हो पाई थी, कि तु यदि बस रामुंचित अवसर अब भविध्य में ही सुलम 
हो सकता ता वह भपन इस अमाव की पूर्ति मरने वी आमता मी रतता पा। खरा 
महत्वाकाक्षा थी कि यहू अपने स्वतात्र राननतिश जीवन का सूत्रगात बरप पुवगामा 
छत्रपांत क विश्वास पात्र सामस्तो और प्रशवाती राहायता से शासमे करता । इम्र 
उहू श्य का ही ध्यान में रतत्रर उत्तन धाराड्राई वो समुवित राज्यदाहा दो जाने का 
व्यवस्था वी और साथ ही साथ शासन गूत्रों शो अपने हएयों मे रशद्धित बरन बा 
प्रारम्मित्र पग भी उठाया । 


रापराजा पेशवा तथा ताराबाई दानों का सहयाग श्राप्त करत भा ईच्छुड 
था कि-तु इसी समय से वह इनम से एवं भो तिर्देशां का बालत करत का अम्पहय सनी 
को तैयार न॑ था। ताराबाई तथा पेणवा के उद “यो मे कोई मर्तेबप ने हानेज 
कारण बसे भी वह इनमे से किसी एव प्र को ही अगाफ्ार कर सपता था। शाह 
की मृत्यु पप'त ता तांराबाई तथा पेशवा दोनों ही सुकवार बाई तथा उसरे पथ 
पोषको के विदुद्ध एकतापुवा काय करते रहे थे परतु रामराजा क॑ सत्ताहद़ हांते 
ही उन दोवा के मध्य मतमेट उत्पन्न हो गया । ताशाबाई ने श।हू पे असतिम सरकारी 
से छुटटी मिलते ही अपनी पेशावा विरोधी प्रक्रिया का सूत्रपात +₹ दिया था । उसने 
सतारा वे दुगपाल प्रयागजी घाट्ल तथा अयाय रारकारी आक्मिरों को शपर्ष 
ग्रहण कराकर अपना ही स्वामिभक्त बनाने की घेष्टा की उसने वेशावा को ह्ति 
का ध्वस्त करन के लिय सैनियों वो भर्तों करना भी प्रारम्म कर टिया था । उसके प्रमुख 
समयक बापूणों मायक्र ने मल्हारराव होल्कर को भो अपने पथ्ष मे पिलाने गा 
एक असफल्न प्रयास क्या। होल्कर वस्तुत पेशवा से उस समय कुछ अससुष्ट 
बैठा था । पेशवा के॑ विरुद्ध निजामुलमुल्क की सहायता बरने के लिये अब ताराबाई 
पुन तयार हा गई। उसने रघुजी मोसले को भी ताडने को च्ेष्टा की वितु वह इस 
काय में असफ्ल हो सिद्ध हुई । 

उसके इन पड़यत्रकारी कुडृत्यों से पेशवा पूणतया सचेष्ट था और उत्तते अब 
अपने अनुयायियो को रानी ताराबाई पर कठौर एवं ग्रृद हृष्टि रखकर उसडी सभी 
गतिविधियों को देखते रहने के लिये तनात कर दिया। 

ताराबाई रामराजा को पेशवा के वियात्रश से मुक्त कराकर उस्ते स्वयं अपना 
ही अनुयामी बनाना घाहतो थी । परम्तु इसके विपरीत पेशवा इस नवीन छत्रपति 
को महाराष्ट्र के वधानिक झासक के रूप मश्नशिद्षित बरन का इच्छुक था। 
राजाराम तथा “हुजी दाता ही नाम मात्ररण शासक बने रहे थे और इसक परिणाम 
स्वरूप योग्य सत्रियों की देख रेख मे मराठा राज्य अपनी राष्ट्रीय प्रगति के सागर पर 
अप्रसर होने लगा था। परतु रामराज़ा के (दोनो) ताराबाई तथा पेशवां क 


६ रे७ ) 


विदेशों के अति अ ममनप्क बने रहने का पूल कारण चा--इन दाना मे वारस्परिक 
इमदस्य था! मत उसने अब इन दोनो से किसी न किसी प्रकार छुटटो ही पा लेते का 
निएदय बार लिया था किन्तु इसके लिये आवश्यक युक्तियों वो सादने एवं उहे 
करियावित करने वी उसमे लेशमात्र भी क्षमता ने थी ! पुरन्दरे के लेखपत्नों पुर 
विहृगम दृष्टि शतने से हम यह स्पष्ट हो जाता! है कि 'मदि राजा हाराबाई के 
साथ »फेसे एने बे लिए हो कुछ समय वे लिए छोड दिया जाता तो क्षवश्य ही 
उसने अपनी स्वेच्छा से उप्ते बदोगृह मे डाल दिया होता १” उसने बन्तत ताराबाई 
सवा पेश्ववा दाना का ही अधन्दुष्ट कर दिया । यही नहीं गोविन्दराव (घिटनिप्त), 
बायुजी नायक रघुओ भोंसले जस सम्भ्रान्त मराठा सरदारों को भी उसमें अप्रसन्न 
बरत में कई सकादच न किया | »ब उसकी परशामणदानञ्री उसको बहन दरपोवाई 
ही उसके पक्ष प्रे रह गई थी । 
डथर ताराबाई छत्रपति को इस उद्ण्डता से आय बयूला हाती जा रही थी, 
) और उसे इस बात से अवगत होइर अत्य'त हो क्रोध आया कि रामराजा उसके 
राजनैतिक प्रतिद्रदी पेशदा को अपदस्थ वरने को तपार न था | परिणाम यह निकला 
कि तारशाबाई ने रामराजा को अपने पुत्र शिवाजी पी वैध सताव मानना भी छोड 
दिया और अब वह उसे एक बाहरी व्यक्ति ही प्रिद्ध करके कुरपात करते लगे गई। 
इसके फनस्वरूप रापराजा को हिदति वि तनीय बन गई और साथ ही साथ सवारा 
में अब जन-अप्म्ताद को एक ऐसी भाषण लहर दौढ गई कि सँकड्डो मराठा सरदार 
रापराजा के इवसुर बुरहानजी मा|हते के विवास स्थान पर एकत्र होकर भूख 
हडताल करने का तयार हा गये | बुरहानजों मो'हेत स्वय इंतवा अधिक निराध 
हो! गया था कि उसके विषय मे यहाँ तक सूचना मती कि वह आवेश में सौमा से 
परे जा रह या और धोध्र ही बह बात्म हत्या करे बठपया । इस सामाजिक सकट 
एड गृह बुद्ध की आशदा ने कुछ समय तक धाहू नगर की शा ति भग रक्सी और 
अतन्त वहाँ पर उत्पन्न होने बाली सम्भाव्य भोयण परिस्थितियों का रोकने के लिय 
रक्षकी की सेना भी बुलानो पड़ गई | 


पेशवा स्वयं गद ७ मास के धमय से रंतारा में हो रह रहा था वर्योकि बह 
रामराजा को पहले छत्रपति धाहजो 


हूंजी ढ दिखलाय गये माय पर अग्रसर बरते का 
अपना दायिरद सम्पक्त करना चाहता चा। परतु उसे रामराजा को अनस्थिर बुद्ध 
वषा वाराबाई के कुचक्रों कं कारण अपने काय में सफलता ने घित्त सकी अम्तत 


उसने राज्य क॑ वदेशिक मामला को गम्भीर हाव देख पून्ा चले जाने का निश्चय कर 
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लिया । परतु उसने रघुजी मौंसले को क्षी्र ही सातारा आने मा आह भेजो, 
ताबि वह ताराबाई तथा रामराजा मे मध्य बोई स्थाई सममौता बरानते गो सफल 
प्रयास कर से । रघुडी यद्याि पयया से कुछ अस्लुष्ट है| घढठा था तथापि उसने 
इस गम्मीर स्थिति मे ठण्डे टिमाग से विचार करक धय से बाम लिया। उसी 
अपनी आधित स्थिति अप्यात ही धोचनीय बनती जा रही थी और उग सुधारने ये 
लिये वह बरार, गोंडवाना तथा उड्दोमा--बगाल में तयान प्रिजय बरष दोतिए लाग 
क्रने का विदवप इच्छुर था। यह तभी हो राएता था जबकि उसे इस सॉस्बध मं 
बालाजी राव पी अनुमति मिल जातो । इसवे' अतिरिक्त उसे अपने विवेक से बीस 
लेकर समय वी गति के साथ ही चलत रहने म हा अपना बल्पाए देगा। वढ़ धीध्र 
ही सतारा आ पटैवा जहाँ उसने अप्रेल १७५० ई० मे टिन पहावा से मेंट करने 
उससे सममीता बर लिया। तत्पत्चात्‌ १८ यें दिन पर्दा अपने पुत्र विश्यार राध 
के यज्ञोपवीत सस्वार त्या अपने घचरे भाई शाहाटिव राव भाऊ बे विवाहू मं 
सम्मिलित होने के लिय रातारा से पूना वापस चला आया । पर तु ७ गद्दीनों 
का यहे दीघकाल उसने व्यय म हीं मध्ट कर दिया चा--इसक) उसे अश्यधिक 
सेट था। 

ताराबाई पशवा के सतारा से पूना जाने ये पूव ही मा १७५० मे अपने 
टविविगत पति का यापिर श्राद्ध करने के निमित्त विहगद चलो गई थो बिन्‍्तु यह तो 
उसका ऊपरी दिावा मात्र था ओर वह घास्तव मे पणवा के प्रातर्दा दयों घिम 
नाजी नारायण सचिव आदि से बालाजीराव को अदपस्थ षरने वी अपनो योजना के 
विधय में आवश्यक परामणश करने के लिय गई थी । उसने सि धया तथा हाल्वर को 
भडकवाने का प्रयास भी जारो रकखा | था । अत वहाँ के चिटनिस गोविद राव 
मोरेश्यर मे उसकी पेशवा कुचाला या भेट ज्ञात करके उसको सूचना परवां बालाजी 
बा )शव के पास भेज दी । 


रामराजा को सत्ता के हस्तागत करने के वियय में प्रयात--पेशवा तथा रानी 
ताराब्ाई दोनो के सतारा से चले जाने पर रामराजा ने अपनी स्वत-त्र रात्ता 
स्थापित करने का एक अच्छा अवसर देखा । इसके लिये उसे तत्काल ही बहामा 
मिल गया और उसने बालाजी राव पर यह आरोप लगाया कि वह बिना उसकी 
अनुमति लिये ही पूना चला गया था । उसके बढते हुये क्रोधष को और भी प्रज्वलित 
करने मे उसके अयाग्य परामश दाताओ जसे कि घनव्याम मन्री तथा दरियाबाई 
निम्बाल्कर दोनों ने अग्ति मं घी डालने का काम किया । बह अपनी बहन 
को एक बडी सी जागोर देने को इच्छुक था कितु यह इस बाय को स्वय अपने 
ही आदेग के दल पर करन की अधिकार शक्ति से अपने वो वचित पाकर अत्यन्त ही 
झोकाकुल हो उठा चा । अत उसने अपने क्रोधावेश को कसी प्रकार शांत करके 
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श्घुजो ओसल़ को अपने पक्ष मे मिलाते के लिये आवश्यक प्रयास बरने प्रारस्‍्भ कर 
दिय । परतु उमर सरदार ने रामराजा की बात मानने से इंकार करते हुये उल्दे 
इस पर यह लाछन रबखा कि शासन अध्यत हो निदनीय बनता जा राहाया 
और इसके अतिरिक्त इसके प्रशासश्रय उश्यों म एकता का नितात अभाव 
था । उसते यदा-कदा रामराजा से भेंट, परके उसकी अनल्यिर नीति के कारण 
डश्तरी मत्सैना भी को । अस्तु अब रामराजा ने अपने पक्ष पोषण के छलिमे दूसरे 
सरदारों का मुह ताकता प्रारम्भ घर दिया, विठु उस ओर से भी उसे कोई सहानु 
मूति व मित्र सकी ! ४ ॥। 

- रेत्ती गम्भीरतम स्थिति भें रापराजा ने अपने आधोन एक सेना ध्शदित 
करने: स्वय अपनी ही जिम्मेदार पर देश व। शासन संचालन करने वी गोमना 
बुनाई, विन्‍्तु इसके प्रव घ वे लिये उसकी जेब खालो थी | वह स्वय को प्राप्त हाने 
उवले भत्ता से अपने दरवार का दैनिक खच उठान में ही अनामेक्र बेठिनाइयो वी 
सामना कर रहा था ( उस पर वर्जा भी कम ने था और उसते लिर्णों हमेचारी 
चहुघा अत्यात हो विलम्ब से अपने वेतन प्राप्त ऊर पाते थे । अस्तु उसने दूसरे अनु- 
दलित साधतों से घन एक्श्र करना भारम्भ कर दिया और इस कुकृत्य से वह यहाँ तक 
आगे घढ़ चल। हि उसने दिवगत पूवगामी छत्षप्ति की अवध पृत्रियों शक को लूटने 
पी चेप्टा की । उसके कमचारी पेशवा से घराबर घत की भोग कर रहे थे और 


रामराजा ने अपन दरबारियों पर भा यह दबाव डाला कि वे लांग उसे दपया 
उप्रार दे दें । 


रा्मरजा ते पैशदा के विरेधियों -- य।माजी शिवदेव, ब।शूजी न/यक, दादावा 
प्रतिनिधि, चिमनाजी नारायण आदि--को तो बषने पेक्ष म मिलाने प्री चप्ठाकी 
-ही परतु उसने कौह्हपुर के ए्रम्माजो पर भी दवाव डालन से सकाच नदिया: 
उस इस बात का भी पता न था | काल्हापुर शास्तक दसे ही निराश बढा हुआ 
पु वयोदि शाहुजो का उत्तर(वकरं दनान का पोजनां को राम राजा थे पक्ष मे 
त्याप दिया गया था । रामराजा न महू अफवाह भी फलाई कि बह ब्राह्मणों व 
शामन से महाराष्ट्र को मुक्ति दिलाना चाहता था विन्तु सब लोग जानते थे कि उसक 
पास इस प्रकार को क्रान्ति फैलाने के लिये कोई राष्ट्रीय उद्देश्य न था। अत परि- 
राम बह निकला कि रामराजा के बहुत से दरबारी उससे अग्रतन्न होने लगे जिनम 
ब्रापूजी खाप्डेराव, हथा गोवि दराद दोना ही उल्लेखनीय हैं। यह दशा नाता 
घुरदरे का भी हुई बयोकि उसके छड्पति दो प्रसन्न करने के सारे प्रयास विफल होत 
जा रदहेये। 
च नाता पुरादर से अब रामराजा के विरुद्ध पेशवा के कान भरने आरम्म बार 
दिये और उसने पेचवा को सतारा को अदतोषजनक स्थिति पर नियत्रण पाने तथा 
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चहाँ ते दरियायाई विम्यासवर को अविलम्व हटा हेने के लिये कई पत्र लिया । 
शयापि पुरादरे के अशरतोप वो ए्दाला इतनी अधिक भहरी हि उससे पदा वी 
झ-त में अपनी यह चेतायनी भी देही कि यदि रामराजा को तिमत्रण में शान प्ले 
शर्म्या पत उसते अपने इन परामणों पर मं चना गया ता वह शाप ही अपना रपाग 
चत्र दे देगा । इपो समय रामराजा में एक ऐसा आचरण किया हि! उपे फ्सस्दध्प 
चह अपने इने गिने रामयवों को हृष्दि मे भी गिर गया। शिदृगई हे पद्यरजपारियों 
शा अड़ड़ा बनते देश पेशवा ने रामराजा से विनम्रतापुर्वेत यह माँद भी हियह 
किला उसके अपने अधिकार मे दे दिया जाये | रामराजा इस लिग्रे सैयार तो हो 
गया विन्तु शीध्र ही उसका माया ठनत्रा ओर उसने शहकास ही अपनी उत्त अनुपतति 
बो वापस लेकर सिहयदू व विलदार वो आज्ञा दे दो वि वह पेणवा का उममें प्रवेश 
मे होने दे । 

अन्तत जून १७४० ई० में परिस्थितियों न जब अत्यात हो भोषए रूप 
धारण कर लिया और नाना पुरादरे ने पैशदा के दिरावी द्राह्मण यामाजी जिवीव 
प'त से ही जा मिलने को घोषणा कर दी हो पेतावा बालाजों राव ने रामराजा 
की बहन दरियावब्राई को सतारा व दुय से बाहुर निफ्ाल देने बे सम्ब'"य में दत्रपति 
पर धारम्वार दवाव डालना प्रारम्म वर दिया । परिणामत रामराजा को अपनी 
घहन से विलग होना पड़ा कि तु पेणवा दरियाबाई को अपछानित एवं असादुष्ट करते 
के पक्ष म॑ म था, इसलिये उसने उसे शोध हो प्रधन्न करने को लिये ठसफ' पति निम्या 
हकर को सर लश्कर वा पद देने का वचन दे दिया । वह उप्तको सम्रथके बने गई 
और उसने अब अपने भाई पर यह जोर डालना प्रारम्म कर लिया वि बहें पेशवां 
तथा ताराबाई दोनो से समझौता करके उनके परामशों का आहर धरने को नीति 
अपनाये अ-यथा उसे अनेक कठिनाइयों का सामना बरता पड़ेगा । यघर ताराबाई 
क मुध्य परामशदाता भगवत राव अम्ात्य के उपदेशों का शामराजां पर कोई 
प्रभाव न पष्ठा था अत अब उसने विवश होकर साराबाई को यह प्रेरणा दी कि 
वह मराठा राज्य को थतन क गरते से वाहर निकालने क लिये यथा शोध रामराजा 
को बदी करने की योजना बनाये गौर उसे क्षार्यी वत कर दे॥ रामराजा मे भो 
अब अपने को निरुपाय देख पेशवा के बथनानुसार पूता आकर अपने पारस्परिक मत 
भेदों का निवारण करने फे सम्दःघ मं पेशवा को सुचित किया । उसने पेशवा को 
लिखा कि उसके राजधानी से बाहर जानेक प्रुव वह थह्दाँ की सुरक्षा “यवस्था के 
लिये रक्षकी की एक सेना सतारा मे शीघ्र ही निमुक्त करदे । पेशवा ने उसको आज्ञा 
स्वोकार करते हुए सतारा की देख रेख करने क लिये अपने एक अनुयायी फतहमिह 
भोसले की अध्यक्षता में एक रक्षक सेना भेज दो । 
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भगोला सम्मेलन --पुना में जूत १७५० ई० तक देश के समी माने हुए 
वैतागण तथा स्वयं ताराबाई भी वेशवा द्वारा आयोजित राजनैतिक सम्मेलन में भाग 
लेने हेलु उपस्थित हुए । इसे सगोला की वैधानिक त्रान्ति अथवा पूनी सम्मेलन मे 
नाम से प्रसिद्ध किया गया । इस सम्मेलन को कायवाहो प्रारम्भ करने के पूर्व वेशवा 
ने राजमाता से भेंट बरपे उसे ५००० रुपये भजर विये। वह अपने समयत्रों भग- 
दत राव (अमारप) विमनाजी नारायण (सचिव) तथा मुछ लय विश्वासपात्र 
व्यक्तियों को साय लेकर ही पूना आई थी । यह उसे पेशवा से किसी भी कारण- 
थण विरोध रखने बाते सभी व्यक्ति जस कि यशदात राव दाभादे चिमनाजओीं 
नारायए तथा वापूजी नायक आदि भी जा मिले । तत्पश्चात्‌ अगस्त मास में जब 
रघुजी को साथ लक्र रामराजा भी पूना ठा गया तो उससे भेंट बरके पेशवा 
वालाजीराव ने उसके स्वागत में एक विशाल समारोह दिया। उसे पेशवा ने 
रामचद्व दावा के सत मजिला भवन में टित्ाया। रामराजा के पेशवा के प्रति 
क्रोध में परिवतन आने लगा । इस प्रकार व्यवस्था करने के पश्यात्‌ समा की कार्ये 
वाही प्रारम्भ वी गई। पेशवा ले सर्वेसम्मति से छत्रपति के छ्लेत्राधिकार की सीमा 
निर्धारित करते हुए उसे मश्य राज्य का नाममात्रेण छत्रपति स्वीकार कर लिया 
और उ्के प्रति अपनी स्वामिभक्ति प्रकट बौ। इस प्रकार उसने रघुजी भौंसले, 
यपवत राव, चिमनाजी भारायण तथा बापूजो मयक आदि के भी असतोषों को 
निराइत फरने का यत्न किया । इस महासभा को समोला सम्मेलन अथवा सगोला 
की क्ाति इसलिए कहा जाता है कि सगोला का एक छोटा सा किला, पेशवा 
बालाजीराव वहीँ के तत्वालीन सभ्दार दाद'बा प्रतिनिधि के प्रभुत्व से बापस 
लिकर स्वयं अपने अष्यितर मे करना चाहता था। इस स्टृध्यपूतति म उसे उपयु'क्त 
प्रतिनिधि सथा उसके मुताहिलक याभाजी शिवदेव दोनो के विशद्ध अवल जनमत 


प्राप्त हुआ था अत पूना सम्मेलन में इस विषय को भी पर्याप्त भहृत्व दिया गया और 
इसी कारण पूना सम्मेलन को सगोला सम्मेलन भी घहा जाता है। 


इस महासमा के सम्बंध मे लेखक ने अपने एक विशिष्ठ प्रकरण के अतगत 
विस्तृत प्रकाश डाला है । 

रामराजा का ताराबाई हारा 4न्दोगृह में डाल दिया जाना--पूना सम्मेलन 
में सभी राज्य पदाधिकारियों की स्थिति के विपय में विस्तृत विचार विमश होने 
के बाद भी ताराबाई 7 रामराजा को इस बात के लिए बराबर घिवकारती रही 


कि वह उसके प्रतिद्वदी पेशवा के हाथ में कठपुतली बनकर रह रहा था। रामराजा 
ज+--+--- 
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मवम्बर १७१० ई० में सगोला पर पेशवा बे कमदरियों का अधित्रार स्थापित 
चराने के बाद समीपस्थ शिवालय म ध्वम्मू महादेव का दर्नत करता हुआ दाह नगर 
को घापरा सौट गया । अब उराने अपने भारय के निएणंय का सादा दायितदव ख्ेजवा 
तथा सदाधिवराव भाऊ के ही कार्पों पर छोड दिया था । उघर ताराबाई ने पेजवां 
के विरुद्ध कूटनीतिक एय सैनित सैयारियाँ करना पुन प्रारम्भ बर दिया था और 
“यह अब रामराजा के राज भवन से उसवो दोनों रानियों तथा उम्रम रवखी हुई 
बहुमूल्य बस्तुओ वो लेकर सतारा के दुग मे जा छिपी ची। तयापि रामराजां बा 
अनुमान यही बना रहा कि वह छने शने स्वत शात हो जायेगी अत उसने तारा 
वाई पर अपना नियजण रखने को ओर बोई ध्यात ने दिया । अन्तत' तारावाई ने 
२२ पवम्घर १७५० ई० के दिन उसे भोसला परिवार से परम्परागत देवता चम्पा 
दास्ती की पुण्य स्मृति में मताये जाने वाले समारोह में भाग लेने वे बहाने आम त्रत 
करके उसको धोखा देकर अपने दुर्गे रक्षक्रों वे द्वारा बनती करवा लिया। 
उस पर कठोर पहरा लगा दिया गया और इस समय से लेकर पेशवा म[धवराव के 


सत्ताहढ़ होने के समप तक और ताराबाई के धेष जीव मर रामराजा को बादीगृह 
की ही हवा खाती पड़ी । 


| 


है 
के 


भ्ष्णाय 5 | ,'. मराठी कला-कौशल एवं साहित्य 
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प्रश्न--१७ एवं १८७ीं शताब्दो के महाराष्ट्र में कला भोर साहिए्य से विफात्त 
पर सुक्ष्म निब-घ छिलिये + पी 
॥ ) छत्तर-मराठो ने दिग्विजय करने मे ही अपना अधिकशि समय व्यतीत कर 
दिया और इप्ती कारण थे अपनी कला कौशल की उन्तति करते म॑ समुचित ,ध्यात न 
* है सके | 'राजकोय स्तर पर तो कलात्मक कृतियो का ख्तजन नाम मात्रण ही हो 
सका क्तु जन साधारण व ने अवश्य ही अपनी वला-कोशल सम्बधी बस्तुभो वा 
निर्माण करने को ओर यथास्रम्भव ध्यान अग्रसर किया । इनम उतके हारा सन्दिरों 
के रूर्प म निर्मित वास्तु-झृतियों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन चाह्तु-कृतियों भ 
एवं इनक॑ अतिरिक्त साहिप्पिक कृतियों मे भी हमें महाराष्ट्र धम वी आत्मा के विशेष 
! दर्शन होते हैं| अस्तु सवप्रथम हम उ ही कृतियों क| बग्गन करने का भ्ुयास, करेंगे 
जिहें वहाँ वे राजा महाराजाओ और सठ महाजनों ने महाराष्ट्र धर्म.से प्रेरित होकर 
जर्न साधारण के लाभाथ निमित क्या । 
हि मराठा वास्तुक्ला--हिंदू धर्मों के आदणशों से प्रेरित होकर भराठा सरदारों, 
भहाजनों तथा अपयाप श्र णी के लोगो ने महाराष्ट्र मे स्थान स्थान पर सुदर एव 
भव्य मां देरों का निर्माण कराया । इस सम्बंध मे श्रीयोपाल दामोदर तामस्कर ने 
लिखा है कि ' बाई में रास्तों ने, मीरज और साग्ली से पटटवर्धनों ने, चदद्रचूढ़ मे 
मारोशकर ले, नासिक मे ओकर ने कई स्थानों पर नाना फइनदीस ने और 
प्रसिद्ध, अहिल्‍्याबाई ने लगभग सब बडे बडे स्थानों मे मदर बनवाये हैं! कुछ 
पेशवाओं ने भी इस दिला मे प्रतसपोय काय किया । आवागमन की सुविधा के लिये 
« महाराष्ट्र मे व्यापारिक मात्रियों से लेकर बडे-वर्ड तीययें स्थानों तक सके यात्रियों 
को आराम पहुँचाने के लिए घमशालाय एवं सरायें वनवाई + जेल के अमाव को 
+ निराकृत करने हेतु वूप-बाबड़ो तथा तालाव इत्यादि तथा ” सिचाई को सुदिघा वो 
- दृष्टि से छोटे-बदे बाँधों आदि बा निर्माण इम 'तादी (१८ दीं) में बडे हो उत्साह 
के साथ कराया जाता था । मराठा झासकों हे बडी बडी नदियी चर पल तथा उनके 
& २६: १ 
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किनारे विनारे मतारम घाटों का निर्माएं कराया । इस द्वाव वे वे डपतियत सोदतियों 
को विशेष रुप मे अप्रधर करना चाहते थे । फलत व्यक्तिगत रूप में कराए गये इन 
निर्माण कार्यों में बनावट वी दृष्टि से वर्यात्र विमिन्नता परिललित होतो है। 
स्वभावत पितव्ययी होने के ब।रण यहाँ के स्पत्तिपों द्वारा निभित यास्‍्तु हतियाँ 
मे दिखावट के स्थान वर उपयोगिता की ओर ही अधिकाधिक ध्यान टिया जाती 
था। ये मन्दिर इ'होंने बहुधा ऐसे हो स्पानों पर बतवाये जहाँ जल तथा पूजायाद 
वी विभिन्न कस्‍्तुओं को सरखता हे प्राप्त जिया जा गके। यही नहीं मॉटटिरों के 
आसपास के क्षत्रों का घन पाम्य सम्पन्न होना भी वॉछनोय रहता था। वल्ुत 
इन स्थानों की पवित्रता के बारणा चोर छुटेरे आदि म॑ फटक पाते थे । मराठे अपने 
इन छोटे बड़े मन्दिरों में ही बठकर गाँव अथवा मगर अथवा राज्य से सम्बा्पित 
अपने सारे सामाजिक एवं धार्मिक्त इृत्यों को सम्पन्त क्या बरते थे। इस सम्बंध 
में आज भो अनेकानेक ऐतिहासिक एवं संजीव प्रमाण महाराष्ट्र में देखे जाते हैं। 

उनके प्रावीनतम मादर तो अधिकाँगत प्रत्तर सण्डा के ही बने हुए पाय 
गये हैं । पर-तु उहोंने ईंट घूने का प्रयोग करता बहुत हो देर में प्रारम्भ दिया। 
मौदरो पर शिखर बनाने को प्रथा स्वेत्र प्रचलित थी | तिखर से जमीन तक लोहे 
की एक जजोर भी लटका दी जाती थी ताकि पल्कापात या बिजली गिरते से मादर 
को धवका न लगने पाये और आवश्यक्ता पड़ने पर उस मन्दिर के शिखर पर घब़ने 
में भी सुविधा मिले । वे कालातर में जबसे किमाीदरों को बनाने मे हैंट चुने का 
प्रयोग होना प्रारम्भ हुआ अपने देंवस्थानों पर गुस्दज भी बनाने सगे थे। यह प्रथा 
सम्भवतत मस्लिम काल से ही प्रारम्भ हुई थो | प्राय) सभो इतिहासकारों ने यह 
स्वीकार क्या है कि भराठा पास्तुक्ला रैली मुस्लिम कला के प्रभावों से भी प्रभा 
वित हुईं थी। पेशवा शासकों के समय में वहाँ जितने भी मंदिर बने उते सब में 
हिंदू एवं मुस्लिम दोनों प्रकार को कला शलियों का सम्मिश्रणं प्रत्यक्ष रूप मे देखा 
जाता है । मन्दिरों का नीचे फा ढाँचा बहुषा प्राचीन ढंग का ही होता था किन्तु 
उनके ऊपरी भाग का ढाँचा नवोन बला शैली का होता था | 


मन्दिरों की सजावर एवय उन पर सेहराव मां कमान खनाते की प्रयो-- 
हिंदू कला शैली से ओठ प्रोत इन मन्दिरो की दूसरी महत्वपूर्ण विश्वेषता-मेहराब 
अथवा कमान--प्राचीद काल मे क््वर युग्प के नाम से जाती जाती थी। इनमें नीचे 
की और दो झातयी युर्तियर इसे रहदी थी निरके अपर धोटे छोटे अभटूतों हे! आधार 
की भेहराव बनाई जाती थी । मेहराव बनाने को यह शैली हिंदू वास्तुकला शैली 
का उदाहरण मानी जाती है । मराठ क्मीनक्रमी मुशलमानी ढग को मेहरायें भी अपने 
भवनों एवं माँ दरों पर बनवा दिया करते थे तथापि इसका बनवाना अतिवाय 
न था और ऐसे कई एक मदर मो पाये यये हैं जिनमे मेहराव नाम मात्र के लिए 
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के गत दिखाई दइतों । महाराष्ट्र बारी सन्द में सादगी को ही पषाद करते जाये हैं 
और इसीलिये, उ हात ताजमहल जेमी अनुपम एव ऐप्यशालो इमारत बनवाने की 
और कभी भी ध्यान ने दिया ! व्यस्त एवं चौक की बातें उनमें बहुत हो कम दिखला।ई 
जाती हैं। उदाहरणाथ नक्वाशों एव पच्चीश्वरों से युक्त मवत महाराष्ट्र में इनमे 
पिने हो दृष्टिपोचर होत हैं। शिवाजी, झाहुडी तथा महादाजी सिवियां द्वारा 
“उपयोग में लाये जाने वाले छत्र अस्पन्त ही साटे थे ) दिवपत महापुरुषों की पुष्य 
स्पति मे ये बड़े बढ़े छात्रों से युक्त ममाधियाँ अवच! मबजरे बनवाने वी अपेषा, 
मदर बनवाने में ही अपने जय एंद अ्रम वो साथकता सममते थे । यहो सहां कमी 
कर्मी मन्दिर के नाम के साथ अपोे अपवा अपने श्रद्ध'प्पद के नाप भो जांढ दिया 
*करते थे) भादिरों में स्थापित घो जाने घाली बहुहेरी शृतिएां महाराप्ट्र के बाहर के 
ही भेंगाईं जाती थी । वे बहुचा गष्डक्षी प्रस्तर मूतियोँ भी अपने मन्दिरों में प्रतिष्ठित 
करते थे १ 


बाड़े भवन प्रासाद एवं नपर -इस देश में उत्तर भारत ते सप्रान बड़े बड़े 
डाड़े (अहाने) तथा विशाल भव प्राप्ताद बनाने की प्रथा भी वियेष ले थी) केदल 
बड़े-बड़े सायन्त सरवार ही इरह बतवा पाने थे ६ ये चतुम्रु जजार ही होत थे और 
इनके चार) ओर एक ऊंची एवं विस्तत दीवाल बनाई जाती थो। महाराष्ट्र में इप 
शताडनी में (६८ वी) वाह "न्रओं का अत्यधिक अ तक होने के! कारण परारियारिक 
भवनों एवं मंदिरों आदि मे बहुत अधिक खिडकियाँ तथा द्वार बनवाने वी पथासे 
भी परहेश रबघा गया | घरों के आप्पास बगीचे बनवाना तथा उतर सु“रव्मु'दर 
पढ्वारों का निर्ाएं कराना घनी मानी व्यक्तियों के ही वश की बात थी) वे अपने 
सवरतों के समीप सेवकों तथा रक्षकों वे रहने के लिये पृषतर' घर बनवा दिया बरते ये 
गर्ग के सगरों को चस्चाते सप्तय किस पूव निर्षारित योजना के बाधार पर ही निर्माण 
कोय करने वी प्रथा भी ने थी। कारण यह है किये नगर मुलत” छोटे अथवा 
बड़े बड़े प्रापों के रूप में द्वी थे और पान लाने उन्नत्ति करते थे सुविनाल 
गणरों के रूप म विकसित हो गये ॥ इनको सड़कें तथा गंलीखूच टेड़े मेरे एबं 
सही थे और मामायत वबामाव समय में भो वसे ही हैं ॥ इनमे से होकर काफी 
सावधानी के साथ ही निकलना पहता था। घरों से तिकलने वालो नालियाँ 
सड़क के किनारों की वालियों को अपनी गंठगों एवं दुर्ग'घ से दूषित बरती रहतो 
थीं। माधवपुर साँगली तचा भाँसी वे कुछ नये शहर भी मराठों ते बताये हैं। इहें 
उपयु क्त दोषों से रहित रखने ' दी पूरो-पूरीं चेष्ट की गई है। मराण लोगों के 
भवानों के छप्पर भी बहुपा एक-दुबरे से सटे हुए होने थे । भराठों मे अपने कुछ 


नगर मुध्लिण घैसी दे नगरों दर योजना व्यवस्थए वो प्री ध्यान ते रखकर (नभित 
कराये थे । 
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ज्ञत की व्यवस्धा “-मराठो ने अपनी बस्तियों मे जल वा अच्छा प्रवाध वर 
रखा था | जाजकल भी भाँति उस समय भी बड़े बड़े, नगरो मे पानी की विशेष 
>यवस्थां करनी पड़ती थो । सताश, पूना आदि मे इस प्रवाध के अवशपा वो देसकर 
हम उनके द्वारा उस समय मे की गई जल व्यवस्था का थोड़ा बहुत अनुमान स्वयं 
मर सकते हैं । उस समय आजक्स व्‌ जैसे घरघर मस्त ती थे नहीं, हाँ। स्पान 
स्थान पर हौज अवश्य बनवा दिये जाते थे जिनमे से जन साधारण वर्ग के लोग 
वानी भर सकते ये । इन हौजों मे वाधों से नत्तित्रा्यें काटकर पानी धाया जाता 
था | इस प्रकार के चार बाँधों का पानी अपेले पूना नगर मे ही उपयोग में लाया 
जाता धा । माजवल के इजीनियर सोग भी इस प्रकार के सु दर णप्त प्रबाघ की 
अशसा बरते हैं । इसी प्रकार मा गाँव में भी दो छोठो छोटी नदियों को बॉधकर 
पानी का प्रवाध क्या गया था । उसका बुछ्ध श्वरेष आज भी देखने को मिलता 
है जिससे उस समय वी शित्पक्खा का यथष्ट अनुमान हो जाता है। महाराष्ट्र में 
इस भ्रकार के अनेकानेक बाँध निर्मित वराये गयेथ जिनम से कई एक तो पुलों 
का काम भी बरते थ । उस समय मैं वई प्रकार के पुलो का निर्माण भी कराया 
गया। उनमे पूना थे हुम्भारे का पुल विशेष रूप मे उल्लेशनीय है। वहाँ का छकडी 
पय पुल भी काफी पुराना भ्रत्तीत होता है। तथापि महाराष्ट्र म॒ झाजक्ल की भाँति 
ऊच ऊे पुलो वी सख्या बहुत ही वक्त थो। बहुघा मत्स्य पदति के पत्थर के पुल 
हो उस समय में बनाये जते थे 
महाराष्ट्र वासी उस समय भी नट्यों मे स्नान करने तथा उनके तढों पर 
अपने घामिक कृत्यों को सम्पन्न करने में विशेष रुचि रखते थे। यहाँ भी 
नदियों के बिनारे मनोरम घाटों का निर्माण करने की प्रथा प्रचलित थो। कृष्णा 
एवं गोदावरी नदियों के किनारे किनारे बसे हुए नगरो म घाट बनाये गये थे । नासिक 
५ “गर में नदी का घाट बनाने के लिये नदी का प्रवाह तक बदल दिया गया था। 
अहिल्या बाई ने अपने राज्य में कई एक घाटो का निर्माण कराया था। उसके बत 
। ये हुए घाटी की रुयाति मारत के कीने कोते मे फली हुईं है। घाटो का निर्माण 
करने की प्रथा महाराष्ट्रियों ने उत्तर भारत के सम्पर्क में आने से ओर भी व्यापक 
रूप म प्रचलित को । 
मराठी भाषा एवं साहित्य 
5; मराठो भाषा की उत्पत्ति--मारतवष मे प्रचलित अनेकानैक ्रातीय भाषाओ 
मे मराठी का स्थान भी विगेष महत्वपूर है। यद्यपि देश मे मराठा भाषा भाषियों की 
सण्या हिंदी अथवा बगला बोलने वालों की अपेक्षा बहुत ही कम है तथापि साहित्य 
एवं एक प्रात्तीय भाषा के महत्व को घ्यान मे रख कर इसे हिंदी अथवा बंगला से 
किसी भी रूप मे कम ने सममना चाहिये। वतमान सभी देशी भाषाओं की उत्पत्ति 
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के विपय मे अमी तक प्रतिपादित किये गये भत सराठी भाषा पर मी लागू होते हैं। 
आर्यों की भाषा सस्कृत तथा भारत के मृत निवासियों द्वारा बोली स्थानीय भाषाओं 
के सम्मिथ्ण के फ्लस्वदूप कई एक अपञ्व रा भाषाओं जैसे कि परशाची शौरसेती 
'मागधी एवं महारप्ट्री आदि का जम हो गया । इहीं माषातओ्रो के कतियय लोकप्रिय 
शब्दों से युक्त आयों द्वारा दैनिक बोल-चाल में प्रयोग की जाने वाली प्राकुत भाषा 
का जम मी इसी अशार हुआयथा| हरे शी शोसरसेनों पैशाची, मागयी एव 
अहाराष्ट्री भापाओ के भी अपर रा दतते गये । उाहीं से प्रमावित काल की प्रचलित 
भाषाओं की भो उत्पत्ति हुई । मराठी भाषा के जम के विषय में श्री राजवाडे का मत 
तो यह है कि आय लोग जिस समय आर्यावत से द्खिगी प्रदेशों में प्रविष्ट हुए, उस 
समय वे अपनी घदिक सम्दृत के साथ ही साथ अपनी दैनिक बोल चाल म महारष्द्री 
भाषा के शब्दी को मरी प्रयुक्त करते थे । उनमें से अधिकाशत पढ़ लिखे सुसम्प लोग 
तो ब्रैदिक सस्कृत ही बोलते थे। विःतु गवार तथा बंपड़े लिखे लोग महाराष्ट्री ही 
ब्ोत्त सकते थे । इसी भहाराप्ट्री ग्रापा से मराठी को उत्पति हुई है ६ 
। महाराष्ट्री का परिवत्तन होते होते उसका बतमान मराठो रूप श्सि समय 
में विकम्ित हुआ--पह निईचय पूवक बतलाना अध्य त हो कढ़ित है। अनुमावत 
उप्तका भाधित स्वष्प तीसरी अथवा चौथी शताब्दी मे ही सामने आया ॥ वतमाव 
समय में उत समय की मराठी भाषा मर लिखे गये कई मी प्राय उपलब्ध नहीं है । 
किनारे किनारे तथापि इस अनुमान की निश्चितता के लिये कोई ठोस प्रमाण देवा 
/ कठिन हो है और अनुमान के आधार पर यह निष्कय निकालना भी संगत नहीं 
अतीत होता कि ईमा की ततीमरी ग्रष्चा चौथी शताबरी मे ही मराठी मापा मे ग्राथ 
रखना होने लगी होगी ब्यवा सुसम्य मारताय इसका लोक्कि अथदा पारलोकिक 
कार्यों में उपयोग हो करते रहे होगे | वस्तुत क्ठिताई यह है कि इस प्मय का कोई 
भी लेख उपलब्ध पही होता तथापि कतिपय छिलालेखों के आधार पर यह निश्चय 
पूवक फहा जा सकता है कि बारहवीं घताब्डी म॑ बनमाने बम्बई प्रान्त से अधिकार 
भाग में जनसाधारण वग के द्वारा मराठी मापा का आमतौर से उपयोग किया जाता 
चा। इस समय से जेबर १५ वीं शताब्ली के प्रारम्भ तर मराठी मादा पर कोई 
' विशेष बाह्य प्रभाव न पड सका । अत इस भाषा कौ इस समय स॑ सर्वा बत इतिहास 
इस स्थान पर न देवर हमे इसके पश्चात्‌ फालीच विकास क्रम पर समुचित प्रभाव 
डाल देना हो उपयुक्ते समभत हैं ॥ 
चौदहूवी एवं पद्वहवी शत्ती फे मराठा कवि एवं मराठी भाषा मे परिवर्तन 
चतुल्श शतादी के सत कवि बहिरा पिसा' का ईतिहास में विनेष स्थान 
माना जाता है । कहा जाता है कि उसवा दाम्पत्य जोवन अव्यात हों असन्तोष जनक 
बीता वर्योकि उसकी पत्नी उसे बड़े कष्ट देती थी । । अस्तु चह हार मान कर अपना 
घर द्वार छोड धम्यासी हो गया था। भागवत्‌ महापुराख के दम स्वाय की उपके 
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हारा लिखीं गई टीका अत्यत ही उत्दृष्ट कोटि की मानी जाती है । मराठी के सुप्रसिद्ध 
कवि श्रीघर स्वामी ने भी कास्ाप्तर में जब भागवत की टीका लिसी तो उससे 
“बहिरापिसा' की उपयु क्त टीका का ही अपने ग्रय में अधिकाधिक प्रयोग विया। 
उसकी इस रचनाइृति के साथ हीं साथ 'बहिंरापिसा' की टीज़ा का भी दे” में प्रवार 
हुआ जिसे पढ़कर न केवल महाराष्ट्र के भावुक व्यक्तियों में ही आताद का समुद्र 
लहरें मारने लगता हैं. प्रत्युत अमादुकों को भी नसधिक आन दानुमूति होने सगती 
है | निमल पाठक मामक कवि ने पच तत शा मराठी अनुवाद इसी युग में किया 
था। नाम पाठक ने भी कई छोटे छोटे मराठी ग्रथों की रचता की। उत्तता लिखा 
हुआ “अश्वमैष' नामक ग्रय अत्यात ही विशाल होते हुए भो कुछ विशिष्ठ कारणों 
वश्च विधेष लोकप्रिय न बत सका । पचतन्न का अनुवाद (ओवी छादों में) एक अस्य 
कवि--महालिंगदास- द्वारा भी इसी युग मे किया गया था। इस कवि ने वैताल 
* पच्चीसी' तथा 'सिहासन बत्तोसी” नामक दो घोटे छोटे ग्रथ भी लिखे हैं। इसी काल 
में विनोदराम ने भगवदूगीता पर अपना ओवीबद्ध माध्य प्रस्तुत किया ) “बोमा! 
कवि द्वारा लिखा हुआ “उपा हरा” नामक वाब्य, भी जो दुर्भाग्यवश प्वूरा भी ते हो 
सका, इसी युग की कृति माना जाता है| इसी प्रकार मैराल सतीदास नामक फंधि 
द्वारा इसी ग्रुग में लिखा गया द्रोएपव भो प्रूरा न हो सका | इसको कविता अत्यन्त 
ही उस्डृष्ट है । यह मराठो भाषामाषी काव्य रसिकों को सन्‍त्त ज्ञानिदवर वी कविता 
के समान प्रभावित कर देती है। इस युय के अयाय लेखकों में पाताल काण्ड' 
लिखने वाले का'हो विमलदास भागवत पुराण के दशम्‌ स्काघ पर अपनी ओवीवद्ध 
टीका की रचता करने याले भास्कर कवि हथा महाभारत महाकाय के शल्य एवं 
स्वर्गारोहए पर्वों पर अदभुत क्थायुक्त रचना प्रस्तुत करने वाले कवि “'नवरस 
नाशयणा के नाम भी कम उल्लेखनीय नहीं हैं। 


चौन्‍्हवीं शादी के अन्तर्गत दक्षिए मे कुछ मुस्लिम राज्यों में आविर्भाव के 
फलस्वरूप उधर के हिंदुओं का अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ थोडा बहुत सम्पर्क 
स्थापित ही गया। इससे यहाँ की स्थावीय भाषाओं में मुस्लिम शटों का प्रवेश 
स्वाभाविक रूप में होने लगा । मराठी मे भी मुस्लिम भाषाओं, जिनमे फारतसी का 
नाम वियेष उल्लेखनीय है के अनेक छाब्द आ गये | मुस्लिम प्रभाव का परिणाम 
मराठी पर दस सीमा तक हुआ कि इसके साहित्य का विकास ही पर्याश्न सीमा तक 
स्थापित ही गया । महाराष्ट्र म मराठा राज्य की पुनरातृत्ति के समय तक यहाँ की 
भाषा पर मुस्लिम प्रभाव जिसी प्रकार भो कम न दो सका । ५ द्रहवीं शताब्दी के 
उत्तराध मं विटठल ग्रसाँडू नामी वैद्य ने अपना ओवी छादबद्ध ग्राथ मराठी भाषा में 
लिखा । उसने मराठी गद्य का भी उसम॑ ययेष्ट प्रयोग किया है। पद्वद॒वी 'धताब्दी के अश्त 
में अपने शान एवं पौदष के वल पर महाराष्ट्र म दो महान सुविश्यात सत्यपुदपों का 
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वह सारे महाराष्ट्र म हों नही प्रत्युत दूरस्थ देशो म॑ विरयात हो गये । “जीवन क॑ 
आतम वर्षों मे उ हाने भावाथ रामायण नामत्र' भ्रथ को लिखना प्रारम्भ क्यों 
कितुइस वह पूणा बरत क पहल ही इस असार ससार से सदासवेदा के लिये मुर्के 
होकर परलोक चले गय 'बाद म इस ग्र थ को उ ही में शिष्य 'गार्वेरों न पूरा किया 
एकसाथ जो के समकालीन कवियों में (१) विठारेणुक्रान दर्न, (२) जनी 
जनाटन (३) रामाजनादेन, तथा (४) दासोप-त-+इने चारो _'सम्तो क नाम 
उल्लेखनोय हैं । इन सभी पर एक्नाथ जो का कविताओं ओर उपरेशो का प्रभाव स्पष्ट 
दृष्टिगोचर द्वोता है। जनीजनाटन रचित 'मेहाबावय विवरणी' तथा निर्विकह्प 
ग्राथ --दोनों ही इतियाँ अध्यात्मक्शास्‍्त्र सार गर्मित होने के बारणए बहुत ही 
लोकप्रिय हैं । 
पर तु एक्नाथ जी से प्रभवित चारो मराठी कवियों में सबसे अधि 
साहित्य रचता करने का श्रय दासोप्र त ने हो प्राप्त किया है.। वह वादर क॑ मुह्तान 
का राजस्व वमचारी रहा था| एक बार वहू अपने ऊपर ईदवर द्वारा की हुई एक 
देवी शूपा मे इतना अधिक प्रेरित हुआ कि उसने तत्काल हो बराग्य ले लिया। 
उसने छोटे बडे अनेक ग्रथों की रचना की है। अकेलो गोता पर ही इसने ५--६ 
टीकाएँ लिखीं जिनमे गातार्षवोध चररद्रिका सबसे अधिक प्रेसिद्ध है। उसकी एक और 
महा रचना है--गोताणव जिसम सवासक्ष छ” लिपिबद है। वेदात शास्त्र के 
तत्वों से युक्त उसब लिखे हुए-- अवधूत राज, वाक्य वृत्ति तया प्रथ राज' जसे 
प्रथ भी मराठी मापा साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं॥ रामाजनादन भी 
रखनायें बहुत थाडी प्रिलो हैं जिनमे कुछ आरतियाँ हा इस्त स्थान पर उल्लेखनीय 
ह्दी जा सकती हैं। एकनाप वाल मे कुछ आय कवि भी हुए हैं। उनम_स विष्णु 
दास भाहलिंग मूंयु जय स्वामी, विटठलत ”न साधवदास, साधवटास व्यम्व राज , 
सिद्धपाल केसरी शृष्णा याशवल्वी, हृप्एटास, रंगताथ मेह कवि निरजन तथा 
विटठललास विषप प्रसिद्ध हैं। विष्युदास न सम्पूणा महाभारत वी रचना की है । 
महू सटाठी मापा में इस प्रकार का पदला प्र थ है 
एक्नाथ कासीन कवियों म उसके नातो मुक्तश्वर!ं कवि डा स्थान मराठी 
सारिएय में अध्याय प्रसिद्ध है॥ सोगो वो थारणा है हि मराठी साहित्य का इस 
बधि ने अपनी सखिती द्वारा अपार सामग्री प्रटान को होगा, वितू उत्तम से बहुत 
दम रचनायें ही प्रपत है सही हैं॥ उसने ज्ञानवर तवा एकनाय को आरतियो, 
दारइरंग तथा दत्तातय आहिम सात्र तथा इसा प्रवार द जा कुछ अमग और पल 
विस उनसे उसी बुदहलता और रचता घसी का अच्छा परिचय मिलता है। उसने 
हापापएण भा सिखी है वियु इसकी कविता अर्यन्त सरख शत्र साधारशा है। परन्यु 
अपते मह्माभारत! प्र में उसमे अपनी वारतत्रिक्र प्रतिमा गा सुस्प्ट परिचय 


है 
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दिया है। उसकी वाणी को विश्येपत्रा तो यह है कि उसे सुनते ही श्रोनाण उपके 
बशित विषय पे तद॒रूपता प्राप्त कर लेता है । 


सत्रहवों शताब्दी के भाय सराठा कवि--सत्रहवीं शी के इस मुलेश्वर 
कवि के अतिरिक्ते आयाय कविया मे 'रामवल्लमदास” तथा शिव कल्याण के 
नाम भी स्मरण्णीय हैं। रामदललभदास मन शकराचाय रचित देहुत वाबय वृत्ति 
नामक ग्रथ की टीका--वाक्य वृत्ति के नाम से लिखा है। उ होंवे भागवतु पुराण 
के आधार पर कृष्ण जम कया का वण्णन भो किया | यही नहीं बष्णाव गीत, 
आदि दूमरे ग्र थे तथा अनेक फुटक्र गद्य एक अमंय भो उसने लिपियद्ध किये हैं । 
इंसी प्रकार शिवकक्‍्त्याणी ने भी भागवत पुराण की अत्यधिक विस्तृत एवं लाकप्रिय 
थोका लिखो है । इस ग्रथ को पढने से संत ज्ञानेश्वर की मावा का स्मरण हा जाता 
है । इसमें एशए लाख ओवियाँ (मराठी छंद) हैं। शिवकन्याण का समकालोन इसभ 
उसो के समान भागवत के दशम स्कधकी टोका लिखन वाला साधु कवि 
लोलिस्बराज “>भी इस युग का प्रसिद्ध कवि माना जाता हैं। कहां जाता है कि 
तंरणावस्था में यह अत्य त ही, विपयी था | उसके लिखे हुए लालिम्बराज आस्यान 
को पढने से जश्ञतत होता है कि उसने, किसो मुसलमान युवती स विवाह क्रिया था। 
यह काव्यग्रथ इसलिये ओर न्‍भा उलेखनीय है कि सम्पूण मराठो साहित्य म इस 
आहरपान के समान वीमत्स अ य कोई ग्रव प्राप्य नही है 


इसी समय के एक अय प्रसिद्ध कवि श्यामाराध्य! का ताम भी मराठो 
साहित्य मं कम उल्लेखनीय नही है ॥ उसने महाभारत, रामायण तथा भागवत आदि 
ग्रय लिखे | यही नहीं चानेश्वर द्वारा अतीत काल मे प्रयुक्त क्षब्दा का अथरोप भा 
उसने अपनी पद्यमाला के नाम से प्रस्तुत किया है। मराठो में उसने कुछ उपनिवदा 
पर भी कुछ टोकाय लिखों हैं। उसने अपने लखन श्रम से इस साहित्य को सम्पन्न 
बनाये का अपूव श्रय प्राप्त किया और उसकी भाषा तथा रचना शलो को सरल 
प्राह्मयता उदाहरणीय है । 

ह तुकाराम --सत्रहव्री शाही के सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि सत तुकाराम 
का जम एक शूद्र परिवार में हुआ यथा, किन्तु इसबे' लोग अध्यवमायी होने के कारण 
सदव ही सुसम्पन्न थे इसी कारण तुकाराम जोने भी सुलपुवक अपना वालपत 
व्यतीत करने का सौमाग्य पाया । गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते ही उत्तको आधिक 

3 दशा पतनो-मुखी बन गई इसने निराण होकर हरिकीतेन में ही अपना येष जोवन 

) व्योत्त किया और ज्ञानेशवर, नामरेव तथा एक्नसाव आदि सात कवियों के ग्रग्या 
का मनन किया । दने धन उसमे का्य प्रतिमा विष्कुटित हा उठी और उछ्ठे बढ़े 
ठया चलते फिरते सर भप्रतिक्षण नये नये भजन और कोतन याता रखता था | ठतक 
थे मजन अन्तरात्म! से निकल्न हुए हांने के कारण अत्यन्त ही स्फुतिदायक् एवं रद 


हि 
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गरभित होते थे । उसके उपदेशो को सुनते सुनते विम्न श्रणी के हिंदू लोग ही नहीं 
प्रत्युत अति शुद्र और मुसन्लमान लोग भो सफल अभग रचना करने लग जाते ये और ' 
उसके प्राय सभा देशवाप्ती उत्तप्ते मिलने के लिये पष्ठरपुर की+यात्रा करने में अपने 
ज॑ पर का कत-ह ये समका करते थे | तुकाराम की मृत्यु सन्‌ १६४६ ई# में 
इंद्रमणी नदी के तट पर स्थित देह नामक ग्राम के समीप हुई थो। तुझाराम से 
प्रभावित असर्य हिदुओ के साथ ही साथ शेख सुल्तान तया शेख फरोद जस कॉंतपय 
मुसलम।नों के नाम भी हमे ह्मरण रखने चाहिये । शेख मुहम्मद ने मराठो में पवन 
विजय निष्कलक प्रवाध योगसग्राम और "ज्ञान सागर नामक चार प्राय लिखे हैं । । 
योग सग्राम सब से बडा है ओर इसम २५०० ओवियाँ बद्ध की गई हैं । 


दास पंञ्चायतन --समय गुर रामदास से प्रमावित उसके चार पाँर 
शिष्यो के नाम जिहोने काव्य रचना को है इस स्थान पर देना विशेष वाछनीय 
होगा । रामदास जो बोर शिवाजों के आध्यात्मिक गुरु कहे जाते है उनकी रचनाओ 
दासवोध तथा “मनाचइलोक के अतिरिक्त, उनके लिखे हुए फ़ुटबर अभग तथा 
'पथों आदि से प्रभावित (१) जयराम स्वामी, (२) रगनाथ स्व मी (निगडी म रहने 
बाल) (३) आनद मूति (प्रह्मनाद वासो) तथा (४) केशव स्वामी (भागा नगर 
के निवासी)--इन चारों विद्वान ग्र थकारो तथा उनके उपयु क्त अछतता को मिलाकर 
दास पचायतन कहत है । जयराम स्वामों द्वारा रचित भावगत के दशम्‌ स्व 
की टीका , 'सोता स्वयवर रुविमणि स्वयवर तथा अपरोक्षानुमव॒विशेष प्रसिद्ध 
है। एसी युग म॑ रघुनाथ स्वामी ने भी गज द्व मोक्ष , गुर गोता , शुकरमा सवा” , 
“पचीग रण , सुलामा चरित्र भानुटास चरित्र तथा यागवशिष्टसार नामक वई एक 
ग्रथो बी रघना की है। र।मदास स्वामो एक महान राष्ट्र सेवी थे और उनके थिष्यों 
और शिषप्याओं को ससया अपार थी । इ ही रामदास के |*ष्य देवोदास द्वारा लिखित 
“ब्यकटेशस्तात्र को सारे महाराष्ट्र म लावब्रियता प्राप्त है। रामदास जो के,शिष्यों 
जयराम बावा तपा निरजन स्वामी और उसके एक अय ग्रुर भाई शिवराम--द्वारा 
मारा सतया मे इलोको, पटों अभगो आदि को रचना हुई । इसी समय म यहाँ 
५₹ सुचवु द तथा क्ोडिला नामधारी दाम सुप्रप्षिद्ध कवि भी हुए हैं। मुह द 
को ढ विता मुक्त “वर बी कविता को समानता रखतो है। उसका लिखा हुआ ' थी 
भागेव चौरत्र एक योर रस अ्रधान वाध्य है । 
सिर शाहज के समझालीन कवि --छत्रपति शाहजी के समय अर्यादे 
अठारहदी धठाव्ता में उनक दशा मे जा अनेकानेकः कवि हुए उनम कचेश्वर कया 
निरंजन माधद के नाम अत्यपिक्र प्रसिद्ध है । क्च॒इवर रचित असरूय भजन-नीत 
उनके शिष्य समुराय में जाज तह प्रचलित हैं । उसके द्रथों में सुदामा चरित्र दवा 
हयाद माल वा मरादा खाहिसय मं दियय महत्व है । उनवी शब्द युत्पत्ति नितालत 
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घरेू एव प्रभावपूण है। कहा जाता है वि सम्मवत 'द्रोवदी वस्स हरण' नामवा 
काय भी उसी न लिखा था, परतु अधिकाश विद्वान उस राम सुतात्मज नामव 
एक अय समकालीन षवि द्वारा रचित सिद्ध करते हैं।इस बवि ने गापीच द 
तर मो लिखा है। इस कवि के समान ही वाध्य रचना वर सपते थाले 
5 नामर कवि ने, जा सत्रहवीं शत्ती वे उत्तराध में हुआ भामाविलात 
उमा मेग सवाद' तथा "गज गौरी वृत्त जस का-य प्राय लिसे हैं। १८ वीं णती 
मही अमतानाद कविने 'स्वसू्पनिणय तथा अवधूत निर जन ने पपिल गीता पर 
बना भाष्य लिखा है। परतु अपने ग्रुटट स लक्ष्मी वालिदास' वी उपाधि प्राप्त 
कल तथा पेशवा बाजीराव के आश्रय में रहन वाले षवि निरंजा माधवनवा 
स्थान उपयु क्त सभी कवियों मं श्रेष्ठतर है। उसने स्वत नीतिमान तचा गायन वादा 
में परम नि्णात्‌ होत के फ्लस्वरूप अपनी बहुमुखा वाब्य प्रतिभा पा परिचय दिया 
है। उसक तिसे हुए ग्रथो- सम्प्रदाय परिमल , हृष्णानम्ट सिये। “चिदुवाघ 
रामायण तथा रामबर्शामत --वा मराठी साहित्य म प्रमुख स्थान है।। इनमे अति 
रिक्त उनवी दो अय रचनायें--'म श्र रामचरित्र'ं, तथा निर्वोष्ट राषव घरित्र 
विनर काव्य' के रुप में सारे देश में प्रस्पात हैं। छाद टास्त्र पर भी निरजन माधव 
न वृत्तावतस तथा बत्त मुत्तावली नामक दो ग्राथों वी रचता थी है निरंजा माधव 
मार भारत वो यात्रा करक॑ उसका वता-त भी प्रवास वन! नाम रचा के इस 
मे प्रस्तुत किया है । इससे स्पष्ट हाता है कि इसका चीव्य रचना दैला एवं प्रतिमा 
इहुमुखो थो। इसो कवि के समान अनेक विधि रचनायें बरने वाल सामराज नामव' 
बहुगुस्ती प्रतिभा सम्पन्न मराठी कवि ने भो कोयशास्तर से लेषर भागवत बी टीफा 
तक अनेक ग्र थ लिखे हैं। उसकी रचना रूविमणी हर एुबवा छत्यत ही सरस 
एवं सुविशाल कृति है । 
सन्नहवीं शी के उत्तराघ से होने वाले दो महान कर्वियों- बृष्शटयागाव 
और श्रोधर ने भी महावप्ट्र म कपनी खेखनां ढारा साहित्य मे भष्डार को सुरम्प्त 
बनाया । कृप्णदयाशव का ग्रहस्थी मे अनेवानिव असहय बप्टी वा सामना परना 
पत्म और इसी कारण इस सतत ने असहाय होवर ईच्वर मक्ति एवं भजन पूजन वा 
ही आश्रय सेकर बपने जावन के दिन वादे । उ होने ४४ बपे मी वयोवद्धता प्राप्त 
करने क उपरान्त साहित्य वी संवा षरने थी और अपना ध्यान अप्रस्तर किया | 
७ यर्ष के अथक परिश्रम से उहोनि भागवत व दाम स्वप्र पी टीवा लिखी जिसबो 
भाषा विद्वत्तापूण सरल एवं अत्य त ही आवपब प्रतोत होती है । प्राथ मं लगभग 
४२००० छाद हैं । कृच्णादयार्णव का लिखा हुआ कर सा ग्राय तिनमयानाद 
बोध भी उपलध है। मद्दाराष्द्र का सवस अंधिवष छे कर््रिय ग्रथरचियता शीधर 
कवि ऐसा महान विद्वान एव सुख्र,त रेत गाहित्यकार हुआ है 8! सारे देगा वे 
लोग चादे व छोटे हो और चाह बडे घड़ ही चायस पढ़त॑ हैं। स्त्रियों म भी यदि” 
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सभित होते थे। उसके उपडेशों को सुनते सुतते निम्न श्णी पे हिर 
प्रद्युत अति झूठ और मुमशमान प्तोग भा सफल अमग रघता करने ले 
उसके प्राय सभा देशवासा उमसे मिलने के लिय परष्दरवुर को मात्रा 
जन्म का कृत कू थ. समता बरते थे । तुतताराम वी मुर्यु सब ३ 
इद्रयणी नदी के तट पर स्थित देह मामद्र द्राम के समीप हुई थो 
प्रभावित बसम्प हिंदुओं के साथ ही साप शस गुस्तान तथा शन्र फरीद 
मुसलमानों बे नाम भी हम स्मरण रसने चाहिप । धक् सुह्मद ने मरा 
विजप निष्ल्तह् प्रवाध, योगसप्राम और 'ज्ञान साथ९ नामक पार प्र 
योग सपम्राम सव से बड़ा है और इसम २५०० ओवियौ बढ़ को गई हैं । 


दास पण्चायतन >-समर्य गुर रामहास से प्रमावित उसर 
शिप्यो के नाम जिहोने काध्य रचना को है इस स्थान पर दना विशेर 
होगा । रामदास जो दोर वियाजी के आध्यात्मिर गुरु ज हे जाते है उपर, 
दासवोध तथा 'मनाचइ्लोक” के अतिरिक्त, उनवे लिए हुए फुटकर 8 7 
'पद्मों भादि से प्रभावित (१) जयराम स्वामों, (२) रगताम स्व मी (निगरर ४ 
वाले) (३) मानन्द मृति (प्रह्मगाट यासो) तथा (६४) केशव स्वामी (मे 
के निवासी)--इन चारो विद्वान प्र थकारों तथा उसने उपयुक्त अएता को 
दास पचायतत बहत हैं । जयराम स्वामों द्वारा रचित भावात के दशःर 
की टीका , 'सीता स्वयवर रुविमणि स्वयवर सथा “अपरोक्षानुमव विशेष 
है। इसी युग म रघुनाथ स्वामी ने भी गजद्र मोक्ष , 'गुझ गोता', शुकरमार 
पदीकरण , सुदामा चरित्र भानुटास चरित्र” तथा यागवश्चिप्टसार नापकढ़ 
प्रयो की रचना की है॥ र/मदासत धवामो एक महान राष्ट्र सवी थे और उनके 
और शिष्याओ की सध्या अपार थी । इ ही रामदास के [चष्य देवोदास द्वारा ति * 

/ व्यवव्शस्ताश्र को सारे महाराष्ट्र म लावग्रियता प्राप्त है। रामदास जो के हि | 
जयराम बाबा तथा निरजन स्वामी और उसके एक अय गुर भाई शिवराम- 

) भारी सल्या मे इसोको, पदों अभगों आदि की रचता हुई। इसी समय 
पर मुचकु द तथा कोकिला नामधारी दोअय सुप्रसिद्ध कवि भो हुए हैं। म॒प३, 
की कविता मुक्त बवर को कविता वी समानता रखतो है। उसका लिखा हुआ /५| 
भागेंव चारत्र एक बीर रस प्रधान दायव्य है। कि 
महाराजा शाहजी के समकालोन कवि --छत्रपति शाहजी के समय अर्पो' 

अठारहवों शताब्दा में उनके देश भ॑ जो अनेकानेक कवि हुए उनमें कचेश्वर तथ 

निरजन माधव के नाम बल्यथिक प्रतिद्ध हैं। ढचेश्वर रचित असरुय भजन गीत 
उनके शिष्य समुराय मं आज तक प्रचलित हैं। उसके ग्रयो मे खुदामा चरित्र तथ 
जद माल जा मराडो साहिप्य में विशेष महत्व है। उनकी शब्द व्युलत्ि विता ' 
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घरतु एवं प्रभावपूर्ठ है। वहा जाता हैं कि सम्मवत "द्रौपदी वस्त्र हरण तामक 
काय भी उस्ती ने लिखा था, परन्तु अधिकाश विद्वात उसे “राम सुतात्मण नामक 
एक मय समकालीन कवि हारा रचित सिद्ध करत हैं।इस कविन गोपीचद 
आसख्यान भी लिखा है। इस कवि के समान ही काब्य रचना कर सकने वाले 
विस्वालिंग नामक कवि ने जा सभहवी शती के उत्तराघ में हुआ भाभाविलास' 
उम्र महेश संवाद! तथा गज गौरा वृत्त जस काय प्र लिखे हैं । १८ वी शती 
मही अ्मतानट कविने 'स्वरुपनिशय तथा अवधूत तिर जन ने कविल गीता पर 
अपना भाष्य लिखा है। परतु अपने गुरू स लक्ष्मी कालिदास” की उपाधि प्राप्त 
करने तथा पेशवा वाजीराब के आश्रय में रहने वाले कवि तिरणन माधव--का 
स्थान उपयु क्त समी कवियों परे श्रेष्ठतर है। उसने स्वत नीतिमान तथा गायन वादन 
मे परम निष्णात्‌ होने के फलस्वरूप अपनी बहुमुखी काव्य प्रतिभा वा परिचय दिया 
है । उसक लिखे हुए ग्रथों-- सम्प्रदाय परिमल , कृष्णानद सिध, चिदृवोध 
रामायए', तथा 'रामकर्शामुत ---का मराठो साहित्य भ प्रमुख स्थान हैं। इनके अति 
रिक्त उनकी दो अथ रचनायें--मत्र रामचरित्र” तथा निर्वोप्ट राघव चरित्र -- 
चित्र का-्य' के रुप में सारे देश में प्रस्यात हैं। छद शास्त्र पर भी निरजन माधव 
न वृत्तावर्तस तथा वत्त मुक्तावली नामक दो ग्रथों की रचना को है निरजन माघव 
रे मार भारत को यात्रा करके उसका वता'त भी प्रवास वन! नामक रचना के रूप 
मै प्रस्वृत किया है | इससे स्पष्ट हाता है कि इसकी वा ये रचना शलो एवं प्रतिभा 
पेहुभुल्लो ची। इसो कवि के समान अनेक' विधि रचनायें करने वाल सामराज नामक 
र प्रतिमा सम्पन्न मशठी कवि ने भा प्रोक्चास्त्र से लेकर भागवत को दीका 
तक अः हि 
एंव धविशाक हह है ॥ उसकी रचना रविमण्णी हरण एक अत्यत ही सरस 
सप्रहवी शतो क उत्तराघ मे होन बाले दो महान फर्वियों-- शप्णदबाणय 
और श्रीधर ने भो महाराष्ट्र भ कूपनी छेखनी द्वारा साहिध्य के भष्डार को सुसम्पन्न 
बनाया। दृष्णदयाणव को ग्रहस्थी मे अनेकानेक असहय कप्टों का सामता करना 
पड़ा और इसी कारण इस सठ ने असहाय हांवर ईश्वर मक्ति एव. भजन पूजन का 
ही आशय लेकर अपने जीवन व दिन काटे । उ होंने ५४ वप की वयोवद्धता प्राप्त 
फरने के उपरान्त साहित्य की सेवा वस्ते को और अपना ध्यान बग्रसर॒किया । 
५ वर्ष के अथऊ परिश्रम से उहोने मागवत के ट्टाम स्व-ध फी टीवा लिखी जिसको 
भाषा विद्वत्तापूण सरल एवं झत्य)त ही आकपक प्रतोत द्वोतो है ॥ ग्राथ म लगभग 
४२,००० छू हैं। हृष्णदयाणँव बा लिखा हुआ एक छोटा सा ग्राथ तिनमयान-द 
वध! भी उपल है। मद्दाराष्ट्र दा सदस अधिक लोकप्रिय ग्रथ रचियता श्रौधर 
कवि ऐसा महान विद्वान एव सुश्रुत रसिक साहित्यदार हुआ है विः सारे दत के 
सोग चाहे व छोटे हो बोर घाह बडे, बढ ही चाव से पढ़त हैं। स्त्रिमो म भी यदि 
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किसी कवि कौ अधिकतम रचनायें पढो जाती हैं तो वह श्रीपर हो है। इसवे' ओोवी 
बद्ध ग्रयथ पौराणिक तत्वों से भोत प्रात हैं। इहोने 'हरि विजप, 'विव लीोलामत", 
पाण्डव प्रताप , वेदात सुय', जमिनी अश्वमेष , 'मल्हारी विजय तथा श्रो पण्डरी 
महाप्म्य जसे अलौकिक प्रस्थों की रचना पी है । इस कवि ने अपनी जीवन लोसा 
सन्‌ १७२६ ई० में समाप्त फी । श्रोधर के समकालोन कवि ग्रिरघर स्वासों नें 
भी 'शब्ः रामायण , 'सवेत रामायण , सुदर रामायण, “'मगस रामायण*, 
तथा छादो रामायश” आदि ग्रथो की रचना वी है। ये सम्मवत समप गुरू 
रामदास' के सश्रद अनुयायी थे। इ होंने अपने ग्रयो-- व रुणा राम में राम वी 
करुणा की भीश्ष माँगी है और 'करुणा रुद्र में थो हनुमानजी के चित्र वा वर्शन 
किया है। इहोने 'समथ करुणा भी लिखों, जिसमें समर्थ गुरू रामदास स्वामी 
बे स्तुति अत्यात ही माक्पक एवं आनदपूण दोली मे अक्ति है । निरंजन माथव 
वी भाँति इस कवि की रचनायें भी प्रसाद गुण प्रधान होती हैं । भीमस्वामी बे 
एक शिष्य नरहरि ने भी कुछ रचतायें लिखी हैं । वह भी अत्यात विद्वान एवं 
अध्ययनशील मनुष्य था । ये समी कवि जिनका वर्णन हमें ऊपर बर आये है 
आध्यात्म तत्व के ही दर्शक ये। 
झठारहवों शरी फे एतिहासिक कवि“--महाराष्ट्र के जगप्नाथ कवि ने 
बोध वभव , 'ज्ञान बत्तीसी वावय सुधार! तथा भगवदुगीता पर टीका आदि ग्र थो 
की रचना १८ दो छत्ताब्दी के मध्यकाल म वी । उसक्षा शशि सेना नाप्व कापय 
अनुचित श्ए गार वणन से युक्त होते हुए भी साधारण शेल्री का है । १६६८ ई० मे 
शम्मा जो के समकालीन गौर उनके राज दरबारी कवि पलुष के विपय मे हम 
पहल ही आवश्यक वणन दे चुके हैं । इसी समय के आस पास माघ्वाचाय के प्रिय 
गिष्य--अमतराय से जो नाना साहब पेशवा का समकालीन था, वडी ही मधुर एव 
सरस रचनायें प्रस्तुत की हैं । इसकी कवितायें सस्कृत एवं हि दी के घब्डो से 
युक्त हैं । 
मगर पण्डित तथा वामन पण्डित महाराष्ट्र के ऐसे महानतम कवि इस युग 

में हुये हैं। जितकी रचनाओं से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सरस्वती उट़ें पुणतया 
सिद्ध थी। ये भक्त कवि होने के साथ राष्ट्र प्र मी कवि थे । इठेति घासन पण्डितर 

सिद्धांत विजम', अनुभूति इलेपष, समश्लोको , कम तत्व, 'ययाथ दोपिंका , 
फरीकएव सुधा, चरण गुद सजरी,, उपादान आदि ध्रया को लिखकर सरस्वती 
वी वास्तविक सेवा की है। 'ययाय दोषिका' मे २२००० से भी अधिक ओबवियाँ 
हैं । इनकी भाषा अत्य-त प्रमावपुरा है। इस्त ग्रय के माध्यम से सहोंने देशवासियों 
मे गोता को रहस्यपूणा रुप मे व्याप्त करने वी असफ्ल चेष्टा की है। इनके अयापय 
आध्यास्मिक सौध्ठव प्रधान ग्रयों को सरसता एवं माघुय उल्लखनीय “हैं । इनके” 


) 
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किसी कवि को अधिकतम रचनायें पढी जाती हैं तो वह श्रीधर ही है। इसके भोवी 
बद्ध प्रय पौराणिक तत्वों से ओत प्रोत हैं ॥ इ होने "हरि विजय , “विव लौलामत', 
पाण्डव प्रताप , वदात सूच, जैमिनो अज्वमंध , मत्हारी विजय तथा "श्री पण्डरो 
मद्ात्म्य जसे मलीकिक ग्रायों की रचना की है। इस कदि ते अपनी जीवन लीला 
सन्‌ १७२६ ई० में समाप्त की । श्रोधर के समकालोन कवि गिरघद स्वामी ने 
भी 'दाब” रामायण 'सकेत रामायण , सुंदर रामायण, 'मगल रामायण 
तथा 'छदो रामायण” आदि ग्राथो की रचना वो है। ये सम्भवत समय ग्रुरू 
रामदास के सश्रद्ध अनुयायी थे। इ होते अपने ग्रथो-- करुणा राम में राम बी 
करुणा फी भीख मौंगी है और “करुणा रूंद्र' मे थी हनुभावजों के चित्र का वशत 
किया है। इ होने उम्रथ करुणा भी लिखों, जिसमें समथ ग्रुरू रामदास स्वामी 
की स्तुति अत्यत ही आक्पक एवं आनादपुर्ण शली मं अकित है। निरंजन माधव 
की भाँति इस कवि थी रचनायें भी प्रसाद गुण प्रधान होतो' हैं । भीमस्वामी के 
एक शिष्य नरहरिं ने भी कुछ रचनायें लिखी हैं । वह भी अध्य त॑ विद्वान एव 
अध्ययनशील मनुष्य था । थे समी कवि जिनका वर्णव हम ठपर कर भाये है 
आध्यात्म तत्व के ही दर्शक' थे । 
झठारहवों शरी के ऐतिहासिक एवि--महाराष्ट्र के जगन्नाथ फवि ने 
बोघ बमव , 'नान वत्तीसी बाय सुधार तंथा मगवदगीता पर टोका आदि ग्र थो 
की रचना १८ यीं शताही के सध्यकाल में की । उसका शक्ि सेता मामक काव्य 
अनुचित श गार वणन स युक्त होते हुए भी साधारण शैली वा है । १६९८ ६० मे 
शम्मा जी वे' समकालीन और उनवे' दाज दरवारी कवि पलुप्र के विषय मे हम 
पहल ही आवश्यक वन दे चुरे हैं। इसी समय के आस पास माध्वाधाय ने प्रिम 
विष्प--अमतराय मे जो नाना साहब पेशवा का समकासीन था, बढी ही मघुर एव 
परस रचनायें प्रस्तुत की हैं | इसकी बवितायें सत्डृत एवं हि दी वे' घब्डों से 
युक्त हैं। 
मयुर पत्डित तथा बामन पण्डित महाराष्ट्र बे ऐसे महानतम वि इस युग 
में हुये हैं। जिवकी रचताओ से स्पष्ट पदिलिक्षित होता है कि सरस्वती उल्ें पूएातया 
सिद्ध थी। ये भक्त कवि होने क साथ राष्ट्र प्र मी कदि ये । इहनि घामन पण्डितः 
घिदाठ विजय , अनुभूति इसप, समस्लोकी , विम तत्व”, 'यैयाय दोषिका , 
गोलाएव सुपा चरण गुर संजरी , उदार कऋादि द्राया जो लिखपरर उरस्वती 
भी दास्‍ठपिक सेवा डी है। 'दधाय दोपिता म २२००० हे भी अधि आंवियाँ 
हैं ॥ इनडी मापा अत्यात प्रमावपूणा है। इध प्रथ ने माध्यम से उद्दोति देशवासियों 
मे गाता को रहस्यपूर्ा रूप में व्यात करते की अराफल चेष्टा गी है। इनके अआयाय 
आध्यान्मिह सोच्दतर प्रघात प्रथों को सरसता एवं माधुर्ये उल्लसनीम हैं । हनी 


| 
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एिष्यों ने भी इनके साहचय से लाभ उठा कर महाततप्र ग्र यो को रबन करने में 
अपूर्न सफलता पाई है 

भयुर पण्डित की रचनाओं को पढने वाले हो उसके विपय मं समकः सकते हद 
कि उसमें कितता अलौकिक पाण्डित्य, विचार साम्मीय एव भक्ति रस भरमाव है । 
ऊसने अपनी रचताओ मे श्र गार एव हास्य जादि को माजा पुंतया तौल कर अत्यत 
हो परिमित रूप में प्रस्तुत की है । तथापि यह स्वाभाविक ही है कि उनको कविता 
में स्फृति का अभाव विशेष परिललित होता है। यह कवि महाव्‌ शास्‍्त्र कोबिद एक 
वेदच पण्डित था । इसके लिखे हुये 'ब्रह्मोत्तर खण्ड, “भम्मासुर आसुपान', सीता 
गीत , लबकुशास्यान', 'हरिश्वद्रआारुपात', 'प्रत्हाद विजप', “अम्बरीश चरित्र, 
'देवो भाहार्म्य', 'एविमिणी गीत , 'हृष्ण विजय', मदालसाआरूयान , आदि विगेष 
प्रणिद्ठ हैं। मयूर पण्डित की लिखी हुई १०८ रामायणों के विषय में उल्लेख मिलते 
हैं जनम से १०६ रामायरों प्राप्य भी हैं। इन कवियों के महानतम सिरमोर ने 
जितने अधिक प्राय लिखे, उतने महाराष्ट्र मे किसो भो कवि ने ने लिखे हागे। 

मयूर कवि के झनुसरण करने वाले नरहूरि कवि ते झपने “राम जम! सामक 
काव्य और “चतुर रामायण में मग़ूर कवि से भी अधिक पाण्डित्यपूण, मनोमुग्धवारी 
बाब्यन्चमत्कार का परिचय दिया है । 

इसी प्रकार सुसमद्ध मराठी गद्य मं भी अनेानिक विद्वान लिखको ने इस युग 
में अपनी रचना प्रस्तुत की हैं। इस प्रकार को साहित्यिक रचनाओं मे ऐतिहासिक 
बजरो सस्मरणो राजकोय प्रपत्नों ओर चरिश्र चित्रण सम्बधी ग्रा्थों का नाम उल्लेख- 
मीय है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मराठी साहित्य अत्यात ही सुस्रम्पन्त एवं भक्ति 
आदोतलन प्रधान है। इस माया की सेवा करते वाले व्यक्ति भक्त-शिरोमण्णि तथा 
सरत्वती के अद्वितीय उपासक ये । 

साराश--(१७ वीं तथा १८ वी शताब्टियों में मराठी कला कौशल मे तो 
कोई ऐसा चमत्कार पूए्ठ विकास न हुआ वयोंकि मराठा शासक तथा जन साधारण 
निरन्तर युद्धों बी सकट कालोन स्थिति मे ही पढे रहने के कारण इस ओर अधिक 


ध्यान न दे सके । तथापि इस विश में उहोंने उन्नति करना दूततगति से 
हे प्रारम्म 
घर दिया था । क्षते ५ ग 


इस युग में मराठो सहित हे आाज्वय जतक उतच्तति हुई। मराठी भाषा मे 
शाह का कर छत बहुलता के साथ आ्रारम्म कर दिया गया। इस युग के 
कदियों में एवनाथ थुगीन सूत कदियों-...मुक्तेश्वरी , शुकाराम, घामन पण्डित 

मयूरेट्दर आादि--ने अपनी काव्य रस को जैसागित घारा प्रवाहिद... 85 
साहित्य दे माष्यय से भारत वे नव जागरण अप्दोलत छेपा जन जन को भक्ति 
भावना ओर राष्ट्र प्रेम को शक्ति प्रदान को है । « 5 


